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॥ झरोदेशू ॥ 


॥ ऋग्वेदुभाष्यम ॥ 


के । आज +-७  ध्यशता अधायक >..आ | “आए ०" 


श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिना निर्मितम , 
संम्कृुताय्यभाषपाफ्यां समच्वितम्‌ 





के डिसाममण्डलपघ्‌ 
हि: 
ढै 
अजीज ०००३3. ते ०२७...“ 
१ । खत गा न्य 
| चलु4 भागात्मकम्‌ ) 


+> धू5॥<- 
सवल्‌ १९६? 
अजमेर नगरे 


शेदिक पम्श्रालये 








एटा. 2 (2 776 स्तर ४ हम 
१४, |! या पाक) डा >0007 0 ० ७) 
पी गत 7 आह ि ः ॥ह।। 0: ५ 


ह६.. 


0 ही! । १३ 
इस भाष्य की भा पण्ड्ितों 
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लव. 


श्रथ दितीय॑( द्र्वः 
रब _-9-औ० 0 चने भू दि | 
विश्वानि देव सवितरईरिर जे: 


यद्भदं तन्न भा सुंदे ॥ १ ॥ 
' स्वमग्न इत्यादिमस्प शोडषचेस्य अड्गिरसः शौनहोत्नो भागेवों 
ग्ृत्समद ऋषि: अग्निदेवता। ५ पड़ूक्ति: ९ मुरिक्‌ पढ़क्ति: 
१३ स्वराद पड़क्तिः्छन्दः। पथमः स्वरः २ | 
१५ विराड जगती । १६ निचज्ञगरदी 
हन्दः | निषाद: स्वर; ३॥५।८॥ 
१० निचृतत्रिष्टप्‌ ४। ६ | 
११। १२ । १४। भुरिक्‌ 
जिष्ठुप्‌ ५ विराद विष्टप्‌ 
छन्द: । वेवतः 
स्वर, ॥ 
अधाप्रिवप्नन्तेन विदृद्दिधाथिरुत्यमाह ॥ 
वे दूसरे मण्डल फा और उस्त में प्रथम सक्त का आरम्म है दक्य 


। प्रथम मन्त्र में अभि के दृष्टान्स से विद्वान ओर विद्याधियों के 
कृत्य को कहने है ॥ 


लमंग्ने युभिस्तरमांशुगुत्ताणिस्व्वमद्भ्यस्वमइम 
7रें। ल॑ं वनेंभ्यस्वमोप॑धीभ्यस्त्व नृणां रेपते 
से शुचिः ॥ १ ॥ 


५ अचल 
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अग्ने | द्युईमिंः। वम्‌। आउगुगुक्षएिः: । त्वस। 
। खम | अश्सनः | परिं । व्वम्‌ । वनेंम्यः । त्वस्त। 
4: । खम्‌ | च्ृणाम्‌। नृ5पते | जायले। शुचिः॥१॥ 








ग 


पद. -( त्वम ) (अग्ने) अगप्रिरिव राजमान विद्दन (युमि:) 
काश: (त्वम्‌)( आशशुक्षाणः ) शीघ्रकारी ( त्वम्‌ ) (अद्भ्यः) 
तले भयः ( त्वम्‌') ( ऋश्मनः ) पापाणात्‌ (परि) संबंतः (स्वम्‌ ) 
वनेभ्यः) जडगलेभ्पः ( न्‍्वम ) (ओपधीश्यः) (त्वम्‌) ( नुणाम्‌ ) 
उनुष्याणास्‌ (नृपते) नृणां पालक ( जायसे ) ( शुचि: ) ॥ १॥ 


अन्वयः-हे अग्ने नृपते यस्त्व॑ युभिरप्रेरिव त्वमागशक्षाणि- 


सत्वमद्भ्यः पालको मेघइव त्वमश्मनस्परि रन्‍्नमिव स्व॑ वनेभ्यश्वः , 


न्द्रड्व त्वमोपधीन्यों वेद्रडव त्वे च नुणां मध्ये शचिर्जायसे सं 
स्मामिः सत्कत्तव्योइसि ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-अत्नोपमावाचकलु ०-हे रालन्‌ यथा विद्यन्स्वप्रका- 
बोन शीघ्र गन्‍्न्री जलपापाएणवनेपधिपवित्रकारक/बेन सर्वेषां पाहि 
कास्ति तथा विद्दान्‌ समग्रसासग्परापविताचार: सन्‌ विय्यादि प्र- 
कादेन सर्वेषामुननिकरों भवनि | ऋयं निरूक्ते व्याख्यात॥६।१॥१॥ 

पदार्थेः-ढ ( झग्ने ) आन के समान ( नुपते ) मनायों की पालना 
करने वाले जो ( स्वम्‌ ) आप (द्युभि ) विद्यादि प्रक्राशों से विराजमान (स्वग्न, 
आप ( आदादजर्णि: ) गीघकारी ( सम ) आप ( अद्भथ' ) बलों * 


पालना करने वाले मेघ के समान ( स्वम ) आप ( अठ्मन:, परिः ) पायः 
भोर से मिकले रत्न के समान ( लग ) आप ( वनेंभ्य: ) अझूगलों * 


( स्व ) आप ( ओवधीभ्यः ) ओषधियों से वेद्य के समर्गीने 


ैैजनन्‍नब >> 
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घ़ग्वद: मू० २। अ० १। सू० ६॥ ' ११९, 











( व्वम ) आप ( नणाम ) मनुष्यों के बीच ( शर्िः ) पर्वित्र शद्ध ( ज्ञा 
) होते हैं सो हम लोग आप लोगों को सत्कार करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


हे से कप कण [३-] 
वीवार्थ:--दृस मन्त्र में उपमा आर वाचकल ०---है राप़तनू लेसे विज्ञली 


» प्रकाश से शीघ्र ज्ञाने वाली लल,पाषाया, वन, शोर ओपधियों के पवित्र 
से सब की पालना करने वाली है वैसे विद्वान जन समश्र सामग्री से 
त्र आचरण वाला हैं, ॒"आ विद्यादि के प्रकाश से सब की उन्मति करने | 
प्‌ होता हे इस मन्त्र का निरुक्त में भी व्याख्यप्न ह ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 


फिर उसी दि० ॥ 


तवांग्ने होत्र तब॑ पोन्रममलियं तव॑ नेट्रं खम- 
प्रिहंतायतः । तव॑ प्रश्माख्रं त्वयमंध्वरोंयसि ब्रह्मा 
चासि गृहपंतिश्व नो दम ॥ २॥ 

'वें । अग्ने । होनत्रमू । तव॑ | पोत्रम | ऋलिय॑स्‌ । 
बवे । लेएस्‌। खम। गरगिनित । ऋत॒षयतः। तव॑ । प्र<शा- 
खम्त्‌ । त्वम् | अध्वरि5यसि।| ब्रह्मा । च | असिं। गृह5पं- 
तिः । च । नः | दस ॥ २॥ । 
पदार्थ:-( तव ) विद्याधमंविनयेराजमानस्य ( अर्ने ) पाव- 
बहुलिए ( होचम्‌ ) हूयते दीयते यास्मेस्तत्‌ ( तव ) ( पोत- ; 

पवित्रमू ( ऋत्वियम्‌ ) ऋत्विगहम्‌ ( तब ) ( नेष्ठटम ) | 

नम्ू ( त्वम्‌ ) ( अम्नित्‌ ) पावकप्रदीक्करः ( ऋतशयत्तः ) 
त्मन ऋत॑ सत्यामिच्छतः ( तव ) ( प्रशाखम्‌ ) प्रशासक्म 


आज ४जा ४४ ४+++ +«+ +3ल लत 5 +न आजम *++>--०........-+->० जन जण 
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( त्वम्‌ ) ( अध्वरीयसि ) आत्मनो5ध्वरमहिंसामिच्छसि (ब्र! 
चतुर्वेदवित्‌ ( च ) ( असि ) ( णहपातिः ) एहरृत्यस्य पार्ल 
( च )( नः ) अस्माकम्‌ ( दमे ) दास्यन्ति जना यस्मिन्‌ 
तस्मिन गहे। अर मन्त्र: निरुक्ते व्याख्यातः।निरु० १।८॥ 


प्रन्वयः-हे अग्रे अभ्रिरिव वत्तेमान तब हो तक पोम॑ 
नेप्टम्रत्वियं त्वमप्निद्तायतस्तव प्रशारत्र चाइस्ति यस्त्वमध्वरी 
त्वे ब्रह्माचाईसि नो दसे ग्रहपतिश्वाइसि ॥ २ ॥ 


पे ह ८५ 
भावाथेः-यस्य पुरुषस्याप्निहोत्रवदुपकार ऋत्विकर्मबत्‌ पविर 


रा ज ञ्र 


श 


' क्रिया६सबनन्‍्यायो5ग्रिविद्याविज्ञाठवद्यमोी नन्‍्यायाधीशवन्न्यायव्र 


लग 


बस्था यजमानवदाहसा वेदपारगवहिया ग्हपतिवदेश्वर्य॑संग्रह: 
स्पात्सण्व प्रद्मांसां प्राप्तमहाति ॥ २ ॥ 


पदाथेः--हे ( झणे ) भ्रष्रि के समान बजवानू वसंमान विद्वान्‌ ( तक 
विद्या, धर्म, और नस्रता से प्रकाशमान शो आप उन का ( होब्नम ) हा 
पदार्थ होमा जाता वह होता का काम ( सव ) आप का ( पोत्स ) पे 
काम ( तब ) आप का ( नेम ) पहुंचाने का कास वह है ( ऋतियय ) 
मो ऋत्वित्ों के योग्य हे ( त्वम ) आप ( अधित ) झत्ति को प्रदीक्त कर 
वाले और ( ऋतायन: ) अपने को सत्य की इच्छा करने वाले ( [77 न 
का ( प्रशाशत्रम्‌ ) उत्तम शिक्षा करना काम है ( लग ) आप ( झट 2 
अपने को अह्दिसा कर्म की रच्छा करने ( लग ) भाप ( ब्र ) चारों। 
ज्ञानने वाले ( च, असि ) हैं और ( नः ) हम लोगों के ( दमे ) 


' जन इन्द्रियों का दूमन करते है इस घर में ( गृहपतिः ) घर के कारों रे 
रो 


' करने हारे (च) भी हैं ॥ २॥ 


| 
| 
। 
) 





प्स्स््ा् 
0, «रे नलेक 


सावाथ!--ख़िस पुरुष का अधिहोत्र के तल्य उपकार ऋतलितों के 
के समान पवित्र क्रिया आप्त विद्ानों के समान न्याय अप्रि विद्या को जी 


मनन बेसन जनक 
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| ऋग्वेद: मं० २ । झ० १ | सू० १॥ श्र | 





वाले के समान उद्यम न्यायाधीश के समान न्यायव्यवस्था यज्ञ करने वाले के 
समान अहिंसा वेद पारइगत के समान विद्या और गृहपति के समान ऐस्चर्य्य 


का संग्रह हो वहीं प्रशंसा को प्राप्त होने योग्य होता है | २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


स्वमंग्न इन्द्रों ढुपभः सताम॑सि खं विष्णुरुरु- 
गायो न॑मस्य॑ः। व्ं ब्रह्मा रयिविद्वह्मणस्पते त्वं 
विंधत्तः सचसे पुर॑न्ध्या ॥ ३ ॥ 


खम । अग्ने । इन्द्र: । वषभः | सत्ताम्‌ । असि। त्वप्त | 


्क 


नीली नस न तीस तन नननिननननी ५ +-कनन राग «रन» उनमकक»५ म५ नमक ५५ करप५क न «-रकपक०>५> 3 _ 


[का 


वष्ण: | र॒रू।गाथः | नमस्यः। त्वम्त | श्रत्मा | राखदंवत्त। 


दे 


( त्रह्मणस्पते । त्वम | विधत्तरितिं विथत्त: | सचसे । | 
पुर॑न्ध्या ॥ ३ ॥ 


। एड्र4:-९ त्वरम ) ( अम्न ) सथ्यवद्त्तमान ( इन्द्र: ) ऐश्व- 
*, ( टेपभः ) दृष्टसामथ्यहन्ता ( सताम्‌ ) सत्पुरुषाणा म 

औ आस ) ( नाप ) ( विष्णः ) जगदीस्वरवतत ( उरुगाय: ) 
बहुमि: स्ततः ( नमस्य. ) सत्कत्तमहें: ( त्वम्‌ ) ( ब्रह्मा ) अरखि- 

: ल्वेदाइघ्येता ( रसिवित्‌ ) पदाथविद्यायुक्तः ( ब्रह्मएस्पते ) बेद- 

' विद्याप्रचारक ( त्वम्‌ ) ( विधत्तः ) यो विविधान शुभान गुणान्‌ 
घरति तत्सम्बुद्धो (सचते ) समवैति ( पुरन्ध्या ) पुरं पूर्णा विद्यां 
घ्यायंति या तया सह ॥ ३ ॥ 


*  जन्वय:ः-हे अम्ने इन्द्रो टषभस्त्वं सतां नमस्यो$सि विष्णस्त्वं 
सतामुरुगायो5सि । हे त्रह्मणस्पते यस्त्व॑ं रयिविद्तह्मा$सि। हे विध- 
त्तर्त्म॑ं पुरन्ध्या सचसे ॥ ३ ॥ 6 





। ९९ फरग्वेद! झ० २। झ० ७५ । व० १७॥ 


अअलीीयराा+न 





आन निकलना 
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भावार्थ:-यो मनुष्यों अश्मचस्येंणा:5छतानां विदु्षा सकाशात्‌ | 
प्रातविद्याशिक्ष ईश्वरवत्सवोपकारतया प्राप्तप्रशंसासत्कारः प्रत्यहं 
प्रज्ञया सवोन शुभगुणकमेस्वभावान्‌ घरति सो$लंविद्यो मवति ॥३॥ ! 

पदाथ-हे ( अप्ने ) सूर्य के समान वत्तंमान (इन्द्रः) ऐख्येवान्‌ (ट्यभ:) | 
दुर्शो के सामथ्य को विनाशने वाले ( स्वम्‌ ) झाप ( सताम्‌ ) सत्पुरुषों के 
बीच ( नमस्पः ) सत्कार करने योग्य ( अप्ति ) हैं ( विप्णाः ) ज्षणदीश्वर के 
समान ( लग ) आप सज्तनों को ( उगायः ) बहनों से कीत्तेन किये हए 
हैं। हे ( ब्रह्मणस्पने ) बेदविद्या का प्रचार करने वाले ज्ञो ( त्वम ) आप 
( रयिवितू ) पदार्थ विद्या के ज्ञानने ( ब्रह्मा ) समस्त वेद के पढ़ने वाले हैं। | 
हे ( विधत्त: ) ज्ञो नाना प्रकार के शुभ गुणों को धारण करने वाले ( त्वम ) ' 


झाप ( परन्ध्या ) पूण विद्या के धारण करने वाली र्री उस के साथ (सचसे) | 
सम्बन्ध करते € ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-जो मनुष्प ब्रह्मचये से आप्त विदानों के समीप से विद्या | 
शिक्षा को प्राप्त हुआ इस्वर के समान उपकार दृष्टि से प्रशंसा और सस्कार , 
को प्राप्त हुआ प्रतिदिन उत्तम बुद्धि से समस्त दाभ गण कगे ओर स्वभावों 
को धारण करना है वह संपूर्ण विद्यावान्‌ होता है ॥ ३ ॥ 
ऋथ प्रकृतविषय राजशिष्यकृत्यमाह ॥ 
अव चलते हुए विषय में रात दिप्य के कृत्य का वर्णानक ० ॥ 
पल की लि म2-. | मिनी |] सर & ९5. 4.5 
त्वमग्न राजा वरुणा धृततव्रतस्त्व मत्रा भंवास 
€ः जम! तक 5 तिर्य + 
दस्म इडर्यः । त्वमंय्यमा सत्पंतियस्थ॑सम्भुजं 
त्वमंशों विदथें देव भाजयु: ॥ 9 ॥ 
त्वम । ग्रग्ने। राजा वरुण:। घृत(ब्रतः। त्वस्‌ । मित्र 
भवसि | दस्मः । इंज्यं: | त्वम्‌ । अय्येमा | सत्‌पंतिः 
यस्य |सम्‌5भुजम्‌। त्वम्‌। झंदा: । विदर्थ। देव। भाजयु:॥६ 


मपनननान नमन बनना: तट कट चण 
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पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) सूर्यवत्सवायिप्रकाइक ( राजा ) 
दारीरात्ममनाभिस्तेजस्वी ( वरुणः ) बरः श्रेष्ठ: ( धुनव्॒तः ) स्वीकृ- 
. तसत्यः ( त्वम्‌ ) ( मित्र: ) प्राणवत्‌ सुहृत ( भवसि ) ( दस्मः ) 
दःखानां दुष्टानामुपच्षेता (ईंब्यः) स्तोतुमहः ( त्वम्‌ ) (अख्यमा) 
न्‍्यायकारी ( सत्पतिः ) सतां पुरुषाणामाचाराएं च पालकः 
( यस्प ) ( सम्भुजम्‌ ) संभोक्तुम्‌ ( त्वम ) ( अंशः ) प्रेरक: 
( विदथे ) संग्रासे ( देव ) कमनीयतम ( भाजयुः ) अर्थिप्रत्य- 
धिनां न्‍्यायव्यवस्थया विभाजयिता ॥ ४ ॥ 


दस्म ईंड्यों मित्रो भवसि बस्य राज्यस्य संभुजन्त्वमण्यंमा सत्पति- 
मंत्रस्यंशस्त्वं विदथे भाजयुर्ंवसि तस्मादस्माक राजाइसि ॥ 8४ 0 


भावाथ-येन सत्य धृत्वाएसत्यं व्यज्यत मित्रवन्सवस्मे सुख 
दीयते स सत्यसनन्धिदृप्टाचारातणथक्मतः सत्याउसत्ययोयंथावहिये- 
चनकारकः सर््रपां मान्यः स्थात्‌ ॥ 8 ॥ 


| 

| 

| 5 

| पदाथ:-हे ( देव ) अतीवमनोहर ( अग्ने ) सूथ के समान समस्त 

|; हि] कर 

| अथों का प्रकाश करने वाले ज्ञो ( त्वमू ) आप ( धृतव्रत. ) सत्य को घारण 

| किये खीकार किये हए ( वरुणः ) श्रेष्ठ के समान ( राज्ञा ) शरीर आत्मा 

। झोर मन से प्रतापवान्‌ ( भवसि ) होते हैं (दृस्म. ) दुःख और द्॒ठों के विनाश 
३ ७९. शा ] से ७५ से  . आप चर 

ध्याले वाले (ईल्यः ) प्रशंसा के योग्य (मित्र.) प्राण के मित्र होते है ( यस्य ) 

| शाज्य के ( संभतम्‌ ) संभोग करने को ( खमर ) आप (अयेमा ) न्‍्यायकारी 

) सज्जन आर सदाचारों के पालन वाले हींते है (अदा: ) प्रेरणा करन 

ही रे सम ) आप ( विदथे ) संग्राम में ( भाज़्यु: ) अर्थी प्रत्यथियों की 
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ऋग्वेद: मं० २ | झ० ह | सू० १॥ १२३ 


खन्वयः-हे देवाम यस्त्वं घृतत्॒तो वरुणइव राजा भवसि 
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_पक्‍लक्रनाफमनक- 


१४ 


१्एछ ऋग्वदः झ० २१।झ० ७५। व० १७ 0 


भावाथे है. च 
:>जिस से सल्य को धारण कर असत्य का त्याग किपा शाता 


और मित्र के समान सब के लिये सुख दिया ज्ञाता है वह सत्यसन्धि दुष्म- 
चार से अलग हुआ सत्य ओर झसत्य का यथावद्विवेचन करने वाला सब को ' 
मान करने योग्य होता है || ४ ॥ ' 


किर इसी बि० ॥ 
त्वमंग्ने त्वष्ठां विधते सुवीय्य तब झ्ञावों मि- 
तअमहः सजात्यम्‌ । त्वमांशुहेमां रिरिषे स्वटृव्यं 
झाप ये नरां दर्थेी। असि पुरूवसु; ॥ ५ ॥ १७॥ 
सभ त्वम्‌। अग्ने। स्व्टा | विघते | स॒ध्वीर्यस्‌ । तब । 
ग्रावः । मित्र ःमहः | सउजात्यम्‌ | खम्‌ । झाशुकहेमां। ५ 
रिरिप्रे । सुईअदव्यम्‌ | त्वमू। नराम्‌। दार्धः। असि | 
पुरु।वसुः ॥ ५॥ १७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


| 

| 

। पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) बन्हिरिव वर्तमान ( त्वष्टा ) देत्ता 
| ( बिधते ) सेवमानाय नराय ( सुवोर्धम्‌ ) सुप्रुपराक्रमम्‌ ( तब ) 
| (ग्रावः ) म्रा प्रशंसिता वाणी विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धी (मित्रमहः ) 
। यो मित्राण्ति महति सत्करोति तत्सम्बुद्धो ( सजात्यम्‌ ) समानास 
। जातिषु भवम्‌ ( त्वम्‌ ) ( आशुहेमा ) आशून शीघ्रकारिणो 
| जनान हिनोति वर्धयति सः ( रिरिपे ) प्रयच्छसि ( स्वश्व्यम ) 


| शोभनेष्वस्वेष्व $ग्स्पादिषु भवम्‌ ( त्वम्‌ ) ( नराम्‌ ) मनुष्पाणाम्‌ 
| शर्ः ) बलम्‌ ( असि ) ( पुरूवसुः ) पुरूणां बहूनां वासयिता ॥५॥ 


ललजजजनज+ +ैौ००८०००-+++>++ - ऑ्लचनओओओ लीभ: 











ऋग्वेदः मे० २ । भ० ६ । सू० १ै॥ १२५ 
अन्वयः-हे अग्ने त्वष्टा त्वे विधते सुवीर्य्य ददासि। हे मित्र 
महों म्रावः तब सजा प्रमा$स्ति । ऋआाशुहेमा त्वं स्वरूवयं रिरिपे 


--.>>०-पम-कम-+नाा०+०५ नानक 


स त्वं पुरुबसुनरां शर्षा बद्धकोएइसि ॥ ५ ॥ 
है 


है 6 8 
भावार्थ:--यस्य पुरुषस्य सत्यावाक्‌ पराथः पराक्रमोइस्ति स 
राजसु प्रशंसितों भवति ॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे ( अय्े ) अग्नि के समान वत्तमान विद्वान्‌ ( ला ) भझज्ञान 
का विनाश करने वाले ( स्वम ) आप (विधते ) सेवा करते हुए मनुष्य के लिये 
( सुवीयम्‌ ) उत्तम पराक्रम को देने हैं | हे ( मित्रमहः ) मित्रों का सत्कार 
करने वाले ( पावः ) प्रशंसित वाणी से युक्त जन ( तद ) आप का ( सक्ञा- 
त्पम्‌ ) समान ज्ञातियों में प्रसिद्ध हुआ प्रेम है ( आशहेमा ) शाघध्र कारी क्षनों 
को वृद्धि देने वाले ( खम ) आप ( स्वृर्व्यम ) सन्दर अग्न्यादि पदाथों में प्रसिद्ध 


| 0 किक] 
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देने वाले / नशाम्‌ ) मनुप्यों के (शर्ध:) वल के बढ़ाने वाले (असि ) हैं ॥७॥ 


है. वल को (गरप ) देते हू सा (त्ूम ) आप ( परेवसः ) बहता को निवास 


डा 


अं ५४ प्‌ हिल 
भावा थ(- जिस पुरुष की सत्यवाणी और परार्थ पराक्रम है वह राज्- 
ज्ञनों में प्रशंसायुक्त होता है ॥ ५ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


त्वमंग्ने रुद्रों असुंरों महो दिवस्व्वं शद्धों मारुत॑ 
एक्ष इंशिषे । तव॑ वातेररुणेयांसि शड़यस्त्वं पूषा 
विंधतः पांसि नु त्मनां ॥ ६॥ 

त्वम्‌। अग्ने | रुद्र: । असुरः | महः। दिवः । त्वम्‌ । शरद्धे:। 
मारुतम । पक्चः। इंशिप्रे। त्वम | बातें: । अरुऐेः | यासि । 
डां5गयः। त्वम | पा । विधतः | पासि । लत । वन ॥०कः 





विलकनदनन ९0 7 * सडल ३7 ाक लए पद फिलननन ५ "+ननतन किशन मनयिननरन न“ पशननालपेल न ०3५०, 


हा 


ीिमनाअ०-कलक, धन 


8 १२६ ऋग्वेद: अ० २ | भ्र० ५। ब० १८॥ 








पदा्थः-( त्वम्‌ ) (अग्ने) अमिरिव दाहरूत्‌ ( रुद्रः ) दुष्टानां 
रोदयिता ( असरः ) भेघइव ( महः ) महान्‌ ( दिवः ) प्रकाश- 
मानस्य (त्वम्‌ ) (शरद्धं:) बलम्‌ (मारुतम्‌ ) महद्दिषयम ( एक्षः ).. 
संधक्तम्‌ ( इशिपे ) ( त्वम्‌ ) ( वातेः ) वायुभिः ( ऋरुणैः ) 
अग्न्यादिभिः ( यासि ) प्राप्तोषि ( शड़यः ) शं सुर गमयति 
सः ( त्वम्‌ ) ( पृषा ) पोषकः ( विधतः ) सेवकान्‌ ( पासि ) 
पालयसि ( नु ) सद्यः ( त्मना ) आत्मना ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ने त्व॑ रुद्रोएसुरो मेघइ्व महों महांस्त्वं मारुत॑ 
पक्षों दिवः दाध ईशडिपे त्वं वातिररुण: सह यासि पषा दाइयर्त्व॑ 
त्मना विधतों नु पासि तस्मात्‌ कर्य सत्कत्तव्यो न भवसि? ॥६॥ 


कण्या, 


भावाथं:--अन्न वाचकलु ०-ये जना वलमिच्छन्ति दुष्ठान्‌ स- 
न्ताड्य धर्माचारिण: सुखयन्ति सदैव सर्वस्योन्नतिमिच्छन्ति तेइसं- 
ख्येश्वर्य्य प्राभुवन्ति ॥ ६ ॥ 


पदा्थे:-- ( अप्ने ) अधि के समान दाह करने वाले ( त्वमू ) आप 
( रद्ग: ) दुष्टों को रुलाने वाले (असरः ) मेघ के समान (मह ) बढ़े ( लवमू ) 
झाप ( मारुतम्‌ ) मरुत्‌ विषयक ( पक्षः ) सम्बन्ध और ( दर ) प्रकाह्म मान 
पदार्थ के ( शर््ध: ) बल के ( ईविपे ) ईश्वर हैं उस के व्यवहार प्रकाश करने 
में समर्थ हैं ( त्वमू ) आप (बाते: ) पवनों से और ( अछणु: ) स्रत्रि भादि 
पदार्थों के साथ (यासि) प्राप्त होने हैं | (पूषा ) पष्टि करने और (दस्गयः ). 
सुख प्राप्ति कराने वाले ( त्वम ) आप ( त्मना ) अपने से ( विधत; ) सेवकों 
की ( नु ) शीघ्र ( पासि ) पालना करते हैं इस से किस को सत्कार करने 
धोग्य नहीं होने !॥ ६ ॥ । 
मा जलन ला मम 


न» कक (कपल मनन ननाणएणणण 


ऋग्वेद: मं० २। अ० है | सू० १॥ १२७ 





नरम«-+-मान-कननमक मम»५+क-+++भीन+ नकन- भर. अकाल, 


भावाथेः - दस मंत्र में वाचकलु०--तो जन वल की इच्छा करते दुष्टा- 
लारियों को अच्छे प्रकार ताड़ना देकर धर्माचारियों को सुखी करने और सदैव 
सब की उम्रति को चाहते हैं वे ऋतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं | ६ ॥ 


पुनसस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तव्वमंग्ने द्वविणोदा अंरड्ते त्व॑ देवः संविता 
र॑त्नधा अंसि । तवं भगों हपते वस्व॑ इंशिपे त्वं 
पायुदेमे यस्तेडविंघत्‌ ॥ ७॥ 
तं। भग्ने | द्रविण: दा: । भरढतें। त्वम्‌। देवः। सविता। 
, ल्न॒5घाः । असि। त्वस । भर्गः । नुउपते | वस्वः। इेडिपे । 
त्वम्‌। पायुः | दसे । यः | ते | अविंधतू ॥ ७ ॥ 
। 
। 


पदायेः--( त्वम्‌ ) ( अम्रे ) सर्यवत्‌ सुखप्रदातः ( द्ववि- 
णोदाः ) घनप्रदः ( अरकड्षकते ) पर्णपरुषार्थने ( त्वम ) ( देवः ) 
कमनीयः ( सावेता ) शेश्वर्य प्रतिप्रेरकः ( रत्नधाः ) यो रत्नानि 
द्धाति सः ( आस ) ( त्वम्‌ ) ( भगः ) शेश्वयंवान ( ऋहूपते ) 
हणां पालक ( वस्वः ) वसूनि ( इेशिपे ) ( त्वम्‌ ) ( पायुः ) 
पालकः ( दमे ) निजगृहे (यः ) ( ते ) तब ( अविधत ) 
विदधाति ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-हे अग्ने त्वमरडःकते द्रविशोदाः त्व॑ं रत्नधाः सविता 
देवो5सि। हे नुपते मगवस्‍त्वं वस्व ईंशिषे यो दमे ते5विधत त्वत्सेवां 
विदधाति तस्य त्व॑ पायुरसि ॥ ७ ॥ 





चच,। 
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| भावार्थ:-ये परुषारिनां मनुष्याणां सत्कत्तरो$लसानां तिर- 
० ३ न्तो अर 
स्कत्तारः परिचारकेभ्यः सुखस्य दातार ऐेश्वयवन्तो भवेयुस्त इह 
नृपतयों मवितुमहेंयुः ॥ ७ 0 के 
पदार्थ हे ( अधे ) सूप के समान सुख देंने वाले ( लग ) आप ( झर- 
डूछने ) पूरे पृरुषा्थ करने वाले के लिये (दविणोंदाः ) धन देने वाले ( लग ) 
आप ( रत्नधा: ) रत्नों को धारण और ( सविता ) ऐस्वर्य के प्रति प्रेरणा 
करने वाले ( देव. ) मनोहर ( झसि ) हैं । हे ( नुपने ) मनुष्यों की पालना । 
| करने वाले और (भगः ) 7श्वर्यवान्‌ ( खबर ) आप ( वस्वः) धनों की (ईशिपे ) 
इेश्वरता रखते है ( यः ) जो (ते) आप के ( दगे ) निज्ष घर में ( अविधत्‌ ) 
विधान करता है उस के ( सम ) आप ( पायः ) पालने वाले हैं | ७ ॥ 
भावाथ /--ज्ो पुरुषार्थी मनुष्यों का सरकार तथा अलस्य करने वालों का 
पं तिरस्कार करने वाले और सेवकों के लिये सुख देने वाले ऐश्वर्यवान्‌ू हो वे *| - 
संसार में सब के राज्ञा होने को योग्य होते ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 
किक | ७- + [कक | [आ. 
बाम॑ग्ने दम ता विश्पातिं विश्स्त्वां राजन 
[ ॥. । दत्रंमऊ बब्ड 5 र्न्वा [का [#प + 
सुविदत्रर्जने । त्व॑ विश्वांनि स्वनीक पत्यसे लं 
/5. [की 
सहरस्राएण गता दश प्रात ॥ ८॥ 
लबवाम्‌। झग्ने | दम | आ | विश्पतिंम | विद्ं:। खामू। ' 
राजनम्‌ । सुधविवत्रंम । ऋछजने । तम्‌ । विश्वानि। . 
सुधअनीक । पत्यले । त्रम | सहस्नांणि । ता | दर्श | 
प्रति ॥ ८ ॥ 
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प्हग्वेद: मं० २ । भर ० १ | सू० है ॥ १२९ 


पदार्थ:--( त्वाम ) ( अग्ने ) अप्रिरिव ( दमे ) निमणहे 
( बा ) समनन्‍्तात्‌ ( विश्पतिम्‌ ) प्रजापालकम्‌ (विशः ) प्रजाः 
« ( त्वाम ) ( राजानम्‌ ) स्वस्वामिनम्‌ ( सुविदतम्‌ ) सुष्ुदातारम्‌ 
( ऋञऋूजते ) प्रसाधुवन्ति । अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदमेकबचनञ्नुच 
ऋतजतिः प्रसाघनकर्मो »निघं ० २। ११ ( त्वम्‌ ) ( विश्वानि ) 
सवाणि ( स्वनीक ) शोमनमनीकं सना यस्य तत्सम्वुद्धों (पत्यसे) | 
पतिभावमाचरसि ( त्वम्‌ ) ( सहस्राशि ) ( शता ) शतानि 
( देश ) ( प्रति )॥ ८ ॥ 


+ 
अन्वय!:-हे अ्रग्ने विश्पति त्वां विद्यो मे ञआ्रा ऋञजते सबि-: 
तवां राजानम्डत्जते | है स्वनीक त्वं विश्वानि पत्यसे त्व॑ सह- 

स्राए शता दशा प्रति पत्यसे ॥ ८॥ ह 


भावार्थ:-स एव राजा भवितुमहति ये सर्वाः प्रजाः स्वीकृय्युं: | 
से एव सैनापत्यमहति थो दशमिः ते: सहसेश्व वीरे: सह यों 
इक्तीति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ “है ( झग्ने ) अग्नि के समान प्रतापवान्‌ ( विश्पतिम ) प्रता की 


पालना करने वाले ( त्वाम ) आप को ( विद्यः ) प्रत्ता तन ( दमे ) निन्त घर 
में ( आा,ऋंतते ) सब ओर से प्रसिद्ध करते हैं अर्थात्‌ प्रमापति मानते हैं झौर 
( सुविदत्रम ) सुन्दर देने वाले ( लाम्‌ ) भ्राप को ( राज़ानम्‌ ) अपना खामी 
प्रसिद्ध करते हैं| हे (खनीक ) सुन्दर सेना रखने वाले ( त्वम्‌ ) आप ( विश्वानि ) 
समस्त पदार्थों को ( पत्पसे ) पतिभाव को प्राप्त होते हैं और ( त्वम्‌ ) आप 
( सहस्लाणि ) सहस््रों ( शता ) सेकडों सोर ( दृश ) वृहाइओं के ( प्रति ) 


प्राति पत्रिभाव को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
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नि अल 





भावाधें;--वरी शता होने योग्य है लिख को समस्त प्रतालन खींकार 
करें वही सेनापति होने को योग्य है लो दृश वा सौ वा सहस्र वीरों के साथ 
युद्ध कर सकता है ॥ ८ ॥ 


पुना राजशिष्यविषयमाह ॥ 
फिर राज़ शिष्य वि० ॥ 


खाम॑रस्ने पितर॑मिष्टिभिनेरस्त्वां श्रात्राय दाम्यां 
तन्रुचम । ल॑ पृत्रो भंवसि यस्ते४विधुत्व॑ सखां 
सुशवः पास्याधृपः ॥ ९ ॥ 
' लाम | भग्ने । पितरंम्‌ । इष्टिपमिः | नरः । लाम्‌ । । 
2 आात्राय | झम्यां । तनू।रुचंम्‌। ल्म्‌ | पृत्रः। भवसि। | 
| यः | ते | अविंधत्‌ । खम्‌। सखां । सुहशेवः । पासि । - 
। झा६प्ृप॥ ९ ॥ 
पदार्थे:-( त्वाम ) ( अम्ने ) अप्निरिव वत्तेमान राजन ( पित- 
रम) पालकम्‌ ( इष्टिमिः ) होमेरिव सत्कारें: ( नरः ) मनुष्याः । 
( त्वाम ) (अआ्रात्ाय) बन्धुभावाय ( दास्या ) कमेणा (तनृरुचम्‌) | 
तन्वो रोचन्ते यस्मे तम्‌ ( त्वम्‌ ) ( पुत्र: ) पुरु दुःखाद्त्षकः | 
( मबसि ) (यः ) ( ते ) तब ( ऋविधत ) विघत्ते ( त्वघ ) | 
( सखा ) ( सुशेवः ) स॒छ्ठु सुखप्रदः ( पासि )( आधषपः ) सम- | 
न्‍्ताड्पेए कुवेतः ॥ ९ ॥ । 
अन्वयः-हे अग्ने यरत्वं पुत्रो भवसि यस्‍्ते सुख्रमविधत्‌ । यः ४ 
तुशंवः सखा त्वमाधृषः पासे त॑ त्वां तनूरुचं त॑ त्वा पितरमिष्टि- 
भिरप्रिरिव वत्तेमानं श्रात्ाय दस्या नरः पान्तु ॥ ९ ॥ 
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भावाथे:- अत्र वाचकलु «यथा होमादिना सुसेवितो $मी रक्षको 


अऋऋग्वेदः मे ० ९। अ० १ सू० ?ै ॥ : १३१ | 


अवति तथा श्रातरः सखवायः पुत्रा आतृन्मित्ाए पितूँल सेवन्ताम॥ ९॥ 


पदायथे “है (अग्रे) अधि के समान वत्तेमान रातन्‌ (य:) जो ( लवम्‌ ) 
आप ( पुत्र: ) बहुत दुःख से रक्ता करने वाले ( भत्रसि ) होते हैं जो (ते ) 
खस्राप के सुख का ( अविधत्‌ ) विधान करता है ज्ञों ( सुशेवः ) सुन्दर सुख 
देने वाले (सप्य ) ग्रित्न ( खमू ) आप ( अआाधृषः ) सब झोर से धृष्टछना करने 
वाले तनों को ( पासि ) पाखते हो उन ( त्वाम ) भाप ( तनूरुचम्‌ ) तनूरुच्‌ 
अर्थात्‌ लिन के लिये शरीर प्रकाशित होने वा उन ( त्वामू ) आप (पितरम्‌ ) 
पालने वाले वा (ह्िमि:) हवनों के समान सत्कारों से अधि के तुज्य वत्तेमान 
को (श्रा्नाप) भाई पने के लिये (शम्या) कमे के साथ ( नरः ) मनुष्य पाले ॥९॥ « 
भावार्थ!-हस मन्‍्त्र में वाचऋ( ०--जैसे टीम झादि से अच्छा सेव. 
'दिकेया हुआ अधि रख्या करने वाला होता है वैसे लाता मित्र पुत्र जन अपने 
आता मित्र और पितयों को सेवें ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 
त्वमंन्न ऋभुराके नम॒स्य १ स्त्वं वाजस्य क्षुमतों 
राय इंशिपे। त्वं विभास्यनु दक्षि दावने त्वं विज्े 
क्षुरसि यज्ञमातनिंः॥ १०॥ १८ ॥ 
त्वम्‌ । भरने । ऋभु:। झाके । नमर्स्यः | त्वम । वार्ज- 
स्‍्थ | चुइमत॑: । रायः | हैशिपे । त्वम्‌ | वि | भासि। 
अनु | धक्ति | दावनें। त्वम्‌ | वि5दिक्तुं:। भसि | यज्ञम्‌ । 
झआाइतनिः ॥ १० ॥ १८ ॥ 
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। बहुलं छन्‍्दसीति शपों लुक्‌ ( दावने ) दानशीलाय ( त्वम्‌ ) 
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। पदाथे: -( त्वम्‌ ) ( आग्ने ) स्वशाखपारंगत प्रतापवन्‌ राजन्‌ 
! ( ऋमुः ) सेघाबी ( आके ) समीपे ( नमस्यः ) सत्कर्चु योग्यः 
' ( त्वम्‌ ) ( वाजस्थ ) विज्ञाननिमित्तस्य ( कुमतः ) बहलादि 
 विद्यते यस्य तस्य (रायः ) घनस्य ( इशिषे ) ईश्वरो भवसि (त्वम्‌) 
(वि )( भासे ) प्रकाशयसि ( अनु ) ( दक्षि ) वहसि | अन्र 


! ( विशिक्षुः ) सुशिक्षकः ( असि ) ( यज्ञ ) ( आतनिः ) 


; विस्तारकः ॥ १० ॥ 


खन्वय:-हे अग्ने त्वग्टभुराति त्वमा्के नमस्योसि त्वे वाजस्थ 
ज्लुमतों राय ईशिपे त्व॑ विभास्य5ग्निरिवाइनुदज्षि दावने विशोज्षु- 
स्व यज्ञमातनिरसि ॥ १०॥ 


5 स्‍ कि 

भावाथर--अत वाचकलु ०-ये$ग्रिवत्‌ प्रजापीडकान दहन्ति ' 

पुरुषार्थेनेश्वयमुनयन्ति विद्याविनयसुशीलादि प्रकाशयन्ति ते सर्वे- 
माॉननीया भवन्ति ॥ १० ॥ 


पदा थेः-है ( झग्ने ) सब शास्त्र पारंगन प्रतापवान्‌ रा्न्‌ ( त्वमू ) आप 
( ऋणभुः ) बुद्धिमान है अर ( आके ) समीप में (नमस्प:) नमस्कार सस्कार : 
करने योग्य हैं ( स्वम्‌ ) झाप (वात्तस्थ ) विज्ञान निमित्तक ( क्षयत. ) बहुत भन्मा दि 
पदार्थ समूह जिस के संबन्ध में विद्यमान उस ( राय: ) धन के ( ईशिषे ) 
श्विर होते हैं. ( स्वमू ) आप / विभासि ) विशेषता से सद पदार्थों का प्रकाश 
करते हैं और ग्राप्रे के समान ( अनुदद्धि ) अनुकूलता से अज्ञान तन्‍्य दुःख 
हो दहन करते हो ( दावने ) द्वान शील (विशिक्ष: ) उत्तम शिक्षा करने वाले 
' खपू ) आप (यकज्ञम) यज्ञ का (झाननि:) विस्तार करने दाले (झसि) हैं॥?०॥ 
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अन्न ५. वननन-नननन-त 





बंदबम नर रनक+ सन“ अब ० 





भावार्थ नस मनन में वाचकंल०---को अ्रप्मि के समान प्रधाओं के पीड़ा 
देने वालों को बलाते हें पुरुषार्थ से ऐम्वर्य की उल्नति करते हैं विद्या विनय 
और दत्तम दीलाद़ि का प्रकादा करते हैं वे सद को माननीय होते हैं ॥ १०॥ 


पुनरध्यापकावेषयमसाह ॥ 
फिर अध्यापक वि० ॥ 


त्वमंग्ने अदिति्देव दाशुषे बं होत्रा भारंती 
वर्धंसे गिरा । त्वमिां शतहिंमासि दक्षसे लं 
टंत्रहा वंसुपते सरस्वती ॥ ११ ॥ 

स्वम्‌ | भग्ने | भदितिः | देव | दाशुषें। त्वस । होत्रां। 
भारती | वरुँसे। गिरा। त्वम । इत्ठां । ञत5हिंसमा । झासि। 


“दक्च॑से । त्वम्‌। वत्र॒5हा । वलु5पते । सरस्वती ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:- (त्वम्‌ ) (अग्ने ) विद्याप्रद विददन ( ऋदितिः ) द्योरिब 
विद्यागुशप्रकाशकः ( देव ) प्रकाशमान ( दाशुषे ) दान्रे ( त्वम ) 
( होता ) आदातुर्मह ९ भारती ) या विद्या धनत्रीव ( वर्दसे ) 
( गिरा ) सुशिक्षाविद्यायक्तया वाचा ( त्वम्‌ ) (इब्ठा ) स्तोतुमहां 
(शतहिमा ) शतं हिमानि यस्या आयुषि सा (धन्यसि ) ( दक्षसे ) 
बलाय विद्याबलदानाय ( त्वम्‌ ) ( दत्रहा ) मेघहन्ता सूर्यइ्व 
( बसुपते ) धनस्य पालक ( सरस्वती ) प्रदस्तविज्ञानयुक्तेव ॥ १ १॥ 

अन्वयः-हे देवा5ग्ने त्व दाशुषे :दितिरसि त्व॑ं होच्रा मारती सन्‌ 
गिरा वर््धसे त्व॑ं दक्षसे गतहिसा इडाइसि | हे वसपते त्व॑ रुत्नहा 
तथा सरस्वत्यसि ॥ ११ ॥ 
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उसका. 








भावार्थ:-अज्च वाचकलु ०-सदिया5ध्यापकः शास्रपारहगतो 

' विद्वान मातृवत्‌ पालयति स्वतः सदशुणान्‌ ददाति ततः शिष्याः 
शीघ्र विद्यावलयुक्ता भवान्ति ॥ ११ ॥ | 

पदार्थे:-है (देव) प्रकाशमान ( अग्ने ) विद्या देने वाले विद्वान ( त्वम ) 

आप (दाशपे) दानशील शिण्य के लिये (अद्तिः ) अन्तरिक्ष प्रकाश के समान 

विद्या गुणों का प्रकाद करने वाले हैं ( त्वम्‌ ) आप ( होत्रा ) प्रहण करने 

योग्व (भारती) विद्या धारण करने वाली वालिका के समान होते हुए (गिरा) 
सन्द्र शिक्षा और विद्यायक्त वाणी से ( वर्दसे ) दद्धि को प्राप्त होते हैं 

( तम्‌ ) आप ( दक्चसे ) विद्या बल के देने के लिये ( शतहिमा ) सौ वर्ष 
मिस की आय वह ( इडा ) स्तुति के योग्य अ्ध्यापिका के समान ( असि ) 

है है ( बसपते ) धन के पालने हारे ( त्वम ) आप ( दृत्रह। ) मेघरन्ता से के 
£॒ मान तथा ( सरस्वती ) प्रज्ञान विज्ञानयुक्त वाणी के समान हैं॥ ११॥ गे 


| भावाथे:-धस मन्त्र में वाचकलु ०---भच्छी विद्या का पढाने हारा शारू 
का पारगन्ता विद्वान जन माता के समान पालना करता है ओर सब विषयों 
से उत्तम गुणों को देता है उस से शिष्पलतन शीघ्र विद्या बलयुक्त होते हैं॥? १॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


त्वम॑ग्ने सुभ्रंत उत्तम॑ वय॒स्तव॑ स्पाहें व्णे आ 
संदरश्शि श्रिय॑: | त्वं वाज॑ः प्रतरंणों बहन्नसि लव॑ 
रयिबहुलो विश्वत॑स्पृथु: ॥ १९५॥ 

त्वम्‌। अग्ने। सु&भृतः। उत्‌5तमम्‌ | वर्यः। तव॑ । स्पाहें । 
वर्ण । आ | सं5हृहि । श्िय॑ः । त्वम्‌ । वाजः । प्र४तरणः। 
बृहन। भसि। त्वम्‌ । रायिः । बहुलूः। विश्वतः । पृथु:॥१ २॥ 


लिन 





ब अअकन भा 





ऋणग्वेदः मं० २। अ० है ।सू० १॥ १६५ 





पदार्थ:-( त्वम ) ( अम्ने ) विद्युदिव बलिछ ( सभृतः ) 

। शोभमन कर्म भतं येन सः ( उत्तमम ) श्रेष्ठम्‌ ( वयः ) कमनीयं 
जीवनम ( तव ) ( स्पार्ह ) अभीषप्सनीये ( वर्ण ) शुक्रादिगणे 
( आरा ) ( संदशि ) सम्बर्द्रष्टन्ये ( श्रियः ) लक्ष्मी: ( त्वम ) 
( वाजः ) ज्ञानवान्‌ ( प्रतरणः ) यः प्रकृष्टतया दुःखानि तरति 
( बहन ) वद्धेमान: ( असि ) (त्वस ) ( रयिः ) द्रव्यरूप: (बहुल:) 
बहनि सुखानि ल्ञाति (विश्वतः ) स्वतः ( एथुः ) विस्तीए: ॥१ २॥ 


अन्वयः-हे अग्ने यस्‍्त्वं रयिवेहुलो विश्वतस्प्रथः सभतः प्रत- 
रणों बहलसि यरत्वं वाजो$सि यस्य तव रुपाहें संददि वे उत्तमं 
बय आओ अअयश्व वत्तन्ते स त्वमध्यापकों भव ॥ १२ ॥ 


« भावार्थे--अन्र वाचकलु ०-यथा विद्वांसो गुणकमेस्वभावतों 
,विद्युतं विदित्वा कार्येषु संप्रयुज्य श्रीमन्‍्तो भवन्ति ब्रह्मचर्येए 
दीधोयुषश्च जायन्ते तथा सवविद्यायुक्तैमनुष्यैमेवितव्यम ॥१२॥ 
पदा्थे।-े ( अग्ने ) विज्ुली के समान वली जन जो ( सवम्‌ ) आप 
( रायिः ) द्रव्यकूप ( बहुल: ) बहुत सुखों के प्रहण करने हारे ( विश्वतः ) 
सब से (पृथु:) विस्तार को प्राप्त ( सुभृतः ) उत्तम कर्म जिन्हों ने धारण किया 
(प्रतरणाः ) कठिनता से दु'खों को पार होते और ( बृहन्‌ ) बढ़ते हुए (असि ) 
हैं ज्ञो ( तम्‌ ) आप ( वात्ः ) ज्ञानवान्‌ हैं ज्ञिन ( तव ) आप के ( स्फहें ) 
इच्छा करने ओर ( संदशि ) अच्छे प्रकार देखने योग्य (वर्षों) वर्ण भें ( उत्त- 
मम ) उत्तम ( वयः ) मनोहर लीवन ( झा, श्रियः ) ओर सब भोर से लक्ष्मी 
वत्तमान है सो ( समर ) आप अध्यापक हज्षिय ॥ १२ ॥ 
/ भावा्थे-दस्त मंत्र में वाचकल ०--नैसे विद्वानू जन गुण कर्म खभाव 
से विजुली को ज्ञान और कार्यों में उस का अच्छे प्रकार प्रयोग कर श्रीमान्‌ 


होते हैं और ब्रह्मचय से दीर्घायु होते हैं वैसे सब विद्या युक्त मनुष्यों को होना 
चाहिये ॥ १२॥ 





(अर ाला ४ वन. साया बा ८८माआ्रऋ करा ्षष्जजथ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्ि०॥ 


त्वामंम्त आदित्यासं आस्य॑॥१ त्वां जिह़ां शुच॑- 
यश्चवक्रिरे कवे । वां रांतिषाचों अध्वरेष॑ सश्विरे 
त्वे देवा हविर॑दन्त्याहुतम ॥ १३ ॥ 
त्वाम । अग्ने। आादित्यास: । भास्यंस | त्वास | जिहास । 
शुच॑यः | चक्रिरे | कवे। त्वास। राति5साच॑:। अध्वरंषुं। सरिचरे। 
त्वे इतिं | देवा: । हविः | भदन्ति | आ5हुतस ॥ १३ ॥ 


!' पदार्थे-( त्वाम्‌ू ) ( अग्ने ) अग्रिवद्ृर्तमान आप्त विद्न । 
( आदिव्यासः ) द्वादश मासाइव विद्यार्थिनः ( आस्यम्‌ ) मुख£ | 
(| मिव प्रमुखम्‌ ( त्वाम ) ( जिहाम ) वाणीम (शुचयः ) पवित्नाः 
( चक्रिरे ) कुवेन्ति ( कवे ) सकलसाढ्ेपाडवेदवित्‌ ( त्वाम ) 
( रातिसाचः ) दाने संवमानाः ( अध्वरंष ) अहहिसनीसेषु ब्यव- 
हारेषु ( सखिरे ) समवयन्ति ( त्वे ) त्वयि ( देवाः ) विद्वांस 
(हविः) अत्तुमहम ( अदन्ति ) ( आहुतम ) समन्ताद्ृहीतम ॥१ ३॥ 


शअन्वय:-ह कवे5ग्ने सयतादित्यासइव ये त्वामास्यं गचयरत्वां 
जिह्रामिव चकिरे६ध्वरेष रातिषाचस्त्वां सश्षिरे यस्मिन त्वे वत्तेमाना 
दवा आहुत हविरदन्ति स त्वमस्माकमध्यापको भव ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-यथा संवत्सरमाश्नित्य मासा मख-. 
माश्रिद्य देहपृष्टिजिह्ाां समाश्रित्य रसविज्ञानं यज्ञ प्राप्प विहृत्स- 
त्कार उत्तममन्न प्राप्प रुचिश्व जायते तथाप्तानष्यपकानाश्रित्य 
मनुष्या: शुभगुणलक्षणा जायन्ते ॥ १३ ॥ 
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पदाथथे “है ( कदे ) समस्त साड्गोपाह़ाग वेद के लानने वाले ( अग्ने ) 
अग्नि के समान वत्तमान विदन्‌ (आदित्यासः ) वारह महीना जैसे सय्य को 
वैसे विद्यार्थी जन जिन ( स्वामू) आप को (आस्पम्‌) मुख के समान अग्नयन्ता 
और ( शुचय: ) पत्रित्र शुद्धात्या जग ( व्वाम ) आप को ( मिहवामू ) वाणी 
रूप ( चक्रिरे ) कर रहे मान रहे हैं तथा ( अध्वरेष ) न नष्ट करने योग्य 
व्यवहारों में ( राभमिषाच: ) दान के सेवने वाले जन ( त्वाम ) आप को 
( सख्विरे ) सम्यक्‌ प्रकार से मिलते हैं ( स्वे ) तुम्हारे होते ( देवा: ) विद्यान्‌ 
ज्ञन ( आहतम्‌ ) सब ओर से ग्रहण किये हुए ( हवि: ) भच्षण करने योग्य 
पदार्थ को ( अद॒न्ति ) खाने हैं सो आप हमारे अध्यापक हूजिये ॥ १३॥ 
भावाथः- “ईस मन्त्र में वाचक्लु०--नेंसे संवत्सर का आश्रय ले कर 
महीने मुख का अ(श्रय लेकर दारीर की पुष्टि जिहवा के आश्रय से रस क 
अतिज्ञान यज्ञ को प्राप्त हो विद्ानों के सत्कार और उत्तम अझज्म को पाकर रुचि 
ह।ती है वेसे झाप्त शाखत पर्मात्मा विदानों को प्राप्त हो कर मनुष्य शुभ गुण ! 
लक्षण यक्त होते हैं || १३ || 


पुनस्‍्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर इसी बि० ॥ 


बिल 


वे अंग्न दिखें अम्ृर्तासों अद्ुहं आसा देवा 
ह॒विरदन्त्याहुतम्‌ । वया मर्त्तासः स्वदन्त आसुतिं 
ल॑ गर्भों वीरुधीं जज्लिपे शुचिंः_्॥ १४॥ 

ले इति | झग्ने | विश्वें। असृतासः । अद्॒हं: । आसा। 
देवा: | हविः । अदन्ति । भझा5हंतम | लया। मर्तासः 
स्वदन्ते । आइसुतिम्र । त्वम्‌ | गर्भ: | वीरुघांम्‌ । जन्निषे । 
शुर्चिः ॥ १४ ॥ 
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शर्ट 





हे १३८ ऋग्वेद: अ० २। अ० ७५ । व७ रै९ ।| 











जज. अ्ओ-ज-न++ 


पदार्थ:--( ल्वे ) त्वयि (अम्ने) अग्निवत्‌ स्वप्रकाशक (विश्वे) 
संब ( अम्गतासः ) स्वस्वरूपेण जन्ममरणरहिता जीवात्मानः 
( अद्ृहः ) द्यक्तद्रोहाः ( आसा ) मुखेन । अन्न छान्‍्दसो वर्ण, - 
लोप इति न लोपः ( देवाः ) विद्ांसः ( हविः ) ( अदन्ति ) 
(आहुतम्‌ ) (त्वया ) ( मत्तोसः ) शरीरयोगेनजन्ममरणसहिता: 
( स्वदन्ते ) सुष्ठु भुञ्॒जानाः ( ऋसुतिम्‌ ) समन्ताज्जन्मभावम्‌ 
( त्वम्‌ ) ( गर्भः ) कुक्षिस्थः ( वीरुघाम्‌ ) लतारक्षादीनां मध्ये 
( जज्ञिषे ) जायसे ( शुचिः ) पवित्र: ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे अम्रे त्वे सत्यद्रहों विश्वेग्ढतासो देवा आहत 
मासा हृविरदन्ति येन त्वयासा स्वदन्तो मत्तीस आसुएतें मजन्ते/ 
यर्त्व॑ वीरुधां गर्भो3ग्निवद्‌गर्भो भूत्वा शुचिस्सन्‌ जज्निपे त॑ त्वां 
विद्या प्रातय आश्रयन्ति ॥ १४ ॥ 


(4७१ 


भावार्थ:-अन् बाचकलु ०-यथा सर्वे जीवा विद्यमाने९ग्नी 
सति जीवितुं भोक्तुं चाहन्ति तथाईप्ेष्वष्यापकंषु सत्सु पवित्षा राग 
द्वेपराहिता ऐहिक पारमाथिक  सुखं प्राप्य मुक्तावानन्दिता जन्मान्तर- 
संस्कारे पवित्रा जायन्ते ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान आप ( ल्वे ) तुम्हारे 
होते ( अद्वुह: ) दोह छोड़े हुए ( विश्वे ) सब ( अखतासः ) अपने २ रूप से 
जन्म मरणा रहित छीवास्मा जिन के वे ( देवा: ) विद्वान जन ( आहुतम्‌ ) - 
प्राप्त होने योग्य पदार्थ को ( आसा ) मुख से ( हविः ) ज्ञो कि विद्वानों के 
खाने योग्य है ( अदन्ति ) खाते हैं तथा जिन ( तवया ) आप की प्रेरणा से 
( स्वदन्ते ) सुन्दरता से मोज्ञन करते रुए ( भत्तासः ) शरीर के योग से क्न्म । 





हि ५ 
नी न आर भी 


मनन परी विफनननननन ला 





ल++ज++ 


ऋग्वेद: में० २ | ऋ० है | सू० १ ॥ १३९, 








मरण सहित मनुष्य ( आसुतिम्‌ ) कन्‍्मयोग अर्थात्‌ विद्या जन्म का संग्ोग 
सेवते हैं ज्ञो ( त्वम्‌ ) आप ( वीरुधाम्‌ ) लता जक्षादिकों के बीच ( गर्भः ) 
गर्भकप अप्रि जैसे देसे हो कर ( शूचिः ) पविल्न होते हुए ( लक्षिषे 
* प्रसिद्ध होते दें इन आप का विद्या की प्राप्ति के लिये लोग आश्रय करते 
हैं॥ १४॥ 
भावार्थ !--हस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्से सब जीव विद्यमान अग्नि के 
होते चीने ओर भोजन करने को योग्य होते हैं वेसे शाखज्ञ धमोत्मा पढ़ाने 
«७0 ६] ७ ५ के च्टेे कद छ, 
वालों के होते पत्रित्र रागठ्रेपरहित सांसारिक और पारमा्थिक सख्र को प्राप्त 


हक ७ अर 


हुए मुक्ति के वीच आनन्द करते हुए झ्न्मान्तर संस्कार में पत्रित्र होते हैं॥! ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्रि०॥ 


ै. व्व॑ तान्‍्सज्च भ्रतिं चासि मज्मनामें सुजात , 
प्र॒च॑ देव रिच्यसे । एच्नो यदत्न॑ महिना विते | 
भुवदनु द्यावांएथिवी रोदसी उभे ॥ १५४ 

ट्वम्‌। तान । सम्‌ । च। प्रति।च । झसि । मज्मर्ना। 
अग्नें | सुपजात | प्र | च। देव | रिच्यसे । पृत्तः । यत्‌ । 


कि 


अगञ्च | महिना । वि। ते । भुवंत्‌। अनु । द्यावापृथिवी $- 
इति । रोदंसी५ इति | उभे5 इति ॥ १५॥ 
रे ० किक 
. पदाथः-( त्वम्‌ ) (तान ) निःश्रेयसाभ्युदयसाधकालन्‌ ( सम्‌ ) 


संघाते ( च ) ( प्रति ) प्रतिनिधी (च) ( असि ) ( मज्मना ) 
बलेन ( अम्ने ) विद्युद्ृष्यतिरिक्त ( सुजात ) सुपप्रसिद्धे ( प्र ) 





ग्रिल 


2. 7“ के  .। 
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१७० ऋग्वेदः ऋ० १३। भ० ५) वे० रै९॥)) 
8 5 80 पल मन लक उन कक डर 


(थे) (देव ) विद्यादातः ( रिच्यसे ) एथग्मवर्सि ( एच: ) 


विद्यासंपर्चनम ( यत्‌ ) ( अब ) अत्मिन्‌ संसारे ( महिना ) 
महिम्ना (वि ) ( ते ) तव ( भुवत्‌ ) भवति ( ऋनु ) ( दावा- 
पृथिवी ) ( रोदसी ) रोदननिमित्ते ( उभे ) दे ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे स॒जात देवाप्ने यरत्व॑ं मज्मना ताँश्व प्रति च संचासि 
प्ररिच्यसे व उसमे रोदसी घ्ावाश्थिवीइव महिना यदन्न पक्षः प्राप्ती- 
इसि यस्य ते तब विद्यानु विभुवत्‌ स च त्वमस्माकमध्यापक 
उपदेशकश्व भव ॥ ३५ ॥ 


(ः जि जप छू मे हि ही 
भावाथ- प्रथा पावके नेक गणाः सन्ति तथा विह्दत्‌ संविषु धर्म्ये 
प्रवर्तमानेष्वधर्मा निरत्तेष्विह बहवः शुभगुणा जायन्ते ॥ १५ ॥ / 


पदाथेः-हे ( सुत्तान ) सुन्दर प्रसिद्धिवान्‌ ( देव ) विद्या देने वाले 
(अग्ने) विनुली के समान सब से अलग विद्वानू जो ( त्वमू ) आप (मज्यना ) 


६ 


बल से वा पुरुपार्थ से ( तानू ) उन मनुष्यों को कि नो मोक्ष सुख और सांसा- 
रिक सुख साधने वाले हैं ( प्रति, च ) प्रतिनिधि और ( सम , च ) मिले हए 
भी ( असि ) ह ( व) और ( प्र, रिच्यसे, ) अलग होते हो ओर ( उसे ) 
दोनों (रोदसी ) सांसारिक नुच्छ सुख के कारण रोने के निमित्त जो (द्यावा- 
पुृथिवी ) द्ावापथिवी के समान (महिना) अपने महिमा से ( यत्‌ ) ज्ञो (अन्न) 
यहां ( पक्ष: ) विद्या संबन्ध को भी प्राप्त हो जिन ( ने ) आप की विद्या 
( वि, अनु, भवत्‌ ) अनुकुल विशेषता से होती है सो आप हमारे अध्यापक 
और उपदेशक हूत्निये ॥ १५ ॥ 


थँं आह 2.४ | घ्न्से [प आज ४०. 
भावाथ:--ऊसत अप्ति में अनेक गुण हें बसे विद्वानों की सेवा करने 


२ + € ५ न में ४ में 
आर धरम मे प्रवत्तमान होने अथर्म से निदतत्त जनों में इस संसार में बहुत शुभ 
गएा उत्पन्न होते ह॥ १५॥ 
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पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि८ 


ये स्तोहभ्यो गोशअंग्रामश्वपेशसमझ रातिमुं- ' 
पसूजन्ति सूरयः । अस्माज्च ताँश्व प्र हि नेषि 
वस्य॒ आ बहद्॑देम विदथे षुवीराः॥ १६ ॥१९॥ 
ये। स्तो5तृम्यं: | गोअंग्राम्‌ | भश्वपेशसम्‌ । भग्नें। 
म्‌ | उप$सजन्ति । स्रयः | अस्सान्‌ | च। तान | 
प्र।हि। नेषिं | वस्य | आ | बहत्‌ | वदेम | विद- : 
सुदवीरां: ॥ १६ ॥ १९ ॥ 


छल | | 


पदाथः-( ५ ) धार्मिका विद्याधिनः ( स्तोदभ्यः ) सकलवि 
य्ाध्यापकेम्पो विदृज्यः (गोअग्राम) गावडइन्द्रियाएयग्रसराणि यस्यां 
तामू ( अश्वपशसम्‌ )शीघ्रगन्त पेशों रूपमिव रूप॑ यस्‍्यां ताम्‌ 
( आगे ) विद्दद ( रातिम्‌ ) विद्यादानक्रियाम्‌ ( उपस्जन्ति ) 
ददते (सूरयः) विद्याजिज्ञासवो मनुष्या: (अस्मान) (च) (तान) 
(च) (प्र) (हि ) खलु (नेषि) नयसि ( वस्यः ) अ्युत्तमं वासः 
स्थानम्‌ ( ञआा ) ( वृहत्‌ ) महत्‌ ( बदेम ) ( बिदथे ) विद्यासं- 
ग्रामे ( सुवीराः ) उत्तमैः शोयादिगुऐरुपेता; ॥ १६ ॥ 


.......................... ०-7 समन +>ननम+मन 
मल पथ की ०अअ कली लत िक 23 लक के हा 55 अलूअपरभ 54२45 कि 


अन्वयः-हे अम्ने त्वं, ये सूरबः स्तोतमभ्पो गोअग्रामश्वपेशसं 
रातिमुपरजन्ति ताश्वास्मांश् वस्प आप्रणेषि हि सुवीरा बयं बिदये 
बृहद्ददेस ॥ १६ ॥ 


॥__ .....ै-ै मल जनता 55 





कं 


की, 


१४२ ऋग्वेद: अ० २५। झ० ७५ | व० १९ ॥ 


0... 0... सकसकक- सा ++ल................... 


| शा 2७० | [७५ ३, 

|. भावाथ:-श्नत्र वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा विह्ांसः सर्वोत्तम 
! ३# 0० (कप शी कक 
। विद्यादानं दत्वाइस्मानन्यीश्व विदृषः कुवेन्ति तथा$स्माभिरापि ते 
सदा प्रसादनीया:॥ १६ ॥ 





अन्नाप्रिदष्टान्तेन विद्ृद्दिद्यार्थिकत्यवर्णनादेतदथस्य पूर्वसूक्ता- 
' थन सह सइगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
!' हि कक ५ 4 जनक हा] ए 
| इति द्वितीयमण्डले प्रथम सूक्तमेकानविंशों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 
। पदाथे:--दे ( अग्ने ) विद्वान आप (ये) ज्ञो (सूरयः) विद्या ज्ञान चाहते 
| हुए ज्ञन (स्नोतृभ्य: ) समस्त विद्या के अध्यापक बिद़ानों के लिये (गोभग्राम ) 
क गस में इन्द्रिय अश्रगन्ता हो ( अश्वपेशसम्‌ ) उस शीघ्रगामी प्राणी के समान 
इुप वाली ( रानिमू ) विद्यादान क्रिया को ( उप, सूततन्ति > देने है (तान्‌ ,च )/ 
| उन को और ( अस्मान्‌ , च ) हम लोगों को भी ( वस्यः ) अन्युत्तम निवास 
स्थान (आ, प्र, नेषि, हि) अच्छे प्रकार उत्तमता से प्राप्त करते हो इसी से 
( सुवीरा: ) उनम शरतादि गुणों से युक्त हम लोग (विदर्थे) विवाद संग्राम 
में ( बहत्‌ ) बहत ( वदढ़ेम ) कहें ॥ १६ ॥ 





भावाथ:-दस मंत्र में वाचकलुप्तोपपाल ०--हे मनुप्यी नेसे विद्वान्‌ सर्वो- 
त्तम विद्यादान देझे हम को तथा ओरों को विद्वान्‌ करते हैं बेसे हम को भी 


चाहिये के उन को सदा प्रसञ कर || १६ ॥ 


न ओर विद्यारथियों के रूृत्प का 


इस सक्त में भ्रत्ति के दृष्टान्त से 
की पिछले सक्ताथे के साथ संगति सम- 


वशणन होने से इस सक्त के अथ 
अनी चाहिये।॥ 


व 
| 





| 
। 
। 
॥| 
। 
| 
| 
| यह दुसरे मण्डल में प्रथम सक्त और उद्मीशवां वर्ग समाप्त हआ ॥ 





| 


ऋग्वेद: मं० २ | झ० है [ सू० १॥ १४३ ' 





यक्लेनोति भयोदशबलैस्प ह्ितीयस्य सूक्तस्य खत्समद ऋषिः | 
ऋग्निर्देतशा १। २। ७। १३ विराट जगत्ती। ४जगती 
५ | ६। ९। १३ निचज्जगती छन्दः। निषादः स्वरः 
३।६।८ |१० | ११ भुरिक्‌ विष्ठ॒प छन्दः | 
घैवतः स्वरः ॥ 
पुनरग्निविषयतो विद्वदगुणानाह ॥ 
अब द्वितीय सक्त का आरम्भ है उस में फिर अग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों 
के गुणों को कहते हैं ॥ 
यज्ञेन॑ वद्धेत जातवेदसमग्नि यंजध्वं हविषा 
५ तनां गिरा । समिधानं सुप्रयसं स्वर युत्ते 
होतारं इजनेंपु धृषेदेस॥ १ ॥ 


यज्ञेन | बद्धत। जात5वेंदसस्‌ | अग्निस्‌ । यजध्वम्‌। 
हृविषा । तर्ना । गिरा | सम्‌५डधानस । सुड्प्रयसंम्‌ । स्व: 
(नरम्‌। बुचम्‌ | होतारसू। वुजनेषु । धूःइसर्दख्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( यज्ञेन ) सडगतिकरणेन ( वद्धत ) (जातवेदसम) 
जातवित्तम्‌ ( अग्निम्‌ ) (यजध्वम्‌ ) सदगच्छध्बम्‌ ( हविषा ) 
दानेन ( तना ) विस्तृतया ( गिरा ) वाण्या ( समिधानम्‌ ) 
सम्यक्‌ प्रदीत्तम्‌ (सुप्रयसम्‌) सुष्ठु कमनीयम्‌ (स्वऐरम्‌) सुखस्य 
नेतारम ( युक्षम्‌) प्रकाशमानम्‌ ( होतारम ) आदातारम्‌ (दुजनेषु) 
ब्रज॒न्ति जना येषु मार्गेपु ( घृषेदम्‌ ) यानानां घुरं गमगितारम्‌॥ १॥ 


5 यम पक मपन- मनन न नकल पतन ललित निनना धन ननन आता नल «तल लत नल 


१७४ ऋषग्वेद: अ० २ । ० ७ | व० २१० ॥ 
कप न +पप फल मर पलपल वसा ले पक सतर्क किन मम प लक 


|,» अल मन, ज ३ त कक हक ॥च धर्षद॑ न 
खन्चयः- हे विद्वांसो ना यूयं तना गिरा इजनेषु घृष होतारं 
समिधानं स॒प्रयस थुक्तं स्वर जातवेदसमरिन हविषा यजध्वमनेन 
यज्ञेन बद्धेत ॥ १ ॥ 
भावार्थे:-थे मनुष्या शिल्पक्रियया विद्युवादिस्वरूप यानादिषु 
कार्येषु संप्रयुञ्जजीरंस्त ऐश्वरम लमेरन्‌ ॥ १ ॥ 


५ 


पदार्थ /-है विद्वान ज्ञगो तुम ( नना ) विस्तुत ( गिशा ) वाणी से (दृत्त- 
मेषु ) जिन मार्गों में जन ज्ञाते हैं उन में €( धूषदम ) विमानादिकों की धुरियों 
को ले ज्ञाने तथा ( होतवारम्‌ ) पदा्थां को ग्रहण करने वाले ( समिधानम्‌ ) 
। प्रचण्ड दीक्षिपुक्क ( सप्रयस्तम्‌ ) सुन्दर मनोहर ( दुल्लम ) प्रकाशमान (स्वर्ण- 
हम) सुख की प्राप्ति कराने हारे ( ज्ञाववेद्सम ) इत्तम होता है धन जिस से 
उस ( अग्नियू ) अग्नि को ( हविया ) दान से ( यतध्वम”) प्राप्त होओ ओर 
,इस ( यज्ञेन ) यज्ञ से ( वढ़त ) बदो ॥ १ ॥ 
भावाथे: >ज्ञो मनुप्प शिव्प क्रिया से विज्तली आदि के रूप को यान 
विमान आदि के कार्य में अच्छे प्रकार युक्त कर वे एव्य को प्राप्त हों॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
किर उसी वि ० ॥ 
हल  & ०] ९ ०] नील, | 
लाभ त्वा नक्तारुपसां ववाशरअ»्ग्न वत्स न 
॥ ७. हज कु ३ 7 शक शिल 40 किन । कि 
स्वसरपु धनवः | दवइवंदरातमानुषा यगा क्षया 
पु के | 
भासि प्रुवार संयतः ॥ २ ॥ 
कर [पर | |» 
झभि। त्वा | नक्ती: । उषर्स:। ववाटिरे । भग्नें । 
वत्सम्‌ ।न | स्वसरेष। धेनव॑: | दिवः5इंव | इत्‌ | भरतिः । 
॥ है के 
सानुषा। युगा। आा। क्षय: । भासि। पुरुषवार । संधयर्तः ॥२॥ 


नल जल न चना 








स-कन->>> ना 7 न णत 
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जन जननी क-+> लीन नवीन न न निजनननन-++बन++3>नन-+लनननीयानाकन-बन,. अण-- 


ऋग्वेद: सं० १५। स्र० है [ सू० २ ॥ १श्व 





पदार्थ:-( क्रमि ) अ्मितः ( त्वा ) त्वाम ( नक्तीः ) राबीः 
( उषसः ) दिनानि ( ववादोरे ) शब्दायन्ते ( अग्ने ) अप्निरिव 
प्रदीक्त विहन ( वत्सम्‌ ) (न) इब ( स्वसरेषु ) गोष्ठिषु (वेनवः) 
गाव: (दिवइव ) सूर्यप्रकाशादिव (इत्‌ ) एवं ( ऋरति: ) प्रापक: 
( मानुषा ) मनुष्याशामिमानि ( युगा ) युगानि वषोषि (क्षय: ) 
निवासहेतव: ( भाति ) ( पुरुवार ) वहुभितरणीय ( संयतः ) 
सम्यडः नियमित: ॥ २॥ 


अन्वयः-हे अ्प्ते स्वसरेपु वत्से धनवों न नक्तीरुपसस्त्वामि, 
अवाशिरे । हे पुरुवार त्व॑ दिवद्धवेदरतिर्मानुपा युगा ज्षयश्र संग 
ऋ ्रा भासि ॥ २॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-यथा गाव: स्ववत्सान्‌ प्राप्तुवन्ति तथ क्‍ 
कालविभागा विद्वांस परिश्रमिएं प्राप्नवन्ति | यतस्तस्थ सबाणि 
कार्याणि नियर्तकालेन संपय्नन्ते | अलसानां कायोणि कदाचिदपि 
यथासमयं न भवन्ति परिश्रमिणा विहांसो रावतिसमयानपि कार््स- 
कालमाश्रित्य ययेप्टसमयं कार्य कुवेन्ति | तथा मानपसम्बन्धि 
पणोयुल॑भन्ते न तु परिश्रमेणायुपों हानिमाप्न॒वन्ति ॥ २ ॥ 

पदाथ: >है ( अधे ) आशिे के तुल्य प्रदीध्त विद्वान जन ( खसरेषु ) गोष्ठों 
में ( वत्सम्‌ ) वछडे को ( घेनवः ) गोयें (न) जैसे रंभवाती हैं देसे (नक्तीः) 
राजि और ( उपप्तः ) दिन ( ला ) आप को ( अमि, ववाशिरे ) सब ओर 
से दाव्दायमान करते हैं अथात्‌ प्रस्येक काम के नियत समय में आप अपने 
धाब्दाद़ि व्यवहार को प्राप्त होने हो | हे ( पुरुवार ) बहुतों को खीकार करने 


| बोग्य आप ( दिवदव ) सूर्य प्रकाश के समान अपने प्रकाश से (इन ) ही 


जज बल अिजओ नविननननन ऑन व आजा आअऑडओिडड:स सकतसन- 


१९, 





'०-३७०++५०+-+०+न«ती-नननियनत नम ीननवननन-+स+9+--ब तप. 
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+>+33ह++न्‍+क नम बन न लत. िनननल “५5... ऑन ऑफ नीीिनाओ- + कल बननन जीतना जन ललज ७-4 2]33 





-+ 

१७९४६ ऋग्वेद: मर ० २। अ० ५ | ब० २० ॥ 
हि 

| ( अरतिः ) सर्व व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले ( मानुषा ) मनुष्य सम्बन्धी 

| ( थुगा ) युगवर्षों को और ( क्षप: ) निवास हेतु रात्रि समयों को ( संयतः ) 
संयम किये हुए ( आ, भासि ) सस्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं ॥ २॥ 











७-.-+-«++००«. रे >+मन न मनननिनाननवननन- पलक + नमक नन जे. %2०»+--3-+-43»%०५००००-++-०+०००-२०५५०७४०००+००००+ किम 


भावाथः-दस मन्त्र में उपमालं०---जैसे गौयें अपने बछड़ों को प्राप्त होतीं 
वैसे काल विभाग परिश्रमी विद्वान जञन को प्राप्त होते हैं | जिस कारण उस 
के सब कार्य नियमयुक्त काल से सिद्ध होते हैं । आलसी ज्ञनों के काम 
कभी भी नियन समय पर नहीं होते। पर श्रमी विद्वान ज्षन रात्रि के समयों की 
भी झपने कार्य का समय मान कर ज्ञेसा चाहते वेसे समय पर कार्य किया 


+ करते हैं और मनुप्य सम्बन्धी पूर्णायु को प्राप्त होते हैं किन्तु परिश्रम से आयु 
ऊँ की हानि को नहीं प्राप्त होते ॥ २॥ 

प्रच० कल 

हा ) पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

22क फिर उसी वि० ॥ रु 

उस 


हैँ 


इस॒त॑ देवा बच्चे रज॑सः सुदेसंसं दिवरुएंथिव्योर॑रतिं 
 न्येरिरे । रथंमिव वेद्य शक्रशोंचिपमप्मिं मित्र न 
चितिषु प्रशंस्यम ॥ ३ ॥ 

तम्त्‌ | देवा:। बुच्चे। रज॑सः। सु 5 दंससम्‌ | दिवः | पथिव्यो:। 
अरतिम्‌ | नि।एरिरे। रथंम्‌5इव | वेचम | शुक्रशशोंचिषम्‌ । 
अग्नि्त | मित्रतत | न | लितिपु | प्रड्नस्यंम ॥ ३॥ 


पदाथ:-( तम्र्‌ ) पृवोक्तम्‌ (देवा: ) विद्ांसः ( बुघ्चे ) अन्त- 
रिक्षे ( रजसः ) लॉकस्प मध्य ( सुदेससम्‌ ) शोभनानि दंसांसि 
कमाए यस्मात्तम्‌ ( दिवस्प्रथिव्यो: ) सूर्य भुम्योर्मध्ये ( ऋरतिम्‌ ) 
प्राष्तम्‌ ( नि ) नितराम्‌ (शरिर) कम्पयन्ति गसयान्ति ( रथामिव ) 


। (वेद्यम) वेदितुं योग्यम्‌ ( शुक्रशोचिषम्‌ ) शुक्रमाशुकरं शोचिस्तेजो 


दर >फभ्च 
मिमी बज बज आज अल न रिक अट लय ली मु ३-७5 3-७. कल +--...>तक अल क+3५५ वीक ५-5 -3+७3 सा ९-० मु3+-3५७६ ०४०० ऊ. -भ+०१++ नारी अप ५क गा #स्‍अह2४५०० ४४ कने 
१४ 


ऋग्वेदः मं० २ | अ० १ | सू० २।! 





नी न नी ।ख।।त अल्‍लिलिय ली न->-9-म नमन बन स५+++े मनन» + +म+ 


यर्स्मिस्तम्‌ ( अ्रग्नमिम ) विद्युदादिस्वरूपम्‌ ( मित्रम्‌ ) सखायम्‌ 
(न) इब ( क्षितिषु ) शथिवीषु ( प्रशंस्यम्‌ ) प्रशंसितुमहम्‌ ॥३॥ 


ख्रन्वय:-ये देवा बुमे रजसो दिवस्ड्टथिव्योमेष्येदरतिं सुदंससे 
शुक्रशोचिषं वेधं तमग्नि क्षितिषु प्रशंस्यं मिन्नन रथमिव न्‍येरिरे ते 
सहत्सुखं कथं न लभेरन्‌ ॥ ३ ॥ 





एः ण्धू ५ ३ पी कप 
भावाथेः-अत्ोपमालं ०-हे मनुष्या यद्यन्तरिक्षे स्थितेषु पदा- 
थेंषु वत्तेमानं वह्नि विदित्वा रथवस्कार्यपु चालग्रेयुस्तहि स सिन्नवत्‌ 
कार्याणि साधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


७ ५ 2 

पदा थ॑ :--ज्नो (देवाः) विद्वान ( वे ) अन्तारिक्ष में वा ( रक्नसः ) लो' ; 
के बीच में वा (दिवस्पृथिव्पो:) सूध पथिवी के बीच € अरनिम्‌ ) प्राप्त (सु 
ससमू ) जिस से सुन्दर काम बनते हैं ( शक्रशोचिषम्‌ ) और शाध्रता कर 
पाला नेत्र जिस में विद्यमान ( वेद्यम्‌ ) जानने योग्य ( तमू ) उस ( ऋषिम 
अशि को ( क़ितिपु ) पथिवियों में ( प्रशंस्यम्‌ ) प्रशंशनीय ( मित्रमू ) मि... ५ 
पु ल्‍ ब ० कम _्ज प प ४ 
के (न) समान वा (रथमिव) रथ के समान ( न्येग्रि ) निरन्तर कपाते अर्थात्‌ 
चलाते हैं ये अत्यन्त सुख को क्‍यों न प्राप्त होदे ॥ ३ ॥ 


हे हे ५ ०8 न ९ 6 ० 6. 
भावाथ:-इस मस्ज में उपमाले०--हे मनुय्यों यदि अन्तरिक्ष में स्थित 
पदार्थों में वत्तमान आय्रे को ज्ञान कर रथ के समान कार्यों में चलावें तो वह 
मित्र के समान काय्यों को सिद्ध करे ॥ ३॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि०॥ 


तमुक्षमांणं रजासि स्व आ दम चन्द्रमिंव सुरुचै 
छार आ दंधुः । एद्न्‍्याः पतरं चितय॑न्तमक्षमि: 
पाथो न पायुं जनंसी उभे अनु ॥ ४ ॥ 





> बम ल+-++ ०००५ >असलभ भ+न अ८< कक फल नकल कल ने एननकक बा«+ सहन उिरलनतन 5 २3 अलन ओम हे ले -मपम सेल बब््न्प्म 


क्प्श्श्व्ट फऋग्वेद: झ८ मे ।भ० ५ बं० २० हे 


तेस | उक्षमांणम्‌ | रज॑सि । से । भां। दमे । चन्द्रस 
६इंव | सःरुचंम्‌ | हुरि | आ । दधु: । पृइन्याः । पलेरम। 
चिंतयन्तम्‌। अच$मिंः। पाथः। न | पायम्‌ । जमंसी 
इति | उभे इति। अनु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( तम्‌ ) ( उक्तमाणम्‌ ) सिज्चन्तम (रजसि) ऐश्व- 
य्ये ( सवे ) स्वकीये ( झा) समन्‍तात्‌ ( दमे ) णहे (चन्द्रमिव) 
हिरणयमिव | चन्द्रमिति हिरएयना ० निघं५ 4। २ (सुरुचम्‌ ) 
५ सुप्ठप्रकाशम[नम्‌ ( ह्वार ) दरन्ति कुटिलां गतें गच्छान्त पदाथों 
: ) स्मिस्तास्मन्‌ ( आ ) ( दधुः ) दधति ( एव्न्या: ) अन्तरिक्षस्य 
-ध्ये ( पततरम्‌ ) पतन्तम्‌ ( चितयन्तम्‌ ) ( अक्षमिः ) इच्दरियेः , 
 पाथः ) उदकम्‌ ( न) इब ( पायुम ) य. पिबति तम्‌ (जनसी) 
“जनयगिच्यों द्रावाशथिव्यो ( उमे ) ( अनु )॥ 8 ॥ 
अन्वय:-ये विद्ंसा जनसी उभे पाथः पायुन बत्तेमाने रज- 
स्यक्षमाएं स्त्रे दमे चन्द्रमिव सुरुचं प्श्न्या द्वारे पतरं चितयनूतं 
तमग्निमज्ञभिरन्वाद धुस्ते पदार्थविदों जायन्ते ॥ ४ ॥ 
भावाथः-अन्नोपमालं “-यथोदक॑ पिपासित॑ तर्पयति तथा 
कार्यषु संप्रयोजितो$प्रिरेश्वर्येश सह जनान्‌ योजयाति ॥ ४ ॥ 
पदार्थः--ज्ो विद्वान लन ( लनसी ) सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाली 
द्यावापूर्थिवी भ्रथात्‌ सूर्य प्थिवी के सम्बन्ध से मानुषी सुष्टि के अश्मादि पदार्थ 
उत्पन्न होने हैं ( उसे ) दोनों वा ( पाथः ) लल ( पायम ) उस के पीने वाले 


को ( न ) वैसे वर्तमान तथा ( रज्सि ) ऐस्वर्य के निमित्त ( उच्चमाणम ) 
सोचा हुआ ( से ) अपने ( दमे ) कंला घर में (सम्द्रमित) सवेध के समान 


हे बल त--+ >+म जल के अन+-+ # -+२रओ 2७०->> 
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६4 ली नल *क ४5 


व्केजरनननन अकबर 


ऋग्वेद: में० २ | अ० | सू० २॥ १४५, 


लत आइए आाााआाआाणाााााणााााक बज नल अ भा राभआाारबंबंध_ रा ७॥७७७७७७७७८४७एा 











अफरनलिलननिना नी कए का भी 


( झा, सुरुचम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकांशमान ( पुदुन्या: ) वा अन्तरिज्ष के बीच 
( हबारे ) लिस व्यक्टार में कुटिल गति को पदार्थ प्राप्त होते हैं उस में (पत- 
श्मू ) गयन को प्राप्त ढोता (लितयन्तम्‌ ) और पदार्थों को इकह्ठटा करता (सम ) 
इस भख्ग्नि की ( अंछ्रभिः ) इन्द्रियों के साथ ( अन्वादधु: ) अनुकुलता से 
स्थापन करते हैं वें पदार्थवेत्ता होते हैं )| ४ ॥ 


है. पा हे ० प 
भावार्थ:--दस मन्त्र में उपमार्ल ०--ज्ैंसे जल पियासे को तृप्त करता है 
वैसे कार्यों में संप्रवक्त किया हुआ अरिन ऐश्वये के साथ जनों को युक्त करता है॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


स होता विश्व परिं भूलवध्व॒रं तमुं हव्येमेनंष , 
ऋणच्मते गिरा। हिरिशिप्रों टंधसानासु जभुरद- - 
| योने स्त॒मिश्रितयद्रोदंसी अनु ॥ ५॥ २०॥ ' 
, सः | होता । विश्वेम्‌ | परिं । भूतु | अध्वरम्‌ | तम्‌ । 
ऊँ इति | हव्येः। मन॒ंषः | ऋछजते । गिरा । हिरिउशिप्रः। 
वधसानासु | जरुरत । द्योः | न । स्तृनिं: । चितयत्‌ । 
रोदंसी इतिं। अतु ॥ ५ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( होता ) आदाता (विश्वम्‌) सर्वम्‌ ( परि ) 
( भूतु ) ( अव्वर्म्‌ ) अहिसनीय शिल्पसाध्यं व्यवहारम्‌ ( तम्‌ ) 
(3) बितकें (हब्येः) होतुं ग्रहीतुं योग्येः पदार्थ: (मनुष:) मनुष्याः 
( ऋचजते ) प्रसाधयन्ति ( गिरा ) वाण्या ( हिरिशिप्रः ) हरण- 
शीलदनः ( रघसानास ) वद्धमानासु प्रजासु ( जमुरत्‌ ) भशं 
घरेत ( दयीः ) सूर्य: ( न ) इव ( स्तृमिः ) नक्षत्र: ( चितयत ) 
( रोदसी ) द्यावाश्थिव्यों ( अनु )॥ ५॥ 


ही क्‍नवनिशिशीीननकननननन शा + 
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पग्वद: स० २ ।आ० ५। व्र० हेपे (| 





हूँ छेट 
£ 53 कक अधि की सतत हिट पर अ तर अटल 
| ' जम | उक्षमांणम्‌ | रज॑सि | से | आ ! दमे । चन्द्रम्‌-' 
| 5इंव । सुःरुचंम्‌ | हरि | झा। दधु:। पु्न्याः । पतरस। 
चितय॑न्तमभ्‌ | भ्रच्।मिंः | पाथः। न | पायमस्‌ । जनेसी 
इतिं | उभे इतिं | अनु ॥ ४ ॥ 
पदार्थय:-( तम्‌ ) ( उक्षमाणम्‌ ) सिन्नमचन्तम्‌ (रजसि) ऐेग्व- 
य्ये ( सवे ) स्वकीये ( झा) समन्‍तात्‌ ( दमे ) ग्रहे (चन्द्रमिव) 
| हिरणयमिव | चन्द्रमति हिरएयना० निघं" १। २ (सुरुचम्‌ ) 
प्र: सुधुप्रकाशम।नम्‌ ( छ्वारे ) हरन्ति कुठिलां गति गच्छानित पदार्थों 
४ /स्मिंतस्मिनू ( तऋरा ) ( दधुः ) दधति ( एश्न्या: ) अन्तरिक्षस्थ 
इस <« ८ ह 2७ 
इस “ते ( पतरम्‌ ) पतन्तम्‌ ( चितयन्तम्‌ ) ( अ्रक्षमिः ) इन्द्रियेः 
. पाथः ) उदकम ( न ) इव ( पायुम ) यः पिबति तम्‌ (जनसी) 
/“जनयिष्यों ब्रावाश्थिष्यों ( उमे ) ( अनु )॥ ४ ॥ 
अन्वयः:-ये विहांसा जनसी उमे पाथः पायुन्न बत्तमानं रज- 
स्पुक्षमाएं स्वे दमे चन्द्रमिव सुरुचं एयन्या द्वारे पतरं चितयनत्तं 
तमग्निमज्ञभिरन्वादधुस्ते पदार्थविदों जायन्ते ॥ ४ ॥ 
भावा्थ'-अन्नोपमालं ५-यथोदक॑ पिपासित तपयति तथा 


८४3... 5 


कार्यपषु संप्रयोजितोप्रिरेश्वर्येण सह जनान्‌ योजयाति ॥ 9 ॥ 





कक. 
(लत ल-न>>न न्‍ जन 


"ते अिलरफकनन-ममना जप “2 +- 


पः पक > >प 
दार्थ:--ज्ो विद्वान जन ( त्नसी ) सब पदार्थों को उत्पन्न करने बाली 
6७. ए 0 ० ० +< कन |. 
द्यावापूथिवी अथात्‌ सूर्य पथिव्री के सम्बन्ध से मानुषी सृष्टि के अन्नादि पदार्थ * 
उत्पन्न होते हैं ( उभे ) दोनों वा ( पाथः ) जल ( पायुम्‌ ) उस के पीने वालें 
की ( ने ) वैसे वत्तमान तथा ( रज्सि ) ऐस्वर्य के निमित्त ( ड्छमाणम ) 
सोचा हुआ ( सवे ) अपने ( दगे ) कला घर में (चन्द्रभिव) स॒ुवर्ण के समान 


न आकलन 


अनन+ अिि॥> 2... 





पड किनलनननानीनननन+ जनम ने ९५७न३-०नक-नकना--+०+ प्लान न 


क ऑनिलीडनल्‍ल्‍भन+ कटी ल+3ल++++> थक ९................................................0ह0ह.ह.ह.है00॥]ै0॥]ैैत090..ह09020.0.00700......ह0ह072ै22ै0.72ु.07ै70॥0॥0॥0॥0ैु. 
ऋगेंद: मैं० २ । अ० १ | सू० २॥ १४०, 


( झा, सुरुत्तमू ) अच्छे प्रकार प्रकांशमान ( पुदन्या! ) वा अन्तरिक्त के धीच 
( हवारे ) जिस व्यवदार में कूटिल गति को पदार्थ प्राप्त होने हैं उस में (पत 
रमू ) गमन को प्राप्त होता (खितयन्तम्‌ ) और पदार्थों को इकट्ठा कराता (तम्‌ ) 
इस अग्नि को ( अंज्ञमिः ) इन्द्रियों के साथ ( अन्वादधुः ) अनकलता से 
स्थापन करते हैं वें पदार्थवेत्ता होने हैं || ४ ॥ 





भावाथः-हस्त मन्त्र में उपभालं०--जैसे ज्ल पियासे को नुप्त करता है 
बैसे कार्यों में संप्रयुक्त किया हुआ अग्नि ऐश्वर्य के साथ जनों को युक्त करताहै॥४) 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स होता विश्व परिं भत्वध्वरं तम॑ हव्यमेनंष 
जते गिरा हिरिशिप्रो दंधसानास जमभेरद- 
योने स्तमिश्रितयद्रोदंसी अनु ॥ ५॥२०॥ ' 
सः | होता । विश्वम्‌ | परिं । भूतु | भध्वरम्‌ | तम्‌ । 
ऊँ इति । हव्ये:। मनुषः | ऋच्ज़ते।गिरा । हिरिउशिप्रः। 
वृषसानासु | जभुरत । द्योः | न | स्तृमिंः । चितयत्‌ । 
रोदंसी इतिं। अनु ॥ ५॥ २० ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( होता ) आदाता (विश्वम्‌) सर्वम्‌ ( परि ) 
( भूत ) ( अध्वरम्‌ ) अहिंसनीय शिल्पसाध्यं व्यवहारम्‌ ( तम्‌) 
(3) बितर्के (हब्येः) होतुं भ्रहीतुं योग्ये: पदायैं: (मनुष:) मनुष्याः 
( ऋचऋजते ) प्रसांधयन्ति ( मिरा ) वाणया ( हिरिशिप्र: ) हरण- 
शीलहनुः ( रघसानासु ) वरद्धमानासु प्रजासु ( जभुरत ) भशं 
घरेत्‌ ( थो: ) सूयेः ( न ) इव ( स्तभिः ) नक्षत्र: ( चितयत ) 
( रोदसी ) द्यावाशथव्यों ( ऋनु )॥ ५॥ 








न्‍> खान्क 5 


१७० ऋग्वेद: अ० २ | ० ५। ब० २११॥ 











पअ्रन्वय:-यो हिरिशिप्रो होता ते विश्वमध्वरं परि भूत तमु हन्षै 
गिसा मनष ऋच्जते यो६प्रिदेघसानास रोदसी अन दोः स्तमिने 
चितयज्जम॑रत्स सर्वे: कार्यष संप्रयोक्तव्यः॥ ५ ॥ 


भावाथः--अन्ोपमालं *-यथा सूर्यों नक्षगाशि प्रकाशयति 
तथायमम्निः सर्व विश्व विभावयति । ये पठनश्रवणाभ्यामप्रिवियां 
गृह्लन्ति ते सुभूषिता जायन्ते ॥ ५ ॥ 


प्‌ दार्थः-ज्ो (हिरिशिप्र:) ऐसा है कि जिस के मुख्यावयव पदार्थ को हरने 
और ( होता ) प्रहण करने वाले हैं ( तम्‌ ) इस ( विश्वम ) समस्त ( अध्व- 
रमू ) न नष्ट करने योग्य शिलुप साध्य व्यवहार को ( पारि, भूतु ) विचारे और 
त्स को ( ड ) तके बितक के साथ ( ह॒व्येः ) श्रदण करने योग्य पदाथों और 
/ गिरा ) बाणी से ( मनुषः ) मनुष्य ( ऋछज्नते ) प्रसिद्ध करते हैं। लो अधि” 
६ तृधसानासु ) बढ़ी हुई प्रज्ञाओं में ( रोदसी ) द्ारापुथिवी के (अनु ) अनु- 
कूल (द्योः ) सूर्य ( स्‍्तुमिः ) नक्षत्र अ्र्थान्‌ तारागणों के साथ ( न) जैसे 
| पदार्थों से ( चितयतू ) चेतन करे वा (तभुरत्‌ ) निरन्तर पदार्थों कों धारण 

करे ( सः ) वह सब को कार्यों में अच्छे प्रकार युक्त कराने योग्य है॥ ५ ॥ 


त्म्‌ 


भावार्थः-दस मंत्र में उपमाल०--नेसे सूर्य नक्षत्रों को प्रकाशित करता 
हे वेसे यह अधि समस्त विश्व को प्रकाशित करता है जो पढ़ने और सुनने से 
अप्नि विश्या का ग्रहण करते हैं वे सभूषित होते हैं ॥ ५॥ 
पुनर्विदद्धिषयमाह ॥ 
फिर दिद्वानू के वि० | 
स ने। रेवत्समिधानः स्वस्तयें संददस्वानयि- 
मस्मासुं दीदिहि। आरा नं: कृणष्व सुविताय रोदंसी 


अप्ने हव्या मनुषों देव बीतयें ॥ ६ 0 


जी कल अनज ली लकी नीच पा आप फल जद ऋ अक > आचक 


कि 


न > जब अं नकी समननमनाण #. |... »+ कील 


ऋग्वेद: मं० १५। झ० है | सू० २ ।| १७१ 


अत 3>जलनन 2कलकन७स-जीनन, 
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सः | नः | रेवत्‌ | सं5डधानः। स्वस्तयें । सं:ददस्वान। 
रयिम। भस्सासु। दीदिहि।झ | नः | कुणष्व। सुविताय। 


' शोइसी इति। अमें | हव्या । मनुपः | देव। वीतये ॥ ६॥ 


पदार्थे:-( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( रेबत्‌ ) वहुधनयुक्तं 
व्यवहारम ( सामिधानः ) सम्यक्‌ प्रकाशमानः ( स्वस्तये ) सुखाय 
( संददस्वान्‌ ) सम्बंगदाता ( रमिम ) अयम्‌ ( अस्मास ) 
( दीदिहि ) प्रकाशय ( आा ) ( नः ) अस्मान्‌ (छृणुथ्व) कुरु 
(सुबिताय ) ऐेश्वर्यीय ( रोदसी ) बावाएयिव्यो (अग्ने) विद्दन्‌ . 
पर * या ) होतुमादाजुएरॉए (एज मसवष्यान्‌ (देवों हब पा, 
विचक्षण ( वीतये ) प्राप्तय ॥ ६ ॥ हे 

अन्वयः-हे देवाइमें विहूुनू यथा! स सम्रिधान: संददस्वान- | 
मरने: स्वस्तये रवदधाति तथा त्वमस्मासु रपिमा दीदिहैं म; सुवि 
ताय कृणष्व च यथा वा रोदसी हव्या मनुषः प्रापयन्त्मी धीतये 
स्थातां तथा त्वे मव ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-अत्र वाचकलु “-यथा संसाधितो5ग्निधनप्राप्तिनि- 
मित्तो जायते तथा सुसंगता विद्वांसो मनुष्याणां विद्याप्राप्तिहतवों 
भवान्ति ॥ ६ ॥ 


पदाथे:--हे ( देव ) व्यवहार विद्या कुशल ( अप्रे ) विद्वान्‌ जैसे (सः ) 
वह ( समिथानः ) सम्पक्‌ प्रकाशमान ( संददस्वान्‌ ) अच्छे झग्नि ( नः ) 
हम लोगों के ( खस्तये ) सुख के लिये ( रेवत्‌ ) बढुत धनयुक्त व्यवद्दार को 
धारण करताहै वैसे आप ( अस्मासु ) हम लोगों में ( रयिम ) धन को ( झा 
दीदिदि ) प्रकाश कीजिये और ( नः ) हम लोगों को ( सुविताय ) टेश्वयं के 
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8... १ १6४४४७७७७७७/७४/४/४४४/४४७7७७॥७॥७७एएछएाए 
ऋग्वेद: छ० २। अऋ० ७१५ शेहै हे 
लि न्ल जि नम शिनिमकिी कल जन की लक 3 न 8 आओ आर बन कुल अमान ला /आअभााााााा३अााअा भरा ाभाभाभंय ७७७७ 


| लिये ( कसाव्य ) सेनड कीतियेवा जैसे ( रोदर्सी ) बादापुथिदी ( इव्या 2 
' अदृश्य करने योग्य पदार्थ ( मनुपः ) मजुष्यों को प्राप्त कराती हुईं ( वीके ) 
: सुख प्राप्ति के लिये होती हैं बैसे भाप हुजिये ॥ ६ ॥| 

भावा थैः-दस मन्त्र में वाचकेलु ०--तैसे सेसिद्ध क्रिया हुआ अग्नि धर्म 
प्राप्ति का निमित्त होता है वैसे अच्छे प्रकार प्र/प्त हुए विद्वान जन मनुष्यों को 


७० बज 


दिखा प्राप्ति के हेतु होते है ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
। फिर उसी बि० ॥ 
दा नो अग्ने बृहतों दाः संहस््निणों दुरो न, 
वाज श्रुत्या श्रपा ठुधि। प्राची द्यावाएवथिवी 
नि है ॥ ७ 2 0 दिंद हु .भौर 
अहम था छात्र स्व /ऐ श॒क्रमुपसो वि दिंद्युतः॥ अत 
वाः । नः । अग्ने। बृहतः । दा । लहखिण, ; रनों 
न | वाजम | श्ुत्य । अप॑ | वृधि | प्राची इतिं। याव॑- 
पृथिवी इतिं | बह्म॑णा। कृषि | स्व: न | अकम्‌ । उबसः | 
वि | दियुतः ॥ ७॥ हु 
पदा ३ के आप 
थः-( दा; देहि ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्ने ) अप्रिरिव 
वर्तमान ( बृहतः ) महतो मोगान ( दा: ) देदाति (सहाल्निणः ) 
खऋसंख्यात उखाल॒पक्तान्‌ ( दुरः ) द्वाराणि ( न ) इब ( वाजम्‌ ) 
ज्ञानम ( श्र॒त्य 2 अवणन | ऋत्र सत्र व्यत्ययेन ततीयाथें चतर्थी 
( ऋ्प ) अन्न निपातस्य चेति दी: ( टथि ) दणु ( प्राची भर 
प्राग्वत्तमाने ( द्यावाइथिवी ) ( ब्रह्मणा ) धनेन सह ( कृषि ) 
कुरु (स्व: ) ( न) इब ( श॒क्रम्‌ ) आशुकरम्‌ ( उपस्त: ) 
दिवसान्‌ ( वि ) (दियुतः ) चोतमानान्‌॥ ७ ॥ 


॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। अऋ० है | सू० २॥ ह १५४ 


अन्वयः-हे अ़न्ने त्व॑ नो बुहतः पदार्थान दा: वाजन्दुरो न श्रुत्यै 
' सहश्लिणों दा अपा दि च प्राची द्यावाश्थिवी अह्मणा रूषि उपसः 
“शुक्र स्वर विदिय्ुतः: कृषि ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-अभोपमावाचकलु -ये5प्रिवदसद्खू्पानि सुखानि 
दारवद्यामार्ग यथासमयं कार््येंदिवसान्‌ संयुजन्ति ते सूयेश्रथि- 
वीवदलादियोगेन स॒रिवनों भर्वान्‍्ति ॥ ७ ॥ 
पदार्थे।-है ( अग्ने ) अग्नि के समान वत्तेमाम विद्वान आप ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( बुढतः ) बहुत भोग करने के पदार्थों को ( दाः ) दीक्षिये 
( बान्षम्‌ ) ज्ञान ( दुरः ) दवारों के (न ) समान ( श्रुत्ये ) श्रवण से ( सह- 
इसेणः ) असंख्यात सुघरूपी अंगयुक्त पदाथों को ( दाः ) दीदिये भौर (अपा, 
टैघि ) डन को प्रगट कीजिये तथा (प्राची) क्षो पहिले से वत्तेमान ( श्ावा- 
पुथिवी ) द्यावापुथिवी को ( ब्रह्मणा ) पन से युक्त (कृषि ) कीजिये (उपसः) 
दिनों को ( छुक्रम्‌ ) शीघध्रकारी ( स्तर: ) सुख के (न) समान (वि, दिद्ुतः ) 
विशेष प्रकाशित कीजिये ॥ ७ ॥ 
भावाथे:-रुख मन्त्र थें उपमा और वाचकलु ०--- तो अगिन के तुल्य असंख्य 


सुख द्वारों के समान विद्या मागे कौर पथा समय कार्यों से दिवसों को संयुक्त 
करते हें वे सूपे और पृथिवी के समान अल्ादि के संयोग से सुली होते हैं ॥७॥ 


प्रथ विद्ृद्विषयान्तर्गतराजवर्शनमाह ॥ 
अद विद्वानों के विषय के अन्तगेतन राज़बि० ॥ 


स इंधान उषसो राम्या अनु स्व१णं दोंदेद- 
रुषेणं भानुनां | होत्रभिरग्निमेनुषः स्वध्व॒रों राजां 
विज्ञामतिथिश्रवारुरायवे ॥ ८ ॥ 


२० 


१०७ कहम्वेद: स० २। अ० ५ | वब० २१॥ 


सः। इथानः । उषसः । राम्याः | भनु । स्व: । ने । 
दीदेत्‌ | अरुृषेणं। भानुनां [ होत्रांसि: | भरिनः । सर्नु्ष:। 
स(अध्वरः | राजां। विशाम्‌ | भतिथि:। चार्रः | झायवें॥८॥ 


पदार्थ ( सः ) (इधानः ) प्रकाशमानः ( उपसः ) (राम्याः) 
रातीः ( अन ) ( स्वः ) सुखम्‌ ( न ) इव ( दीदेत्‌ ) प्रकाइ- 
यति ( अरुषेण ) सुरूपेण ( भानुना ) प्रकाशन ( होत्राभिः ) 
ह्रादत्ताभि: क्रियामिः ( अ्रप्मेः ) पावकः ( मनुपः ) मनुष्यान्‌ 
( स्वध्वरः ) हिसितुमनहं: ( राजा ) प्रकाशमानः ( विज्ञाम ) 
प्रजानाम्‌ ( अतिथि: ) पूजनीयो$विद्यमानतिथे; ( चारुः ) सुन्दरः 
( आयवे ) गमनाय ॥ ८ ॥ 


खन्वय:- यथा इधान: सो ६ प्रिररुपेण भानना हो धाभिरुषसो राग्या' 
मनषः स्वणानदीदेत्‌ तथा चारुरतिथिः स्वध्वरो राजा55यवे विश्ञाँ 
मध्ये वर्तेत ॥ ८ ॥ 


भावाथेः- अन्नोपम। वाचकल ०-यथा5होराजविभागरूुत्‌ सर्य 
स्वतेजसा सवमनभाति तथा राजा सत्यापइन्रतकारिणां विभागेन 
प्रजा: पालयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ :--जैते (इधान' ) प्रकाशमान ( सः ) वह (अज्ि; ) अग्नि 
( अरुषेण ) उत्तम रूप यक्त ( भानुना ) प्रकाश से ( होजाभिे: ) प्रदण की 
हुईं क्रिपान्ों से (उपसः ) प्रतिदिन (राम्याः ) राज़ियों में ( मनुषः ) मनुष्षों 
को ( सत्र: ) सुख के (न ) समान ( अनु, दीदेत ) अमनुऋलता से प्रकाशित 
कराता वेसे ( चारुः ) सुन्दर ( अतेथे: ) सत्कार करने के यो ग्य जिस के 
ठहरने की अविद्ययान तिथि वह ( स्वष्वर; ) न विनाशने योग्य ( राला ) 
प्रकाशमान सभावति (आयते) राज़कार्य्य में चलने झथानू प्रदत्त होने के लिये 
( विशाम्‌ ) प्रज्ञा जनों के वीच च्तें ॥ ८ ॥ 








अिलकशी यन>-ननलीनमनतन--+ने नमन, 


ऋग्वेद: मं० ३ । अ० १ । सू० २॥ १५५ 








भावार्थ दस मन्त्र भें उपमा और बाचकरलु ०--जैले अ्रदोरोत्नों का 
काटने वाला सूर्य झगने तेचे से सब॑ के संनुकूल प्रकाशित होता है वेसे राजा 
सत्य और मूट काय्ये करने वालों के विभाग से प्रता ज्ञनों की पालना करे॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ | 
ण॒वा नों अग्ने अम्टंतेषु पूल्य धीष्पीपाय 
बहद्दिवेषु मानुंषा। दुँहांना धेनुर्ट जनेंपु कारवे त्मनां 
झतिन पुरुरूप॑ंमिपणि ॥ ९ 0॥ 
एवं | नः । अग्ने | अस्तेंप | पू्य | थी: । पीपाय । 
बहत5दिवेषु | मानुपा । दृहाना। धेनुः। वृजनेपु । कारवें । 
त्मनां | झतिन॑म्र्‌। पुरु:रूप॑म | इपणिं॥ ९ ॥ 
पदार्थ:-( एव )। अब निपातस्य चेति दीघे: ( नः ) अंस्म- 
भ्यम्‌ ( अ्ग्मे ) विहन्‌ ( अपम्दतेपु ) नाशोत्पत्तिरहितेषु जीवेषु 
( पूज्य: ) पूर्वेविद्ृह्किः कृतो विद्वान तत्सम्बुद्धी ( धीः ) प्रज्ञाः 
कर्माएिं वो (पीपाय) वर्द्धय ( वृहद्दविषु ) बृहती थौः प्रकाशों यगरेषु 
तेपु ( मानुषा ) मनुष्यसम्बन्धीनि सुरवानि ( दुहाना ) प्रपूरयन्ती 
( घेनुः ) वागेव ( दजनेपु ) बलयुक्तेषु (कारवे ) कर्ते ( त्मना ) 
आत्मना ( शतिनम्‌ ) ऋ्परिमितसड्रुपम्‌ ( पुरुरूपम्‌ ) बहनि 
रूपाएंं यस्‍य तम्र्‌ ( इषणि ) एपणायाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-हे पूर्व्यापम्मे त्व॑ं त्मना या बह द्विवेषु टंजनेष्वम्डतेपु 
मानुषेपाणि शतिन पुरुरूष॑ च दुहाना घेनुरस्ति तान्‌ प्रापयलेव 
नोइस्मस्यं कारवे च थी: पीपाय ॥ ९ ॥ 





| १५८६ फग्वेद: भ० २१।झ० ५। ३० रेर || 
भावाथे -जिज्ञासभिराप्तप्राप्तां प्रज्ञां लब्ध्चा बहुविधपद।ययंवि 
ज्ञानेन मनष्यजन्मनो धर्माथकाममोक्ारूपाणि फलानि प्राप्तव्यानि॥ ९। 


पदार्थ «है (पव्ये) पूवत विद्वानों ने विद्या पढ़ाकर किये ( अग्ने) विद्वानू 
आप ( त्मना ) अपने से जो ( बदद्विवेणु ) बहुत प्रकाश जिन में विद्ययाव उन 
(ठलनेषु ) दलयुक्त ( अमृतेषु) विनाद ओर उत्पत्ति रहेत ज्ञीयों में (मानुषा ) 
मनुष्य सम्बन्धी सूख और ( दइपणि ) इच्छा के निमित्त ( शतिनम्‌ ) अपारे- 
मित्त असंख्य ( परुरुपम्‌ ) लिस में बहुत रुप विद्यमान उस व्यवहार को 
( दुद्दाना ) दोहती पूरा करती हुईं ( पेनु: ) वाणी ही हे उन सब की प्राप्ति 
कराते हुए ( एवं ) ही ( नः ) हम लोगों के लिये ओर ( कारवे ) करने वाले 
के लिये ( थी: ) ब॒ढ्धि और कर्मों की ( पीपाय ) तृद्धि कीमिये॥ ९, ॥ 


| 3 रो 
भावाथे:-विज्ञान चांहने वाले ज्ञनों को शिए्ट महात्मा जनों से पाई हुई 
न 
इड्धि को प्राप्त हो कर बहुत प्रकार के पदार्थ विज्ञान से मनुप्य जन्म के धर्म, 
पथ, काम ओर मोक्षरूर्पी फलों को प्राप्त होना चाहिये ॥ ९. ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 
हर 


वयमंग्ने अवेता वा सुवीर्य ब्रह्म॑ंणा वा चित- 
येमा जनां अति। अस्माक॑ युम्नमधि पर्श ऋूष्ठि- 
पूच्चा स्व॒!ण शुंशुचीत दुष्टरंम ॥ १०॥ 

वयम्‌ | अग्ने ।अवेता । वा ।सुईवीर्येम। ब्ह्मैणा । वा। 
चितयेम। जनांन। झति। भझस्साकंम। युम्नप््‌ । अधि। पऊच। 
कृष्टिष । उच्चा । स्वः । नः । शुद्मचीत । दुस्तरंस्‌ ॥१ थ॥। 


“५ ९.“ री, आई 


पदार्थे:-( बयम्‌ ) (अमे) पावकवद्दत्तेमान विददन्‌ ( अवेता ) 
ऋश्वादियुक्तेन सैन्येन (वा) (सुबीगम्‌) सुष्ठुपराकमम्‌ (त्रह्मणा) 











ऋग्वेद: में० २ | भ० हैं | सू० २॥ १५७ 


घनेन ( वा) ( चितयेम ) ज्ञापयेम । ऋषान्येषामपीति दीर्ष: 
( जनान्‌ ) विदुष: (अति ) अत्यन्तम्‌ ( अस्माकम ) (ुम्लम) 
यहा: ( ऋषि ) उपरि ( पतञ्नच ) ( रृष्टिषु ) मनुष्येषु ( उच्चा ) 
'इच्चानि उत्कृष्टानि ( स्वः ) आदित्यः ( न ) इव ( शुझ्ुचीत ) 
शान्धत ( दुष्टरम ) दु.खेन तरितुमुछंघिंतुं योग्यम्‌ ॥ १० ॥ 





अन्वयः-हे ऋम्ने यथा त्वमवता अह्मणा वा दुछर सुबीयेम- 
न्‍्याद्‌ जनान्‌ ज्ञापयेस्तथा वयमाते चितयेम ! हे मनुष्या यथा$- 
स्मारक विदुषों वा स्वर्ण यूम्न॑ रृष्टिषु प्रकाशयेत्तथेतयूय शुशुचीत 
यथा$स्मार्क पत्रचोच्याउपिवरत्त न्ते तथा युष्माकमपि सनन्‍्तु ॥१ ०॥ 


भावार्थ -विहृत्सड्रिमिजिज्ञासुमिरा्तेम्पो यादश विज्ञान प्राप्येत 
जाइशमेवान्येन्पो देयम्‌ । यथा5स्माकं ब्रह्मचर्यविद्यावलशील पुरु- 
पांथां बद्धेन्ते तथा सर्वेषां वर्द्धरन्निति वयमिच्छेम ॥ १० ॥ 


पदाथेः «है ( अग्रे ) अप्रि के समान पर्त्तमान विद्वान्‌ भ्राप ( अवेता ) 
अखादि युक्त सेना समूह ( वा) अथवा ( ब्रह्मणा ) धन से ( दुष्टरम्‌ ) दुःख 
के साथ इलंघन करने योग्य ( सुवीयम्‌ ) उत्तम पराक्रम और ( बनान्‌ ) जनों 
को ज़नलाते दो वैसे ( वयम्‌ ) दम लोग ( अति, चितयेम ) अत्यन्त चिन्ता 
से स्मरण कराते हैं | दे मनुप्यो जैसे ( अस्माकम्‌) हम लोगों के (वा) अथवा 
विदानों के ( खः ) सुख के (न ) समान ( दुसत्रम ) यश को ( कृष्टिषु ) 
मनुष्पों में विद्ान प्रकाशित करे बेखे इस को तुम लोग ( शुशुचीत ) शुद्ध 
करो नैसे हमारे ( पवूच ) पांच ( उच्चा ) उत्तम ( अधि ) अधिकार ऊपर 
कत्तेमान हैं वैसे तुम्हारे भी हों | १० ॥ 

भावा थे।-- विद्वानों के सड़गी ज्ञान चांहने वाले पुरुषों को चाहिये कि 
आप्त शिष्ट जनों से जैसा विज्ञान प्राप्त हो वेसा ही औरों को देवें । जेसे 
हम लोगों के ब्रह्मचय दिया बल शौल पुरुषार्थ बद॒ते हैं देसे सब के बढ़ें ऐसी 
हम लोग इच्छा करें॥ १० ॥ 





शैषट आात्वेद' अ० २ | अ० ५। ब०६१॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥े 
स नों बोधि सहस्य प्रशंस्यो यपस्मिन्त्सुजातां , 
इपय॑न्त सुरयेः। यमंभे यज्ञमुपयन्ति वाजिनो निश्ये 
तोके दोंदिध्वांसं सवे दम ॥ ११ ॥ 
सः | नः। बोधि | सहस्य | प्र:्वोस्यंः | यस्मिन | सुजाता। 
इषयंन्‍्त । सूरयः | यम्‌। अग्ने । यज्ञम्‌। डपःथन्ति। 
वाजिनः । नित्यें । तोके । दीदि 5वांसम्‌ । स्वर । दर्में ॥११॥ 
€ ् 
परदाथ:-( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( बोधि ) ( सहस्य ) 
| सहसि बले साधो ( प्रशेस्पः ) प्रशंंसितुमहेः ( यस्मिन्‌ ) विह- 
दथवहारे (सुजाताः) सुप्ठु पुरुपार्थेन प्रसिद्धा: ( इषयन्त ) प्राप्रुयुः 
( सूरयः ) विद्वांस: (यम ) ( अमे ) अग्निरिव वत्तेमान (यज्ञम) 
विद्याप्राप्ति्यवहारम्‌ ( उपयान्ति ) प्राप्रवन्ति ( वाजिनः ) प्ररृष्ट- 
विज्ञानवन्त: ( नित्ये ) ( तोक ) ऋलपे ( दीदिवांसम्‌ ) प्रका- 
दयन्तम्‌ ( स्वे ) स्वकोये ( दसे ) सहे ॥ ११ ॥ 
अन्य :-हे सहस्या5म्ने वाजिनो नित्य तोक स्वे दमे च दीवि- 
वांसं ये यज्ञमुपयन्ति यस्मिन्‌ सुजाता: सूरय आनन्दमिषयन्‍्त स 
प्रदास्यो यज्ञ: नो(स्मान्‌ त्वं बोधि ॥ ११ ॥ 
प्र १ ५ हथ नि न 
भावार्थ:-ये विहन्मागेंण सुशीलतया च्‌ नित्यानां पदार्थानां, 
विज्ञान प्राप्नुयुस्तेइन्यानपि प्रपयेयु:ः ॥ ११ ॥ 





५ 
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ऋग्वेद: मं० १ अ० है। सू० ६९॥ १५९ 
पदार्थ:- ( सहस्थ ) बल के विषय में उत्तम (अथे) झप्ि के समान 
वत्तेमान विद्वान्‌ ( वालिनः ) उत्तप विज्ञानदानू पुरुष ( लिन्‍ये ) नित्य (वोके ) 
छोटे ध्ववहार में और (रूवे ) अपने (दगे ) घर में ( दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशित 
*करश्ते हुए ( थम ) लिस ( यक्षम्‌ ) विद्या प्राप्ति के व्यवद्ठार को ( उपपन्ति ) 
प्राप्त होते हैं ( यस्पिन्‌) लिस में (सुत्नाता:) उत्तम पुरुषाथ से प्रसिद (सूरयः) 
बिदानू लग आनन्द को ( इपयन्त ) प्राप्त होवें (सः ) वह (प्रशंस्यः) प्रशंसा 
करने योग्य यज्ञ ( नः ) हम लोगों को आप ( बो0धि ) बतलाइये ॥ ११॥ 





>+>- 


है 6 ४ धर के ०]  आ 0०३ कर 
भावाथे:--क्षो विद्वानों के मागे से भ्ोर सुशीलता से नित्य पदार्थों को 
प्राप्त हों वे ओरों को भी प्राप्त करावें ॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 


5 उभयांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतारों अग्ने 
_सुरय॑इच शर्मेणि। वस्वों रायः पुंरुइच॒न्द्रस्य भूय॑सः 
प्रजाव॑ंतः स्वपत्यस्य दग्धि नः॥ १२ ॥ 
उभयांसः | जात5वेदः । स्थाम । ते। स्तोतारः। अग्ने 
सूरर्यः | च। शम्मणि । वस्वः । रायः । परु:चन्द्रस्य । 
भूय॑ंसः | प्रजा5वंतः । स॒ुपअपत्यस्य | शग्धि । नः ॥१२॥ 


पदाथे :-( उभयास: ) उभये ( जातवेदः ) जातविज्ञान (स्पाम) 

( ते ) तब ( स्तोतारः ) ( अग्ने ) परमविहलुपदेशक ( सूरयः ) 
विद्वांसः ( शमेणि ) गहे ( बस्वः ) बासहेतोः ( रायः ) धनस्य 
/ ( पुरुक्षन्द्रस्य ) पृष्कलसुवर्णादियुक्तस्य ( मूयसः ) ( प्रजावत: ) 
६ उत्तमप्रजायुक्तस्य (स्वपत्यस्य) शोभनापत्यसहितस्य (डाग्धिः)दातुं 
इक्रहि। अत वाच्छन्दसीते विकरणलुक्‌ (नः) अस्माकम्‌॥१ २॥ 


अल +ककन+मनीनननीय नमी नमन नन+ विन 
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। १६० ऋग्वेद: क्र० ६९ | अ० ५१० २१ ॥ 


रत नीयीनिनाशीनिली नयी ीीनी जीन न+-+-त+नननननननननननननननीीननन तन न कनभनयन- न गीता नियत ल्‍ तिल नीऊ+-- न नी लिनीभ-33त.3अलककन»क नमन सन #०»५मुकत+७७५५०-७०५७७>>32+म «मन कननम5, 


अन्चयः-हे जातवेदोपम्रे यतस्त्वं नोइस्मार्क स्वपत्यस्य प्रजा- 
वतों भूयसों वस्वः पुरुश्नद्धस्य राथो दान॑ कर्सु शग्धि तस्मात्ते 
तब इममएणि स्तोतारः सूरयश्लोभमयासों वयमुनताः स्थाम ॥ १२ ॥* 


भावार्थ:-ये धर्मेश धनादीन पदार्थान सँश्रिन्वति तेषामतुलं 
धनमुत्तमाः प्रजाः सुशीलान्यपत्यानि च भवन्ति ये पाणिडत्यं 
प्रगल्मतां च प्राप्याधध्यापका उपदेशकाश्व जायन्‍ते ते दुःख न 
पर्यन्ति ॥ १२ ॥ 











पदा्थे:-ह ( ज्ञाववेद: ) विज्ञान को प्राप्त हुए ( अप्ने) परम विद्वान्‌ 
और उपदेशक लग जिस कारण आप ( नः ) हमारे ( स्वप्त्यस्थ ) सुन्दर 
सनन्‍्तानयुक्त ( प्रतावतः ) प्रत्ावान्‌ ( भूषसः ) बहुत ( वेसः ) निवास का 
हेतु ( पुरुश्चन्द्वस्य ) बहुत सुवर्णादि धन युक्त (राय: ) धन के दान करने को 
( शग्षि ) समर्थ हो दस से ( ते ) आप के ( शर्मणि ) घर में ( स्तोतारः) 
प्रशंसक ( सूरयः ) झोर विद्वान नन ( उभयास: ) दोनों प्रकार के हम लोग 
उन्नति को प्राप्त ( स्थाम ) होवे॥ १२॥ 


९. कं 
भावा प!- जो धर्म से धनादि पदाथों का सब्चय करने हैं इन का 
अनुल धन उत्तम प्रज्ञा और सुशील अपत्य होने हैं जो पराण्डित्प और प्रगल्मता 
को प्राप्त हो कर अध्यापक औ ९ उपदेशक होते हैं वे दुःख को नहीं देखते हैं ॥१२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि०॥ 


ये स्तोदभ्यो गोअंग्रामश्वपेशसमम रातिमुप- 
सृजन्ति सूरय॑:। अस्माज्च ताँइच प्र हि नेषि वस्य॒ 
आबृहद॑देम विदयें सुवीरां: ॥ १३ ॥ १२ ॥ 








ऋष्वेदः मं० २ | क्०. है | सू० २ ॥ १६ 


ये । स्तोत्न्यः । गोडभंग्राम्‌। भश्व॑पेशसम्‌ । भस्म । 
रातिम्‌ । उप$सुजन्ति । सूरयः | भस्मान । च । तान । 
च्‌। प्र। हि। नेषिं | वस्य॑ंः | झा। बृहत्‌ | वदेम। विदयें। 


पन्‍मे सयडमथ 2जरोा 


लुइवीरां: ॥ १३॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( थे ) ( स्तोठभ्यः ) सबंविद्याप्रशंसिठ॒भ्यों विहृ्यः 
( गोअग्राम ) गौः शथिवी धेनुवो5ग्रा मुख्या यस्यान्ताम्‌ ( अश्व- . 
पेशसम) अश्वादीना पेशो रूप यस्यास्ताम्‌ (अग्ने) बिदन (रातिम) 
दानम्‌ ( उपरजन्ति ) प्रयच्छन्ति ( सूरयः ) विद्वांस: ( अस्मान ) 
( च )( तान ) (च)(प्र )( हि ) यतः ( नेषि ) प्रापयसि 
'( बस्यः ) बसीयो5तिदायेद बासयित ( ऋरा )( बहत्‌ ) महद्दस्तु 
ब्रह्म ( वदेम ) उपदिशेम ( विदथे ) विज्ञातब्ये व्यवहारे ( सुबीरा: ) 
सुधषुसकलबिद्याव्यापिनः ॥ १३ ॥ 


| 
अन्वयः-हे अगस्ने त्वं ये सरय: स्तोतृम्पो गो अग्नामश्वपेशसं | 

रातिमुपसजान्ति तानन्योश्व तत्सब्शानस्मानस्मत्सस्बन्धिनश्र हि त्वं 

प्रणेषि तस्माहिदथे सुबीरा वये बस्यो बृहदावदेस ॥ १३ ॥ 
भावार्थ:--वे विद्तमा अध्यापकेभ्यो विदृजश्योएधिकामधिकां 

विद्यां प्रदाय श्रीमतः कुवैन्ति तेइस्माक प्रश्नेतारों भवन्‍्तु ॥ १३॥ 

ऋन्राइप्रेविषषेण विद्वहुएवणनादेतदर्थस्थ पर्वसूक्तार्थेन सह 
सदगतिरस्तीस्ति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति द्वितीयमण्डले द्वितीय सूक्तमेकविद्मतितमों वर्ग समाप्तः ॥ | 
२१ 

















१६२ ऋग्वेद: झ० २ अ० ५ | व० श्री 

पदार्थे:-रे ( अपने ) विदान्‌ आप (ये) जो (स्रवः) विद्वान्‌ अर (स्तोसूम्य:) 
सर्व विसाओं की प्रशंसा करने वाले विद्वानों की ( गोअग्राम्‌ ) मिस में एणिबी 
था थेनु मुख्य हे और ( अख्वपेशसम्‌ ) अश्वादिकों के रूप विद्यमान उस 
( रातिम्‌ ) दान को ( उप सुझन्ति ) देते हैं ( तानू ) इन को ( च) और अन्‍्यों' 
को तथा उन के समान ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( थे) और हमारे सम्द- 
न्धियों को(हि)ही भाप (प्रणोषि ) सब विषय प्राप्त करते हैं इस से (विदथे) 
विशेष कर ज्ञानने योग्य व्यवहार में ( सुवीराः ) सुन्दर समस्त विद्यात्रों में 
व्याप्त हम लोग ( वस्यः ) अतिशय कर सब में वसने और अपने में औरों का 
निवास कराने वाले ( बृहत्‌ ) सब से बड़े ब्रह्म फो (आा, वदेम ) अच्छे प्रकार 
कहें उस का उपदेश करें ॥ १३ ॥ 





है भावायें!--जो उत्तम विद्वान ज्षम पढ़ाने वाले विदानों के लिये अधिक- 


तर' विद्या को अच्छे प्रकार दे कर उन को आ्रीमान्‌ करते हैं वे दमारे प्रणेता 
अर्थात्‌ सर्व विषयों को प्राप्त कराने वाले हों ॥ १३६ ॥ 


इस सूक्त में भ्रभ्नि के विषय से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अथ्थ के साथ संगीत हे यह समझना चाहिये॥ 


यह दूसरे मण्डल में दूसरा सूक्त और इल्लीदावां वर्ग समाप्त हभा ॥ 





प्रहम्बेद: मं० २ | सर ० ! | सू० ३३॥ १६३ | 


सामिद्ध इत्येकाददाचेस्य ठतीयसृक्तस्य गृत्समद ऋषि: । अप्रिर्दे- 
बता । १।. २ विराट्जिष्ठप्‌। ३। ५। ६ भुरिक्‌ त्रिष्ठप 
।8४।९। ११ निचृत्‌ तिष्ठपू < | १० तिष्ठुप्‌ छन्दः। 
घेषतः स्वरः | ७ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अथा5प्रिवणनमाह ॥ 


झब ग्यारद ऋता वाले तीसरे सृक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम 
मन्त्र में अधि का वर्णान किया है ॥ 


समिंद्धो अश्निनिहिंतः एथिव्यां प्रत्यडः विश्वां- 
नि भुवनान्यस्थात्‌। होतां पावक: भदिव॑ः सुधा 
: देवो देवान्य॑जत्वप्रिरहेंन्‌ ॥ १ ॥ 

सम्र४ईंदः । भप्निः। नि5हिंतः । पूथिव्याम्‌ । प्रत्यडः। 

विश्वांनि । भुवेनानि | अस्थात्‌ | होतां। पावकः । प्र5दि- 

वे: सु६मेधा: | देवः । दे वानू । यज़तु । अग्नि: भहंन्‌॥ १ ॥ 
पदार्थः-(समिद.) सम्यक्‌ प्रदीत्त: (अम्निः) पावकः (निहितः) 
धृत: ( एथिव्याम्‌ ) भूमो ९ प्रत्यड ) प्रत्यज्नचतीति ( विश्वानि ) 
सवोधि ( भुवनाने ) भूगोलानि ( अस्थात ) तिष्ठति ( होता ) 
ऋादाता ( पावकः ) पवित्रकरः ( प्रदिवः ) प्रकष्टा योअकाशिता 
विद्या ( सुमेधा: ) शोभना मेघा प्रज्ञा यस्य सः ( देवः ) दिव्य 
( देवान्‌ ) विदुष:( यजतु ) संगच्छतु ( आप्नि: ) वह्िः (अहैन) 


सत्कुबेन ॥ १॥ 











रद  ऋत्दू: अ७ २७० ७५। दवे० भर से 





अन्व:--थथा सुमेधा देवो विद्वान देवाद यजतु तथा होत 
पावको६हन्नप्रिरत्ति | बथा इथिव्यां निहितः सामेद्धः प्रत्यंडरइंम्रे 
। विश्वानि मुवनान्यस्थात्‌ तथा प्रंदिवों विहान्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ , , 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-पदस्‍ेश्वरो5मिं न रचयेत्तहिं को 
प्राणी सुखमाप्तु न इक्तयात्‌ यथा विद्दान्‌ विदृषः सत्कुयोत्तथाई- 
न्येदपि सत्कुयुं: ॥ १ ॥ 
पदाथे :-मेसे ( सुमेधा: ) शोभन मेषा वृद्धि लिस की वह (देवः) दिष्य 
विद्वान्‌ ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( यज्ञतु ) प्राप्त हो वेसे ( होता ) सर्व पदार्थों 
३ ग्रहण करने बाला ( पावकः ) पवित्र करने वाला ( अहन्‌ ) योग्यता को 
प्राप्त हुआ ( अधि: ) अप्रि भी है जैसे ( पृथिव्याम्‌ ) पुथिद्दी में ( निहितः ) 
,'रकणा हुआ ( समिद्ध: ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त ( प्रत्यहू ) प्रत्येक पढ़ार्थों को 
प्राप्त होने वाला ( झप्नमिः) अप्ति ( विश्वानि ) सब ( भुवनानि ) भूगोलों 
को ( अस्थात्‌ ) निरन्तर स्थित होता है वेसा (प्रदिवः ) जिस की उत्तम विद्या 
प्रकादित है वह विद्वानू हो ॥ १॥ 
भावारथेः-एस मन्त्र में वाचकलु ०--यदि इस संसार में इश्वर अप्ि 
को न रचे तो कोई प्राणी सुक्ष को न प्राप्त हो सके कैसे विद्वान्‌ विंद्वानों का 
सत्तकार करें बसे अन्य लोग भी दिद्वानों का सत्कार करें॥ १ ॥ 
अप्रथाइम्रिदष्टान्तेन विहृद्दधिषयमाह ॥ 
अब आग्ने के टृष्टान्त से विद्वानों के बि० ॥ 
नराशंसः प्रति धार्मान्यञ्जन्तिस्रो दिवः प्रतिं. 
महा स्वचिः। घृतभुषा मनंसा हृव्यमुन्दन्मृद्धेन्य- . 


 ज्स्प समंनक्तु देवानू ॥ २४ 
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++ शाकफााशन» 


मिनी मन निमनिनि जी शिलीकिकिनक जलन मा एाछ 
ऋगेदहः बे० २ | अ०७ *₹ | सू० ३३ १६४५ 

निविश्स नि शव # कला + 0 कट अीप कक की कल 
>मराहसः । प्रति | धामांनि | भजन । तिखः । दिय॑ः। 
अति । महा । सुधभ्रविः। घृत॒5पुपां। सनसा । हव्यम । 
 उन्दन्‌। मूधन्‌ | यज्ञस्थ | सम | भनक्तु । देवान्‌ ॥ के ॥ 


पदार्थ:-( नराशंसः ) नहरैराशसनीयः ( प्रति ) ( धामानि ) 
स्थानानि ( अत्रजन ) प्रकटी कुवेन ( तिख्रः ) गाहपत्याहव- 
नीयदाक्षिणात्यरूपासिविधाः ( दिवः ) दीघीः ( प्रति ) ( महा ) 
महत्वेन ( स्वाचिः ) प्रशंसित दीततिः ( घृतभरुषा ) घुतेन तेजसा 
प्रट्पृ्णस्तेन ( सनसा ) विज्ञानेन ( हज्यम्‌ ) अत्तुमहेम्‌ (उन्दन) 
आदी कुर्वद ( मूद्धेन ) उत्तमादूगे ( यज्ञस्य ) सदगतस्प जगतो 

झरध्ये (सम्‌) ( अनक्तु ) (देवान) दिष्यान गुणान्‌ विदुषों वा ॥२॥ 





' श्रन्वय!-हे विहन्भवान्‌ यथा नराशंसो धामानि प्रद्यगजन्‌ 
स्वधिरप्रिमेह्ा तिस्रो दिवो हव्य॑ प्रत्युन्दन्‌ यक्षस्थ मूद्धेन्‌ घृतप्रुषा 
मनसा देवान्‌ समनक्ति तथा समनक्तु ॥ २ ॥ 


भावा्थे!-अन्न वाचकलु ०-यथाउग्निविय्ुत्पसिद्धसूयरूपभयेण 
सवोन ष्यवहारान्पिपुत्ति तथा विद्वांसः विद्याधमेसुशीलादिभप्रापऐेन 
सर्वा आशा जनानां प्रपूरयन्तु ॥ २७ 


पदा्थेः- विद्वान भाप जैसे ( नराशंसः ) मनुष्यों को प्रशंसा करने 
योग्य ( धामानि ) स्थानों को ( प्रत्यव्तन्‌ ) प्रगट करता हुआ ( ख़्चिः ) | 
प्रशंसित दीघि वाला अधि ( महना ) अपने बद्प्पन से ( तिस्रः ) गारईपत्प ' 
आाहवनीय दाछ्िणात्य से तीन ( दिवः) दीज्षियों को तथा ( हृव्यम्‌ ) भलण 
करने योग्य पदार्थ ( प्रत्युन्दन्‌ ) झ्ाद्वेपम से प्रतिकूल करता हुआ ( बज्षस्थ ) 
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यज्ञ के ( मूद्धनू ) इतम अंगमें (घृतप्ुचा) लेख से परिपूर्ण प्रचण्द वा (पलसा) | 
अपने गुणों का शो विज्ञान इस से ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वा विद्वानों को अच्छे 
प्रकार प्रगट है वैसे ( समनक्त ) प्रयट कीलिये ॥ २॥| 


भावार्थः--दस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे अधि विजुली प्रसिद और 


सूर्य रूप से सब व्यवहारों को पूर्ण करता है रैसे विद्ान्‌ू लन विश्व धर्म और 
सुन्दर शील आदि की प्राप्ति से समस्त झादा जो मनुप्यों की इन को पूर्ण 
करें ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


इंछितो अग्ने मनंसा नो अहैन्देवान्यक्षि मानु- 
पात्पूवों अद । स आरा वंह मरुतां शर्डों अच्युंत- 
मिन्द्रें नरो बहिंषर्द यजध्वम ॥ ३ ॥ 
इलितः | अग्ने । सनंसा । नः | अहंन्‌ । देवान्‌। यक्ति । 
मानुषात्‌ । पूर्व! । अय। सः।आ | वह । मरुताम | शधः | 
भच्युतम्‌ | इन्द्रसू । नरः | बहिसर्दम्‌ | यजध्वस ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( इंल्ित: ) स्तुतः (अग्ने) विद्यदिव विदन्‌ (मनसा) 
विज्ञानेन ( नः ) अस्मान ( अहेन्‌ ) सत्कुवंन्‌ ( देवान्‌ ) 
दिव्यगुणानिव विदुषः ( यक्षि ) यजसि ( मानुषात्‌ ) मानवात्‌ | 
( पूर्व; ) प्रथमः (अद्य ) (सः) (ऋआा ) ( वह ) प्रापय । 
( मरुताम्‌ ) वायूनाम्‌ ( दाद्ध: ) बलम्‌ ( अच्युतम्‌ ) (इन्द्रम) | 
विद्युदाख्यम्‌ ( नरः ) नायकाः ( वर्हिषदस ) बहत्सु पदार्थेषु । 
सीदन्तम्‌ ( यजध्वम्‌ ) सद़च्छष्बम्‌ ॥ ३ ॥ | 





कक] 


5 अल जनक मल कफ पल 
ऋग्वेद: मं० १५ । झ० है.। सू० ३ ॥ १६७ 
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 अन्चयः-हे अग्ने मानुषात्पूंबों नोइस्‍्मान्हलीडितों मनसा 
देवान्‌ यक्षि स॒त्वं मरुतामच्युतमिन्द्रं बहिषदं शर्डो5्यावह.। हे 
“नर: ते यु यजध्बस्‌ ॥ ३ ॥ 





भावार्थ:-ये विदुषः सत्हत्य विदां ग्राहयन्ती वायुस्थां विद्युत 
प्रहीतुं दाक्नुवन्ति । तेइज्ञयबला भूत्वा सर्वत्र सत्छता भवन्ति ॥३॥ 


भावाथे:-ह ( अग्ने ) वित्षली के समान प्रसण्ड' प्रताप वाले विद्वान्‌ 
जन ( मानुषात्‌ ) और मनुष्य से ( पूर्व: ) प्रथम ( नः ) हम लोगों का 
( अर्हन्‌ ) सत्कार करते हुए ( ईडितः ) स्तुति को प्राप्त ( मनसा ) विज्ञान से 
( देवान्‌ ) दिव्य गुणों के समान विद्वानों का ( य्ति ) सत्कार करते हैं (सः) 
को आप ( मरुतामू ) पवनों के ( अच्पुतम्‌ ) न नष्ट होने वाले ( इन्व्रमू ) 
दिजुलीरूप ( बहिषदम्‌ ) बड़े २ पदाथों में स्थिर होने वाले ( शर्डः ) बल 
को ( अदठ्य ) आज़ ( आा, वह ) प्राप्त कीलिये | हे ( नरः ) अग्रगामी नायक 
ज्ञनो उस को आप लोग ( यज्रध्वम्‌ ) प्राप्त इजिये ॥ ३) 

भावाथेः-हो विद्वानों का सरकार कर विद्या को ग्रहण कराती हुई पवनों 
में स्थिर होने वादी विज्ञुली को ग्रहणया कर सकते हैं वे अक्षयदली हो कर 
सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं | ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


देव बहिंवेधेमानं सुवारें स्तीएँ राये सुभरं 
वेयस्यथाम । घृतेनाक्त॑ं वंसवः सीदतेद॑ विश्वे देवा 
आदित्या यज्ञलियासः ॥ ४ 0 





श्ध्ट पदस्टेवः झा +े | अ० जुत्र० गे२ # 
... देव॑ | बहिः | वर्डमानम । सु:वीरंस | स्तीएंम्‌ । राये। 
सु:भरंम्‌ । वेदी इति। भस्याम्‌ । पृतेन । भक्तम्‌ | वसवः। 
सीदत | इृदम। विश्वें। देवा: । भादित्या: । यज्षियांसः ॥श॥ * 


पदार्थ:-( देव ) अ्रप्रिरिव द्योत्मान ( बह: ) उदकस्‌ । 
बहिरित्यदक ना० निघं० १। १२ ( वद्धमानम्‌ ) ( स॒वीरख ) 
शोमभना वीरा यस्मात्‌ ( स्तीएेमु ) आच्छादितम्‌ ( राये ) घनाय 
( सुभरम्‌ ) सुखेन भर्चु योग्यम्‌ ( वेदी ) वेबाम्‌ | अन्न सुपां 
सुलुगिति डेलेपिः ( अस्याम ) ( घुतेन ) आज्येन ( अक्तम्‌ ) 
युक्तम्‌ ( वसवः ) एथिव्यादयः ( सीदत ) प्राप्त ( इृदम ) 
( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) दिव्यगुणयुक्ताः ( आदित्या: ) मासाः 
( यज्ञियासः ) यज्ञमहों: ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे देव त्वं राये स्तीर्ण सुवीरं वद्धेमानं सुभरं बहिं- 
रस्यां वेदी घुतेनाक्त कुरु। हे बसव इवादेत्याश्रेव यूयं यथा यज्षि- 
यासो विश्वे देवा इृदमासीदन्ति तथा सीदत ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:-अ्रत्र वाचकलु ०-मनुष्येरवश्यमन्तरिक्षस्थं जल॑ सुग- 
न्ध्यादिपदार्थयुक्तं कत्तेव्यं यतः सर्वे प्राणिनो5रोगाः स्थुः ॥ ४ ॥ 


पदा्थे:--ह ( देव ) अप्रि के समान प्रसाशमान झाप ( राये ) थन के 
लिये ( स्तीएॉमू ) जो ढपा हुआ ( सुवीरम्‌ ) जिस से अच्छे २ वीर दोते हैं 
उस ( वर्मानम्‌ ) बढते हुए ( सुभरम ) सुख के धारणा करने योग्व ( बहि:) 
जल को ( झस्पाम्‌ ) इस ( बेढ़ी ) बेदी में ( घतेन ) थी से ( अक्तम ) पक 
करो । हे (वसवः) पथिव्यादिकों वा ( झादित्या: ) महीनों के समान विद्वानों 


(बन अ+म+न--प न य-प०-म मन 3--- नमन. बसु आअ--१७०००न१३५ मा अपााकका 








७७७७७७७७७७७७७७७७४७७/शतराशशन का इक अल अचल बच कल नल बल अब नशा ाा भर 


ऋग्वेद: मं० ६'। झ० ? | सू० ३ ॥ १६९. 
| तुम जैसे ( धश्चियासः ) पक्ष करने में समर्थ ( दिशे ) समस्त ( देवा: ) दिव्य 
गुण युक्त विदानू लन ( इृदम्‌) इस धन को प्राप्त होते हैं बैसे उस को (सीदल) 
प्राप्त होश्रो ॥ ४७ ॥ । 
भावाथे “दस पम्रन्‍्त्र में वाचकलु०--मनु॒प्यों को चाहिये कि अवश्य 
अन्तरिक्षस्थ जल समन्ध्यादि पदाथ पक्त करें त्ञिस से समस्त प्राणी आारोग्य 


बों॥ ४ ॥ 





ब्रथ सीपुरुषाचरणमाह ॥ 
अब स्त्री पुरुषों के आखरण को कहते हैं | | 
वि श्रयन्तामुर्विया हयमांना हारों देवी: सुप्रा- ' 
यणा नमोंभिः । व्यच॑स्वतीविं प्रंथनन्‍्तामर्जुया वर्ण 
पुनाना यशर्स सुवीरंम ॥ ५ ॥ २२॥ 
वि। अयन्ताम्‌ । उर्विया | हृयमांनाः । द्वार: । देवीः । 
सुप्रपझ्यनाः । नर्म:5मिः | व्यचंस्ततीः । वि । प्रथन्ताम्‌ । 
झजुयाः | वर्णम्‌। पुनाना:। यशसंम्र्‌ | सु5वीर॑मू॥५॥२२॥ 


पदार्थ: -( वि ) ( अ्रयन्ताम्‌ ) सेवन्ताम्‌ (उर्विया) शथिव्या 
सह ( हयमानाः ) जुद्बानाः ( द्वारः ) द्वार इव सुशोभमानाः (देवी:) 
देदीप्यमानाः (सुप्रायणाः) सुघ्रु प्रायएं गन यासां ताः (नमोभि:) 
अनलजादिभि: ( व्यचस्वतीः ) व्याप्तिमतीः ( वि ) ( प्रथन्ताम्‌ ) 
प्रख्यान्तु ( अजुया: ) ज्वररहहितेषु साध्वी: ( वणम्‌ ) स्वरूपम्‌ 
( पुनाना: ) पविन्नकारिकाः ( यशसम्‌ ) कीत्तिम ( सुवीरम ) 
_उत्तमबीरयुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


कनन्‍न ७-3 फरमान न 3०3-क+---+-पनन-+-++++++ नमन ५न»अ+णम 2 लस्‍ जि. 
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अन्वय:-हे पुरुषा भवन्‍्तो नमोभिरुविया सह वत्तेमाना द्वार 
इव सुशोभमाना हयमानाः सुप्रायशा अजुया सुवीर यदशास॑ वर्ण 
पनाना व्यचस्वतीर्देवीस्लियो विश्रयन्तां तामिः सह शाख्राणि सु- . 
खानि वा विप्रथन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावार्थे-अत वाचकलु०-यथा सुशिल्पिमिनिर्मतेषु शहेषु 
निर्मितानि सुशोभायुक्तानि द्वाराणि भवेयुस्तथा विदुष्यो धार्मिक्यः 
पतिब्रताः खियः कीतिमत्यः सुसन्तानोत्पादिका भवन्ति ॥ ५॥ 
पदार्थे:-ह परुषों आप ( नमोमिः ) अज्ञादिकों वा ( उविया ) पृथित्री 
के साथ वत्तेमान ( द्वार: ) द्वारों के समान शोभावती हुई और ( हयमानाः ) 
'अहण किई हुई ( सप्रायणाः ) जिन की सन्दर चाल ( झजेयाः ) ज्वर रहित 
, अनुष्यों में उत्तमता को प्राप्त ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरों से युक्त ( यदासम्‌ ) 
यदा और ( वरणोम्‌ ) अपने रूय को ( पुमानाः ) पवित्र करती हुई ( व्यचस्व- 
ती: ) समस्त गुरणों में व्याप्ति रखने वाली ( देवीः ) देदीप्यमान अर्थात्‌ चम- 
कती दमकती हुई ख््रियों को ( वि,श्रयन्ताम्‌ ) विशेषता से झाश्रय करो और 
उन के साथ शाख्र वा सुखों को (वि,प्रथन्वामू ) विशेषता से कहो सुनो ॥५॥ 
भावार्प:-दस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ेसे कारुकों के बनाये हुए घरों 
में सुन्दर शोभा युक्त बनाये हुए द्वारे होवें वैसे विदुपी धम्मेपरायण पतिब्नता ख्री 
कीत्तिमती ओर उत्तम सन्‍्तानों की उत्पन्न करने वाली होती हैं ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 
१९ उषासानक्तों 
साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषास 
किक रणि हु तन्त ५ 4 क् 
व॒स्येव रणिवते। तन्तुन्ततं सवरय॑न्ती समीची यज्ञ- 


* स्य॒ पेश: सुदुधे पय॑स्वती ॥ ६ ॥ 











ऋग्वेद: मं० २। अ० १ | सू० ३ ॥ # हैकर 





लाधु । भपाँसि। सनताी | नः। उचिते इति। उषासा- 
नक्तां | वस्यांईइव । रण्विते इतिं। तन्तुम्‌ | ततम्‌ । खंबय॑- 
सती इति । सम्म॒६वर्यन्ती । समीची इति सम्‌5ईची। यज्ञ- 
सथे। पेहः । सुदुधेइति सु5दु्घें। पय॑स्वती इति ॥ ६ ॥ 


पदाथे;-( साधु ) साधूनि ( अपांति ) कर्मोणि ( सनता ) 
नतेन सह वत्तेमानानि ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( उक्तिते ) सिंचिते 
(उषासानक्ता ) राविदिने ( वथ्येव ) परसाधिका नलिकेव (रणिवते) 
इब्दायमाने ( तन्तुम्‌ ) सूत्रम्‌ ( त्ततम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( संबयन्ती ) 
निर्मिमाना ( समीची ) सम्यगञचती ( यज्ञस्थ ) यछूं सदूगन्तु- 
"महंस्य ( पेश: ) रूपम्‌ ( सुदुधे ) सुष्ठ प्रपरिके ( पयस्वती ) 
प्रशस्तजलयुक्ते ॥ ६ ॥ 


श्रन्वयः-ह ल्ीपुरुषो तन्तुं वस्येव रशिवते यज्ञस्य ततं पेशः 
संवयन्ती समीची पयस्वती सुदुध उतक्षित उषासानक्तेव युवां नो5 
स्मभ्यं सनता सापध्वर्पांसि कारयतं ॥ ६ ॥ 


भावाथे;-अत्वोपमा वाचकलु ० -सन्‍्ताना भृत्याश्रव दम्पती प्रति 
एवं प्राथंग्रेयुयुवामस्मामिवेम्योणि कमोशि कारयतम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदाथे:--रे स््रीपुरुषो ( तन्तुम्‌ ) सूत को ( व्येव ) तैसे बख बन वाने 
बाली नली वा ( रण्विते ) शब्दूयमान ( यज्ञस्प ) सराहने योग्य यज्ञ कर्म के 
( दतम्र्‌ ) विस्तव (पेश: ) रूप को (संवयन्ती) इत्पल्म कराते और ( समीची ) 
अरे प्रकार अपनी २ कक्षा में चलते हुए ( पयत्ती ) प्रशोसित बल युक्त 
( सुदुषे ) सुन्दरता से सद कामों को पूरा करने हारे ( उच्चिते ) सींचे हुए 
28000 हल से जल कमी कप किक कल लक तक जज आर किल अर 
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( डयासानक्ता ) राकि ढ़िन के समान तुम बीनों ( नः ) हम खोयों 'के लिये 
( समता ) नश्नभाव के साथ वर्तमान ( साधु ) उत्तम ( अपांसि ) कमा की 
कराओझं ॥ ६ |) . 

भावाथे:-दस मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०--सन्तान और भृत्यजन 
अपने पालते वाले स्त्री पुरुषों के प्रति ऐसी प्राथना करें कि तुम हम से थर्म 
युक्त कार्य कराओ ॥ ६ ॥ । 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी बि०॥ 
देव्या होतांरा प्रथमा विदृर्टर ऋजु यंक्षतः 
सम्चा वपुष्टरा । देवान्यजन्ताठतुथा सम॑ंज्जतो 
नाभां एथिव्या अधि सानुपु त्रिष ॥ ७॥ ' 
दैव्यां । होतांरा । प्रथमा | विदुः5तरा । ऋजु | यच्षत/ 
सम्र्‌। ऋटचा । वपुःतंरा । देवान | यजन्तो | ऋतु $था । 
सम गरउजतः | नाभा | पृथिव्या: अधि | सान॑षु । त्रियु॥७॥ 
रे बिक [५ ३ 

पदाथ: -( दैव्या ) देवेषु विद्वत्सु कुशालो ( होतारा ) आदा- 
तारों दातारौ वा ( प्रथमा ) प्रख्यातो ( विदुष्टरा ) अतिशयेन 
विद्ठांसों ( ऋजु ) सरल यथा स्यात्तथा ( यक्षतः ) सहगच्छतः 
( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( ऋचा ) प्रशंंसितों ( वपुष्टरा ) अतिदायेन 
रुपलावशययुक्तो ( देवान ) एथिव्यादीनिव विदुष: ( यजन्तों ) 
सत्कू्वेन्ती ( ऋतुथा ) ऋतादतो ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अचजतः ) 
कामयेथाम्‌ ( नाभा ) नाभों मध्ये ( प्थिव्याः ) ( अधि ) उपरि 
( सानुषु ) शिखरेषु ( त्रिपु ) निरुष्टमध्यमोत्तमेषु ॥ ७ ॥ 


न >> + जमीन... 





रा ७ कम+न्‍मरम्सिपयकारा 
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ऋण्वेद! मं० २. | स्र० १ | सू० ३ | १ैजदे, 
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फन्वय: -हे सनृष्पा यथा दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्ठरा वषु- 
छरा ऋचा ऋतुथा देवान्यजन्ती ख्रीपुरुषों शयिव्या नाभा ऋजु ' 
५ संयक्षतालिषु सानुष्वधिसमअजतस्तथा यूयमापि प्रयतध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 








, भावार्थे:-बथा अह्मचर्येण पूर्णविद्याशिक्षो सोन्दर्ययुक्ती स्वयं- 
वरविवाहेन ग्हीतपाणी विद्वत्सद्गिनावाप्तावध्यापको ख्रीपुरुषो सत्‌- 
कमेस वर्त्तेते तथा सर्वे: प्रयतितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थे:-हे मनुष्यो चैसे ( देव्या ) विद्वानों में कुशल ( होतवारा ) लेने 

देने वाले ( प्रथम ) प्रख्यात ( विदशटरा ) अतीव विद्वान्‌ ( वपरा ) अतीव | 
झरुपजावण्यपुक्त ( ऋता-) प्रशंसित ( ऋनतुथा ) ऋतु २ में ( देवान्‌ )पृथियवी 
+आदि लोकों के समान ( यत्नन्तों ) सस्कार करते हुए खीपुरुष ( पुथिव्याः ) 
अधिदी के ( नाभा ) बीच ( ऋतु ) सरलता जैसे हो वैसे ( संयक्षतः ) सब 
व्यवहारों की संगति करें वा ( त्रिषु ) तीन ( सानुष ) शिखरों के ( भझ्रथि ) 


हड चर 


ऊपर ( समचण्वत: ) अच्छे प्रकार काम करें बसे तम भी प्रयत्न करो ॥ ७ ॥ 
्ञ्छ 


भावाथे:--ज्ेसे ब्रह्मचय से पूर्ण विद्या भोर शिक्षा को प्राप्त सुन्दरता 
से युक्त खवयंबर विवाह विधि से पाणिग्रहए किये हुए विद्वानों के संगी आप 


शाखत्रश् ध्मोत्मा विद्वान्‌ अध्यापक खत्री पुरुष सत्कर्मों में वत्तेते हैं वैसे सब को 
प्रथक्ष करना चाहिये | ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
सरस्वती साधयन्ती घियंत्न इतढ्ां देवी भारती 
विश्वतृर््ति:। तिस्रो देवीः स्वधयां बहिरेदमक्षिद्ं 
. पान्तु दरणं निषय॑ ॥ ८ ॥ 


मा 
१७४ ऋज्ेदः ऋ० २ । अ० ५] व० २३॥ 
, सरेख़ती | साधयेन्ती । घियंग्र। नः | इछा । वेवी । 
भारंती । विश्व5तृत्तिः । तिर्रः | देवी: । स्वधयां | बहिः। | 
झा | हृदस | अर्िछिद्रम्‌ | पान्तु | शरणम्‌ | निसय ॥८॥ . 


पदार्थे:-( सरस्वती ) प्रशस्तविज्ञानकारिका वागिव खी (साध- 

यन्‍्ती ) विद्याशित्षाभ्यामन्यान्‌विदुष: कारयन्ती ( घियम्‌ ) प्रज्ञा 
कर्म वा ( नः ) अस्माकम्‌ ( इब्छा ) स्तोतुमहों ( देवी ) देदी- 
प्यमाना ( भारती ) शुभान्‌ गुणान्‌ धरन्ती ( विश्वतृत्ति; ) या 
विश्व स्व जगत्‌ त्वरति ( तिखः ) ( देवी: ) कमनीया देव्यः 

, ( स्वधया ) अलेन ( बर्हि: ) अनन्‍्तरिक्षम्‌ ( आा ) समन्तात्‌ 
( इृदम्‌ ) ( अच्छिद्रम्‌ू ) छिद्रवर्जितम्‌ ( पान्तु ) ( शरणम्‌ )* 

! आश्रयम्‌ ( निषय ) नितरां प्राप्प ॥ ८ 

'. अन्चय:-या: साधयन्ती सरस्वती देवीछा विश्वर्तत्तिभारती 
च तिस्रो देवीरिदमाच्छिद्रं बहिर्निषय स्वधया नो घियमापान्तु तासां 
दरणमस्माभिर्विधेयम्‌ ॥ ८ ॥ 





(ः द्विती [ आ ॥+ मी 
भसावाथ:-एका जननी द्वितीया अध्यापिका तृतीयोपदेशिका 
खो कन्यामिः सदोपसेवनीया यतो धीविशे निद्य वर्द्धेतामू ॥ ८ ॥ 


पदार्थ +-जो (साथयन्ती )विद्या और उत्तम विज्ञा से औरों को विद्वान्‌ | 
कराती ( सरखती ) प्रशस्त विज्ञान कराने वाली वाणी सदश स्त्री ( देवी ) 
देदीप्पमा।न ( इक ) स्तुति करने योग्य ( विश्वनूत्ति: ) समस्त संसार को 
शीक्रता कराने वाली (भारती ) और शुभ गुणों को धारण करने बाली (विख:) 
तीन ( देवीः ) मनोदर देवी ( इदम्‌ ) इस ( अरश्छिद्रम्‌ ) छिब्ररदित ( बाई) 








| 


ऋग्वेद: मं० २। झ० है | स० ३॥ १७५ 
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झन्तरिशख को ( निषद ) निरन्तर प्राप्त हो के ( खथया ) अभ्रञ से ( नः ) 
हमारी ( पियम्‌ ) बुद्धि वा कम को ( आ,पान्तु ) अच्छे प्रकार पाले इन का 
€ वारणाम्‌ ) आश्रय हम लोगों को करना चाहिये ॥ ८ ॥ ह 





भावाथे «एक माता दूसरी पदाने वाली और तीसरी इपदेश करने वाली 


स्त्री कम्वानों को सदा समीप में सेवनी चाहिये जिस से वृद्धि और विद्या 
लित्य बढे || ८॥ 


अथ पुरुषावषयमाह ॥ 
अब पुरुष वि०॥ 


पिशह्डरूपः सुभरों वयोधाः श्रुष्टी वीरो जांयते 
देवकामः | प्रजां ब्रष्टा वि ष्यतु नाभिमस्मे अर्था 
5 देवानामप्येतु पार्थः ॥ ९ ॥ 
पिशड्ररूपः । सुभर॑-। वय॒४धाः। श्रुष्टी । वीरः | जायते। 
देव$कांमः | प्र:जाम्‌ | ल्वष्टां। वि।स्थ॒तु | नाभिंम्‌ । भस्मे 
इति | झथ्थ | देवानांम्‌ | अपिं | एनु । पार्थ: ॥ ९ ॥ 
पदार्थेः-( पिशडूरूप: ) पिशडुस्प सुवर्शस्येब स्वरुप यस्‍्य 
सः ( सुभरः ) यः शोमने भराति सः ( वयोधाः ) यो वयः प्रज- 
नन॑ दधाति ( श्रुष्ठी ) शीघ्रम्‌ ( वीर: ) अझ्जति सकला विद्या 
प्राप्रोति सः ( जायते ) प्रसिद्धो भव॒ति ( देवकामः ) यो देवान 
कामयते सः ( प्रजाम्‌ ) ( त्वष्ठा ) विविधरूपस्य निर्माता (बि) 
( स्पतु ) ( नाभिम्र ) ( अस्मे ) अस्माकस्‌ ( अऋरथ ) पुनः। 
अन्न निपातस्य चेति दीर्घ: ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( ऋषि ) 
निश्चये ( एतु ) प्रामोतु ( पाथ: ) रक्षकमलम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः--वा पिशडभुरूपः सुभरो वयोधा देवकामः श्रुष्ठी बीरो 
मनुष्यो जायते। यथा लवष्टा३स्मे प्रजां विष्यत्वथा में देवानां नार्मि 
पाथोषप्येतु ॥ ९ ॥ | 


9 9. 8 . [ +' 
भावाथेः - ये सुसंस्कतं रोगहरं बुद्धिप्रदमन्न॑ भुक्ताइपत्य॑ जन- 
यन्ति तेषां सन्‍्ताना विहृत्प्रिया दीघोयुषः: सुशीला जायन्ते ॥ ९॥ 


पदार्थ:--बैसे ( पिशड्गरूपः ) सुवरश के रूप के समान जिस का रुप 

( सुभरः ) भरण पोषण करता हुआ ( वयोधाः ) गर्भ स्थापन करने वाला 

' ( देवकामः ) और विद्वानों की कामना करता वह ( श्रष्टी ) शीध ( बीरः ) 

सकल विद्याप्रों को प्राप्त होने वाला पुरुष ( ज्ञायते ) उतपस्न होता है लेसे 

( लष्टा ) विविध रूप रचने वाला ईश्वर ( अस्मे ) हम लोगों को ( प्रताम 3 

' सन्तान ( वि, प्यनु ) देवे ( अथ ) इस के अनन्तर हमर ( देवानाम्‌ ) विद्वार्नो 

की ( नाभिम्‌ ) नासि को और ( पाथः ) रक्षा करने हारे अन्न को ( अपि ) 
भी (एवु ) प्राप्त होवे ॥ ९ ॥ 


| 


है 5 26 ॥9> +०न ३५ 
भावाथे-ज्ो अच्छा संस्कार किये रोग हरने और बुद्धि देने दाक्षे उत्तम 


अन्म का भोत्तन कर सन्‍तानोत्पक्ति करते ह उन के सन्‍्तान विद्वानों के प्रिय 
दीर्घ आयु वाले ओर सुशीक्ष होने हें ॥ ९. ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि०॥ 


वनस्पतिरवसजच्चुप॑ स्थादम्िहविः सुंदयाति 
प्रधीभि:। त्रिधा समंक्त नयतु भ्जानन्देवेम्यो देव्य॑: 
दमितोप॑ हव्यस ॥ १० ॥ 
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हि नि रू 





अऋज्बेदः मं> २। भ्र० है | सू० ३ ॥ १२७७ 





' बनस्पतिः। भव:सजन।उप | स्थात्‌ | भ्प्मिः। हृविः। 
सुदयाति | प्र । घीमिः | ज्िधां । समर॒इअंक्तम | नयतु । प्र$- 
* ज्ञानन | देवेस्यं: | देव्यं: । | शमिता | उपे। हृव्यम्‌॥१०॥ 


पदार्थे:-( बनस्पतिः ) बटादिः ( अबस्गजन ) अवसर्मकुर्षन 
(उप ) (स्थात्‌ ) उपतिष्ठते ( अग्नि: ) पावकः ( हविः ) 
होतब्पं द्रव्यम्‌ ( सदयाति ) ज्रयति प्रापयति ( प्र ) ( धीमिः ) 
कमेमि: ( त्िधा ) लिप्रकारकम्‌ ( समक्तम ) संहतम (नयतु ) 
( प्रजानन्‌ ) ( देवेम्यः ) दिव्यगुऐम्यः ( दैव्य: ) देवेष लब्ध 
( शमिता ) उपशमसकः ( उप ) ( हव्यम्‌ ) आदातुमहम ॥१ ०॥ 


» अन्वयः-हे विहन यथा घीमिस्सह वत्तेसानों वनस्पतिरवरूज- 
सपस्थादप्ैखिधा समक्त हवि: सदयाति तथा शपमिता दैब्यः प्रजा- 
ननभवान्‌ देवेभ्य उपहब्य प्रणयत ॥ १० ॥ 


भावार्थ:-छऋत्र वाचकल ०-पथा बनस्पतयो 5मिश्व स्बै: कर्ममि 
सबांन्प्राणिन उपकवेन्ति तथा विद्वांसो (ध्ययना ६ध्यापनोपदे री: सर्वा 
नुपकुवेन्तु ॥ ५० ॥ 


पदाथे:--६ विद्वान्‌ लेसे ( थीमिः ) कम के साथ वत्तमान (दनस्फति:) 
बरगद झ्रादि ( अवसुत्नन्‌ ) फलादिकों का त्याग कश्ता हुआ ( उप, स्थातू ) 
उपस्थित होता हे दा ( अ्रप्ति: ) अरिन ( लिवा ) तीन प्रकार के ( समक्तम ) 
समूह को प्राप्त हुए ( हविः ) होमने योग्य दब्य को ( सूदयाति ) प्राणिमात्र 
के सुर के लिये करा २ करके पहुंचाता हे वेसे ( दामिता ) शान्ति करने 
वाजा ( दैव्यः ) विद्वानों में प्राप्त हुए ( प्रजानन्‌ ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त होते 
' हुए भाप ( देवेस्यः ) दिव्य गुणों के लिये (उप, हव्यम्‌ ) समीप में ग्रदणा 
: ऋप्ने योग्य पदार्थ को ( प्र, नयन ) प्राप्त कीसिये ॥ १० ॥ 


नजतनननम विन जनता न ज++++::थ थघल्‍ध जप ड डससससिओ++_+कत्तनन-+->-न्‍>_+ 
डे कि है 


२३ 
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कक 








भावा्े!-दच मन्नत में वाचकलु०--जैसे वनस्पति और ऋअश्नि- अपने 
कर्मों से समस्त प्रापियों का उपकार करते हैं वैसे विद्वान तब अध्ययन श्रध्या- 
पन और उपदेश से सब का उपकार करें ॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


... घ॒ृत॑ मिसिक्षे घृतम॑ंस्थ योनिर्धेते श्रितों घृत- 
' स्वस्थ धाम॑ । अनुष्वधमा वह मादयंस्व स्वाहा . 
कृत ठुषभ वाक्ति हव्यम्‌ ॥ ११ ॥ २३ ॥ 

घृतप्त । मिमिछ्ते । पृतप। अस्य। योनि: | पुत्ते । अित्तः। 
घृतम्‌ । ऊँ इरत्यूँ | झस्य । धाम । झनु:स्वधस्‌ । आ। वह। 
मादयंस्व | स्वाहा ईकृतम्‌। वपभ । वक्षि | हृव्यम ॥११॥२8॥ 


पदार्थ:-€ घतम्‌ ) आज्यम्‌ ( मिमिक्षे ) मेढुं सेक्तुमिच्छेयम्‌ 
( घृतम्‌ ) संदीत्त तेज: ( अस्य ) अम्नमेः ( योनि: ) कारणम्‌ 
( घृते ) आज्ये ( श्रितः ) सेवितः ( घृतम्‌ ) तेजः (उ) (अस्य) 
( धाम ) अझषिकर एम्‌ ( अनुष्वधम्‌ ) स्वधामनुगतं द्रव्यम्‌ (अं) 
( वह ) समन्तात्‌ प्राप्गहि ( मादयर्व ) आनन्दयस्व ( स्वाहा- 
छूतम्‌ ) सत्क्रियया निष्पादितम्‌ (टषम ) श्रेष्ठ (बन्षि)(हब्यम्‌ ) 
' ग्रहीतमहंम्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वय:-हे रषभ यर्त्वं स्वाहाकृतं हब्यं वज्षि स त्वं मनुष्व- 
घमा वह। यथाहईहं घ॒तं मिमिक्ञे तथा त्वं सेक्तुमिच्छ यथा$स्पाग्ने- 


| घुते घुतमु योनिर्धते श्रितों अस्प घामा$स्ति बे तेन त्वं 
मादयरव ॥ ११ ॥ । 


जज 
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भावार्थेः-अन्र वाचकलु ०-ये मनुष्या यक्षे३प्रिरिवोपकारकोः 
ष अन्यान्‌ सुखयन्ति तथा स्वयमपि तैरुपछुता 
- आआानन्दिताशआ्र भवन्ति ॥ ११ ॥ 


अस्मिन्‌ सूक्ते: मिविद्॒त्खीपुरुषाचरणवर्णनादेतदर्थस्य प्‌र्वसू- 
क्तार्थेन सह सद्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


इति द्वितीयमण्डले ठतीय सूक्त वयोविंशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे:-४ ( दृषभ ) श्रेष्ठ तन ज्ञो आप ( म्वाहारूतम्‌ ) उत्तम क्रिया 
| से उत्पन्न किये हुए ( हृव्यम ) प्रहणा करने के योग्य पदार्थ को ( वक्ति ) प्राप्त 
करते हो सो आप ( गअनुष्वधम ) अन्म के अनुकूल व्यंत्तन द्वव्य को (सा,वह) 
सब प्रकार से प्राप्त कीजिये जैसे में (घृतम्‌ ) थीं को ( मिमित्षे ) सींचने 
की इच्छा करता हूं वेसे आप सींचने की इच्छा करो जैसे ( अस्य ) इस अप्मि 
का ( घृतम्‌ ) प्रदीध्त होने का घृत (योनिः) कारण हे ( घूते ) घी में (श्वितः) 
सेवन किया ज्ञाता ( घृतम्‌ ) नेज्न (5 ) ही ( अम्य ) इस अप्ि का ( धाम ) 
भ्राधार है वैसे उस से आप ( मादयस्व ) आनन्दित हज़िये ॥ ११ ॥ 


डपकार करने वाले परोपकार का आश्चय किये हुए ओरों को सुली करते हैं 


५ ७ घ७ 


बैसे आप भी उन से उपकार को प्राप्त और आनन्दित होते हँ ॥ ११॥ 


इस सूक्त में अग्नि विद्वान भर खीपुरुषों के आचरण का वर्णान होने 


श्ः रू किक कट, 
भावाथें:--ईएसत मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञो मनुप्य यज्ञ में अधि जैसे वेसे 
सेइस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति हे यद मानना चाहिये॥ 


यह दूसरे मण्डल में तीसरा सूक्त और तेईशर्वा वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 











'श८ट० ऋग्वेद: अ० ६।झ० ५+ १० २४ ॥ 


डुव इृति नवर्॑स्य चतुथर्स्प सृक्तस्य सोमाहुतिभोगेव ऋषिः । 
अमिर्देवता ।१।८ स्वरा प्कि.। २।३१५।६। ७ आर्षी 
पहक्िश्छन्दः। पत्रूचमः स्वरः। ४ आाह्मसुष्णिक्‌ छन्‍्दः। 
ऋषभः स्वरः। ९ निचत्िष्ठप्लन्दः । पैवतः स्वर: ॥ 
ऋधथ विदृद्दिषयमाह ॥ 


झश नव फ्राता वाले ४ चत॒र्थ सूक्त का झारम्भ है इस के प्रथम 
मन्त्र में विद्वान के विषय को कहते हैं ॥ 


हुवे व॑ः सुद्योत्मान सुठुक्ति विशामप्निमतियि 
सुप्रयसंग्र । मित्रईव यो दिंधिषाय्यों भूहेव आदेवे 
जने जातवेदाः ॥ १ ॥ ० 
हुवे। वः । लु5द्योत्मानम्र। सुधवाक्तिम | विशाम्त। भप्रिम्त। 
अतिपिम्‌ | सुःप्रयसंम् । मित्रः5ईव | यः । दिधिषाय्यः । 
भूत्‌ | देवः । आहउदेवे | जनें | ज़ात5वेदाः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( हुवे ) प्रशेंसासि ( वः ) युप्मस्यम्‌ (सुोत्मानम्‌) 
| सुध्रु देदीप्यमानम्‌ ( सुटक्तिम्‌ ) सुधु वर्जेयितारम्‌ ( विशाम्‌ ) प्रजा- 
नाम्‌ ( अप्निम्र ) पावकम्‌ ( अतिथिम्‌ ) अतिथिमिव वत्तेमानस्‌ 
( सुप्रयसम्‌ ) स्॒रुकमनीयम्‌ ( मित्रद्वव ) सखेब ( यः ) (दिवि- 
पाय्य: ) यथावद्धत्ता ( भूत्‌ ) भवति ( देवः ) व्यवहारहेतुः 
( आदेवे ) स्वतो विद्याप्रकाशयुक्ते ( जने ) विदुषि (जातवेदाः) . 
जातेषु पदार्थेबु विद्यमान: ॥ १ ॥ 
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ऋणग्वेद: मे० २ | अ७ *ैं | सू० ४॥ है८१ 


अन्वयः--हे मनुष्या यथा5हमादेवे जने यो मित्र इय देवों 
दिधिषाय्यों जातवेदामूहुवति तं विशां सुथोत्मानं सुप्रयसं सुदक्ति- 
मतिथिमप्रिं वो युष्मभुयं, हुवे तथाइस्मभ्यं यूयमेनं प्रशेसत ॥ १ ॥ 


भावाथे:-क्रन्नोपण्ता वाचकलु »-ये मनुष्याः परस्पर विद्यां 
दत्वा जगतः प्रकाशकं घारक॑ मित्रवत्सुखप्रदं विद्ृद्देयं विद्युदाख्य- 
मम प्रशंसन्ति ते तहुणविज्ञातारों भवन्ति ॥ १ ॥ 


पदा्थेः-हे मनुष्पो सेसे में ( अदिते ) सब झोर से विद्या प्रकाशपुक्त 
( बने ) विद्वानू यनुव्य के निर्मित ( यः ) लो ( मित्रदव ) मित्र के समान 
( देश: ) ज्यवहार का हेतु ( दिवधियाय्यः ) यथावत्‌ पदार्थों का धारण करने 
वाला ( जशातवेदा: ) उत्पत्त हुए पदार्थों में विद्यमान अधि प्रसिद्ध' ( भूत्‌ ) 
होता है डस को ( विदाम्‌ ) प्रज्ञा जनों के बीच ( सुश्योत्मानम्‌ ) सुन्दरता 
"से निरन्तर प्रकाशमान ( सुप्रयसम्‌ ) अच्छे प्रकार मनोहर ( सुटक्किम्‌ ) सुन्दर 
स्थाग करने वाले ( अतिथिम्‌ ) भ्रतिथि के समान वरसेमान ( अ्रप्रिम ) आग्न की 
( वः ) तुम लोगों के लिये ( हुवे ) प्रशंसा करता हूँ वैसे हम लोगों के लिये 
तुम अग्नि की प्रशंसा करो ॥ १॥ 








भावाथे:-रख मन्त्र में उपम आर वाचकलु ०--ततो मनुष्य परस्पर विद्या 

दे के जगत्‌ की प्रशंसा और धारण कर वा मित्र के समान सुख देने वाले 

| विद्वानों को जानने योग्य विज्ुली रूप आग्नि की प्रशंसा करते हैं वे उस के 
| शुर्यों को खानने वाले होते हैं ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 


इमं विधन्तों अपां सपस्थे द्विताद॑धुभंगंवी वि- 
क्ष्या यो: । सष विश्वांन्यम्यस्तु भूमां देवानांम- 
। भिररतिजीराइवं: ॥ २ ॥ 
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१८२ फऋ्रग्वेदः आ० २ । भझ० ७५। ज० रछ । 





'इमम््‌ । विधन्तः । भ्रपास्‌ । सघ5स्थे। हिता | भ्रदघुः। 
भृगंवः । विच्ु ।झायोः (एप: | विश्वांनि । भमि | भंस्तु। 
भूमा । देवानांम्‌ | भप्निः | अरतिः। जीर:अश्वः ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( इमम्‌ ) ( विधन्तः ) परिचरन्तः ( अपाम ) ऋ- 
न्तरिक्षस्य जलस्य प्राणानां वा ( सपस्थे ) समानस्थाने ( द्विता 
हयोर्मावः (आदघु:) धरन्ति ( भुगवः ) विद्वांसः ( विज्लु ) प्रजास 
( ऋ्ायोः ) प्रापस्य ( एप: ) ( विश्वानि ) ( अभि ) शअ्रमित 
( अस्त ) ( भूमा ) बहुत्वेन ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणानां इथि- 
व्यादीनाम्‌ ( श्म्रि: ) वहिः ( अरतिः ) सम: ( जीराश्व: ) जीरा 
बेगवन्तो श्वा आशंगामिनों गुणा यस्‍्य तम्‌ ॥ २ ॥ " 


« अन्चयः-य र्पो९रातिजीराश्वो5प्रिभूमा देवानां विध्वायोविश्वा: 


न्‍्यमि व्पाप्तुवल्नस्ति यमिम विधन्तों भुगवो5पां सघस्थेउदरधुस्तेन 
सहा5त्र द्विता अभ्पस्तु ॥ २॥ 


है ़्ल हर रु हे 
भावाथः-योउप्मिः स्वव्याप्त्या प्रजासु प्रविष्टस्तेन सवोधि वेग- 
बन्ति यन्त्रकला प्रचालितानि यानानि शीघ्रगामीनि विधेयानि ॥२४७ 


पदाथे +>लो (एवः) यह ( अरतिः ) समर्थ ( जीराश्यः ) जिस के वेग- 
वबानू शीध्रगामी गुण विद्यमान वह ( झग्नि: ) अग्नि ( भूमा ) बहुताई से 
( देवानाम्‌ ) दिव्य युण वाले पृथिवी आदि लोक लोकान्तरों के ( विक्षु ) 
प्रता गणएप में ( झायो: ) प्राप्त व्यवहार को ( विश्वानि ) समस्त वस्तुओं को 
सब ओर से व्याप्त होता हुआ विद्यमान हे ज्ञिस (इमेमू ) इस झरिनि को 
( विषन्तः ) सेवने हुए ( भूगवः ) विद्वान जन ( अ्रपाम्‌ ) अन्तरिश्त के शज़् 


। 





ऋग्वेद: म॑० १५ । ऋ० है | सू० ७ ॥ शैटई 
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वा प्राणी के ( सधस्थे ) समान स्थान में ( अदृधु: ) परते स्थापन करने हैं 
उस के साथ यहां ( दिता ) दोनों ध्यवद्वारों का भाव अर्थात्‌ छासग्निमाव 
झौर पंचाकजाग्निभाव ( अभ्यस्तु) सब ओर से हो ॥ २॥ 








है: 4” हक. ३ आआ च्डो 
भावाथे!--तो अग्नि अपनी व्याप्ति से प्रता ज्ञनों में प्रविष्ठ दे उस से 
समस्त वेगवान्‌ यन्त्रकलाभों से प्रचलित किये हुए यान शीघ्र चलने वाले 
बनने चाहिये ॥ २ ॥ 


पुनरभिकार्य॑विंद्र हि पयमाह ॥ 


[कप 


फिर अग्नि कार्यों से दिद्वानों के वि० ॥ 
अभि देवासी मानपीष विश्ष प्रियन्ध॑ः क्षेष्यन्तों 
न मित्रम । स दोदयदुश्नतीरूरम्यां आ दक्षाय्यो 
यो दास्व॑ते दम आ ॥ ३ ॥ | 
झग्निम्‌ । देवासः । मानुपीषु। विक्ष | प्रियम । थधः | 
क्षेष्यन्तः । न । मित्रम । सः | दीदयत्‌ | उग़्तीः। ऊर्यो:। 
झा । दक्षाय्य: | यः । दास्व॑ते | दमें | भा ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: “( अग्निम ) पाबकम्‌ ( देवासः ) विहांसः ( मानु- 
पीषु) मनुष्याणामिमासु ( विक्षु ) प्रजासु ( प्रियम्‌ ) कमनीयम्‌ 
( घुः ) दध्यु:। अत्राडभावः ( क्षेष्यन्तः ) निवसन्तः: ( न ) इब 
( मित्रम ) सखवायम्‌ ( सः ) ( दीदयत्‌ ) दीदयति प्रज्वलति । 


| ऋताड़भावः । दीदयतीते ज्वलतिकर्मो० निघं०१ | १ ६(उद्यतीः) 


कमनीया: ( उन्योः ) रातीः ( आ ) समन्तात्‌ ( दक्ञाख्यः ) 


( हिंसक (यः) (दास्वते) दात्र ( दसे ) णहे (आ) समन्‍तात्‌ ॥३॥ 
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| शर्ट अऋश्वेद: झ० २ । आ० ५१० २४हे ॥ 
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अन्यय!ः--यमरिन मानुषीषु विज्षु क्षेष्यन्तो देवास: प्रिय मित्र 
नाधु: । यो दक्षाय्यों दमे दास्वते उषतीरूस्यों आदीदयत्स सर्वे 
संप्रयोक्तव्यः ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-अन्रोपमालं « -योग्निर्मिबवत्सुखयति सवोसु प्रजासु 
प्रदीपबद्‌ द्योतयति स विद्ृह्निः कार्येष्वनुयोजनीयः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ: “जिस ( अग्निम्‌ ) भरिन को ( मानुषीषु ) मनुष्य सम्दन 

( विक्षु ) प्रत्ा ज्ञों में ( क्षेष्पन्तः ) निवास करते हुए ( देवासः ) विज्ञन्‌ मन 

( प्रियमू ) प्रियमनोहर ( मित्रम ) मित्र के (न ) समान ( झाधु: ) अच्छे 

($ प्रकार स्थापन करें (य:) सो ( दत्नाय्यः ) सब पदार्थों को छिल मिस्र करने 
5४ पाला अगिन ( दमे ) कलाघर में ( दास्वते ) दानशील तन के लिये (रदातीः ) 
| मनोदर ( उःम्यो: ) रात्रियों को ( करा, दीदयन्‌ ) प्रज्यलित करता प्रकाशित 





करता है ( सः ) वद सब को संप्रयुक्त करना चाहिये स्र्थान्‌ वद कलापर्रो 
में युक्त करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


ड़ भावाथेः-एक मन्त्र में उपमाक्ष ०--तो अप्रि मित्र के समान सुख देता 
और सब प्रत्ा लगों में प्रदीप समान सब वस्तुओं को प्रकादित करता दे यह 
विद्वानों को झपने कामों में अनुकूल उस का योग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अस्य रण्वा स्वस्थेव पुष्टिः संईंष्टिरस्प हिया- 
नस्य दक्षों:। वि यो भरिथ्रदोष॑धीषु जिह्ामत्यो 
न रथ्यों दोधवीति वारांनू॥ ४ ॥ 

अस्य । रण्वा । सस्प5इव। पुष्टि। समर 5दष्टिः। भस्यव । 
हियानस्य । धलों: । वि। यः । भरिश्रत्‌। भोषधीषु । 
जिहाम । भत्यः | न । रथ्यं:। दोधवीति । वारांव ॥ ४ ॥ 


जन लीण लत 
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ऋणज्वेद: मं० २। भ्र० है । सू० ४ ॥ श्८५ 





नननक >> लक. 
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' बदार्थ:-( अस्प ) (रण्वा ) प्रशंसनीया ( स्वस्मेव ) (पृष्टिः) 
धातुदद्धिः ( संदृष्टिः ) सम्पक्‌ प्रेत्णम्‌ ( अस्प ) ( हियानस्य ) ' 
वर्दधमानस्य । अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( घक्तोः ) दाहकस्य (वि) 
(यः ) ( भरिन्रत्‌ >» मुशंधरन्‌ ( ओषधीष ) सोमलतादिषु 
( जिहाम्‌ ) ( अत्यः ) सशिक्षितस्तुर्डः ( न ) इव ( रथ्यः ) 
रथेषु साधु: ( दोधवीति ) भद्यां कंपयति ( वारान्‌ ). वालानिव 
वरणीयान्‌ जोकान्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-यो रथ्यो5त्यों न वारान जिद्दाँश्व दोधवीति | ओष- 
घीषु विभरिश्रदस्ति तस्यास्य स्वस्थेव रणवा पुपष्टिहियानस्यास्प 
क्‍ संदष्टिश्व॒ कार्य्या ॥ ४ ॥ 


भावार्थे;-अन्नोपमाल ०-मनुष्पैर्यथा. स्वपोषणार्था अग्रिविया 
प्राप्पते तथाइन्यार्थाउपि कार्यों योउ्रिरिन्ध्नवद्धते दहति स रथेषु 
योजितः सन सयो गमयति यथा वक्ता जिह्ां कंपयति तथाइग्निः 
भूगोलान्‌ कंपयति ॥ ४ ॥ 


पदा्थेः- यः ) कज्ञे| (स्थ्यः ) रथों में उत्तम प्रशंसित ( अत्यः ) सुशि- 

खित तुरकग उस के ( न ) समान ( वरात्‌ ) बालकों को जमे देखे स्वीकार 

करने योग्य लोकों को ओर ( लिहवाम्‌ ) अपनी जलिहता को ( दोंधवीति ) 

निरन्तर कम्पाना हे ओर ( ओपघधीषु ) सोमलतादि झोषाधियों में ( वि, भारे- 

खत ) विशेष कर निरन्तर गुणों को धारण करता हुआ विद्यमान हे उस 

+ | ( अस्य ) इस कीहुई ( स्वस्थेव ) आपनी पूष्टि के समान दूसरे की ( रुपदा ) 

प्रदांसमीय (पु्धिः) प्टि अथात्‌ थानु टृद्धि और ( हियानस्प ) इद्धि को प्राप्त 

- होते हुए ( अस्य ) इस ( धक्तोः ) दाह करने वाले अग्नि क्री ( संद्टिः ) 
“| झरछे प्रकार टप्टि करनी चाहिये ॥.४ ॥ 





श्दे 


>> आरा एएएाईा 


न-->्जडऊ  छ 


। 





१८६ प्रशम्बेदः स ० २५। अ० ७५ । 4० रे४ 








भाषाथे!-दस मन्त्र में उपसाजं ०--मनुष्यों को सैसे भपने पक के 
लिये अपग्निविदा प्राप्त किई। जाती है, वेसे औरों के लिये भी करनी चाहिये 
लो इन्धनों से बढ़ता है और पदार्थों को जलाता है वह रथों में युक्त किया 


कक 


आर अप दीघग मन कराता है जेसे वक्ता अपनी लिहवा को कंपाता हे वेसे अभि 
हु हर 


भूगोलों को कंपाता है ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आ यन्मे अभ्वे वनदः पन॑न्तोशिग्म्यो नामि- 
मीत वर्णम । स चित्रेणं चिकिते रंसु भासा जुजु- 
वीयो मुहुरा युवा भूत्‌॥ ५ ॥ २४७ ॥ 

आ। यत्‌ । मे । अभ्वम्‌। वनद॑ः। पन॑न्‍्त | उशिक्‌ ईभ्यः। 

न | अमिमीत । वर्णेम्‌ | सः । चित्रेणं । चिकिते । रस । 

भास | जुजुवांन्‌ | यः | मुह: | आ | युवा | भूत्‌॥५॥२४॥ 
पदार्थे:-( ञ ्रा)(यत्‌ ) यः ( में ) सम ( अभ्वम्‌ ) उदक- 
मिव ( बनदः ) प्रशंसितारः ( पनन्‍त ) स्तुवंति ( उशिग्भ्यः ) 
कामयमानेम्य: ( न ) निषेघे ( झ्रमिमीत ) मिमीते ( वर्णम्‌ ) 
रूपम्‌ (सः) ( चित्रेण ) अह्ुतेन (चिकिते ) विज्ञापयति (रंस ) 
रमणीयम्‌ ( भासा ) प्रकाशेन (जुजुर्वान्‌ ) जीर्ः (यः) (मुह ) 
वारंवारम्‌ ( आ ) ( युवा ) योवनस्थ इव ( भूत्‌ ) भवाति ॥ ५॥ 
अन्वय:ः--यश्वित्रेण भासा मेवर्ण चिकिते स रंस्वभ्वमा चिकिते यो 
जुजुवान्मुहुर्युवेवाभूथमुशिग्भ्यो बनदो विद्वांस: पनन्‍्त सनामिमीत त॑ 


े सम्यक्‌ संप्रयुजजताम्‌ ॥ ५॥ 


दि 


। 


कि 





ऋग्वेद: म॑० २। अ० १ | सू० ४ ॥| शैट७ , 








नमन भा आल्‍॥ल्‍८ल्‍७ए७७७७७॥७ए#ए#"#"ऋशआणछणआआ 


है | 4 [कक [० 
' भावाथेः-बो5प्रिः सवंसविद्यमान विद्यमानवत्करोति यथा जीबो- । 
जीणावस्थां मरणजूच प्राप्य पनजोयमानो युवा भवति तथा पुनः ' 
पनरंद्धिक्षयो प्राप्मोति सो5पिव्येवहारेषु योजनीय: ॥ ५ ॥ 


पदाथे:-( यम्‌ ) जो ( चित्रेण ) अज्जुत ( भासा ) प्रकाश से ( भे ) 
मेरे ( वर्णाम्‌ ) रूप का ( चिकरिते ) विज्ञान कराता ( सः ) वह ( रंसु ) रप- 
णीय पदार्थ को ( अभ्यम्‌ ) लल के समान ( आ ) अच्छे प्रकार अतलाता है 
( यः ) ज्ञों ( जुलु॒र्वानू) जीण हा भी ( मुहुः ) बार २ ( युत्रा ) तरुण के 
समपन ( झा, भूत्‌ ) अच्छे प्रकार होता हे जिस की ( उशिग्म्य: ) कामना 
करते हुए जनों को ( वनद॒ः ) प्रशंसा करने वाले विद्वान्‌ ( पनन्‍्त ) प्रशंसा रूप 
स्तुति करते हैं वह (न) नहीं (अमिमीत ) मान करता अर्थात्‌ अपनी नी क्षणता 
के कारण सब को जलाता सब मनुष्य उस का अच्छे प्रकार प्रयोग करें॥ ५॥ 


' भावाथे-ज्ञो अप्रि के समस्त अविद्यमान को विद्यमान के समान करता 
और जैसे जीव तृदपन और मरण को प्राप्त हो कर फिर उत्पल हुआ ज्यान 
। होता दे वैसे लो वार २ टदि और क्षय को प्राप्त होता है वद अग्नि व्यवहारों 
| में यक्त करने योग्य है ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी बि०॥ 


आरा यो वनां ताठषाणों न भाति वां पथा 


्ज 


रथ्येव स्वानीत। कृष्णाध्वा तपूरण्वश्चिकेत योरिव 
स्मय॑मानों नभोंभि: ॥ ६ ॥ 

आा। यः | वना | ततृषाणः। न ।भाति | वा: । न । 
प॒था । रथ्यांइइव । स्वानीत्‌ । कृष्ण $अंध्वा । तपुं: । रण्वः 


| चिकेत । ये चिकेत । यो |. स्मयंसानः | नर्भमिः ॥ ६ ॥ 





श्टट ऋग्विदृ: ख्० २।झभ० ७५। व० २७ ३१॥ 








पदार्थे-( झा ) समन्‍्तात्‌ ( यः ) ( बना ) बनानि ( तकू- 
पाणः ) भुशंठब्युक्त: | अंग तुजादित्वादभ्यासदीर्घ: ( न) इब 
( भाति ) प्रकाशते ( वा: ) उदकम्‌ ( न) इव ( पथा ) मार्मेण 
(श्थ्येव) रथाय हिलेव ( स्वानीत्‌ ) शब्दायते ( रृष्णाध्वा ) रृष्णो- 
६घ्वा मार्गों बस्थ ( तपु: ) परितापकः (रणवः) रमणीयः (चिकेत) 
उद्दुध्येत ( योरिव ) सूर्यप्रकाशवत्‌ (स्मयमान:) किल्नूचिद्धसलिव 
( नभोभिः ) अलादिमिः पदार्थें: ॥ ६ ॥ ह 


खनन्‍्वयः-यो वना ततृषाणो नाभाति पथा वा रथ्येव च 
स्वानीयः रृष्णाध्वा तप्रणव: स्मयमानों चीरिव नभोभिश्रविकेत स 


विदृक्लिरिव विज्ञातुं योग्यः ॥ ६ ॥ के 
' हज हर तह 
भावाथ.-अच्नोपमालं ५-यथा कश्चिदति तृषितों वक्ता हसन 
बदेत्‌ जल मार्गे गच्छाति तथाप्मिः वनस्थमहच्छब्दायते ॥ ६ ॥ 


पदार्थेड-जो ( वना ) वन और ज्ञलों के प्रति ( ततुषाण:ः ) निरम्तर 
पिआझासे के ( न) समान ( आ भाति ) अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है भोर 
( पथा ) मांगे से ( वा; ) जल के ( न) समान तथा ( रथ्येद ) रथ आदि 
के लिये ज्ञो हित है उस मार्ग अथोत्‌ सडक के समान ( खानींतू ) शब्दाय- 
मान होता है जो ( कप्णाध्वा ) काले वर्णायक्त ( नपु:) सब ओर से तपाने 
वाला ( रण्वः ) रमरणथीय ( स्मपमानः ) कुछ मुखकातासा हुआ ( झौरिव ) 
सूर्य के प्रकाश के समान ( नभोभिः ) अन्मादि पढ़ाथों से ( चिकेत ) उद्घोध 
को प्राप्त हो अर्थात्‌ प्रज्बलित हो वह विद्वानों ही को जानने योग्य दे ॥ ६ ॥ 


४ + ट कोई 
भावा्थः-पऐपसत मन्त्र में उपमाले०-- जैसे कोई अतितृषायुक्त कहने वाज्ा 


ज्ञन हँसना हुआ कहे कि तल मागे में ज्ञाता है वैसे वनस्थ अग्नि बहुत दाब्दा- 
यमान होता है ॥ ६ ॥ 








ऋणज्वेद: में० २ | अ० है | सू० ४॥ १८५, 








पुनरप्रिपरत्वेनेब विद्ृद्दिषयमाह ॥ 
फिर अधि परता से ही विद्ानों के वि० ॥ 


सयो व्यस्थांदभिदत्ष॑ंदुर्वों पशुनेति स्वयुर- 
गोंपाः ।अश्निः झोचिष्मों अतसान्युष्णन्कृष्णव्य॑- 
थिरस्वदयन्न भूम॑ ॥ ७॥ 

सः | यः । वि। अस्थांत्‌ । अभि | धक्ष॑त्‌ । उवीम। 
पशुः | न।एति । स्व 5यू:।अगेपाः । अप्निः | शोचिष्मान्‌ | 
भतसानिं। उण्णन | कृष्ण :व्यंथिः | भस्वदय॒त्‌ । न। भूम ॥७॥ 


पदार्थ:-( सः ) (यः) (वि) ( अस्थात्‌ ) वितिष्ठते 
'( अप्रभि ) ( दक्तत्‌ ) ऋभितों दहति ( उर्वीम ) भूमिम्‌ ( पशुः ) 
(न) इब ( णति ) गच्छति ( स्वयुः ) यः स्वयं याति स. (ऋगोपाः) 
पालकरहितः ( अग्नि: ) वहि: ( शोचिष्मान्‌ ) बहूनि शोचोषि 
वि्न्ते यस्मिन्‌ सः ( अतसानि ) नैरन्तर्येण गन्चीएणि असरेणवा- 
दीनि ( उष्णन्‌ ) दहन्‌ ( रृष्णव्यथि: ) यः कर्षकश्वासों व्यथ- 
यिता च ( अस्वदयत्‌ ) स्वादयति (न) इव ( भूस ) भूम्ना ॥७॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यो भूम भूम्ा व्यस्थात्स्वयुरगोपाः पशु- 
भेबेत्युवीममि दक्तत्स शोचिष्मान्कृष्णव्यथिरप्रिरतसान्युष्णनस्वदय- 
दर्तते त॑ं बथावद्विजानीत ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-पः एथिव्यादेषु व्यवस्थितो मृत्तद्रष्य 
दाहको गोपालरहितपशावत्स्वयं गन्‍्ता प्रकाशमयोहप्नि: स्वतेजसा 
! बिस्तृतानूअसरेणुनापे परितपति सोहप्निबंलिष्ठो $स्‍्तीति वेचम्‌ ॥७॥ 





० बी लन-क+++न++- न ७०० +- 








१९० प्रसस्वेदः अ० २५ | अ्र० ७५। १० २७॥ 





पदाथे:--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( भूम ) बहुताई के साथ ( व्यस्थात्‌ ) 

। विविध प्रकार से स्थित होता है ( स्वयु: ) जो साप जाता झथात्‌ विना खे- 
तन्‍्य पदार्थ के भी चैतन्य के समान गति देता है ( अगोपाः ) पालना करने 

। वाले गणों से रहेत पढ़ार्थों को अपने प्रताप से सम्ताप देने वाला ( पशुः ) 
पशु के (न ) समान ( एति ) ज्ञाता है ( उर्वींय ) और भूमि को ( झि 
दृक्षत्‌ ) सब ओर से ज्लाता है ( सः ) वह (शोचिष्मान्‌) बहुत लप्टों वाला 
( कृष्णाव्यथिः ) पदार्थों के अशों को खींचने ओर उन को व्यधित करने वाला 
( अरिनिः ) अग्नि ( झतसाने ) निरन्तर जाने वाले असरेणु आदि पदाथों 
को ( उप्यान्‌ ) जलाता और ( अख़दयत्‌ ) खादिएट करता हुआ ( ने ) सा 
वत्तेमान है ॥ ७ ॥ 


हक छत | हक. ० 
भावाथे:-दृस मन्त्र में उपमालं ०--त्रो पथिवी आदि पढ़ा्थों में ब्यव- 
स्‍्था को प्राप्त मूत्तिमान पदाथों का जलाने वाला रक्षक रहित पद्ु के समान आार्प 


क्षाने वाला प्रकाशमय अग्नि अपने तेज् से विथरे हुए त्रसरेणशाओों को भी सब 
ओर से तपाता हे वह अग्नि बलिश्ठ हे यह शानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


पुनर्विदृद्दिषयमाह ॥ 

फिर विद्वानों के बि० ॥ 
ते पूर्वस्यावंसो अधोती त॒वीयें विदये मन्म॑ 
शंसि । अस्मे अंग्ने संयदहीरं बहन्त॑ क्षुमन्तं वाजँ 

स्वपत्यं रयिन्दां: ॥ ८ ॥ 

नु। ते। पूर्वस्य । अवंसः। अधि 5इतो | ठतीयें। विदयें। 
सनम । शंसि | झस्समे इति | अग्ने। संयतवीरम्‌ । बृह- 
न्तम । क्षु।सर्न्तम । वाजम । सु5भपत्यम्त्‌। रयिस । दाः ॥<॥ 





फगेदः मं० १। झ० ६ । सू७ ४॥ १९१ 


पदार्थ:-( नु ) सथः । अन्न ऋचि तुनुघेतिदीर्ध: ( ते ) तब 

( पृवेस्य ) ( ऋवसः ) रक्षणस्य (अधीतो) अष्ययने ( ठतीये) 

“ ( विदथे ) सड़आमे (मन्म ) विज्ञानम्‌ (शंसि ) स्तोषि ( ऋसमे ) 

ऋत्मम्यम्‌ ( अग्ने ) पावकवद्दत्तेमान ( संयदहीरम्‌ ) संयताः संय- 

मयुक्ता वीरा यर्मिंत्तम्‌ (बहन्तम्‌ ) वर््धमानम्‌ ( ज्षुमन्तम्‌ ) प्रश- 

स्तानयुक्तम्‌ ( वाजम्‌ ) पदार्थवोधम्‌ ( स्वपत्यम्‌ ) सुप्ठपत्ययु- 
क्तम्‌ ( रयिम्‌ ) अयम्‌ ( दाः ) देहि ॥ ८ ॥ 





अन्वयः-हे अग्ने यस्य ते तव पृवेस्याइवसो$घीतौ ठतीये 
विदथे मनन्‍्म शंसि स त्वमस्मे संयद्दीरं बृहन्तं क्षुमन्तं स्वपत्य॑ं 
वार्जि रयि नु दा: ॥ ८ ॥ 


रे  ृ [4 
भावाथः-हे विद्नग्स्याधधीतविद्यस्य चातुस्सकाशात्‌ तृतीये 
सबने तूर्ण पूर्णे छृते5ग्न्याविविद्याः प्राप्योत्तमबलघनप्रजा वर्य॑ 

प्रापुयाम त॑ भवान्‌ बोधयतु ॥ ८ ॥ 


पदार्थे!-हे ( अग्रे ) अ्रप्मि के समान वत्तेयान विद्वान न (ने) आप की 
( पूवेस्प ) पिछिलो (अवसः ) रक्षा सम्बन्ध के (अधीतनों) अध्ययन में (तुनीये) 
तीसरे ( विदृथे ) संप्राम के निमित्त आप ही ( मन्म ) विज्ञान की ( शंसि ) 
स्तुति अथोत्‌ प्रशंसा करते हैं वे आप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये (संयद्वीरम्‌) 
जिस में संयमयुक्त वीरतन विद्यमान (बृहन्तम्‌) को बढ़ता हुआ है ( क्षुमन्तम्‌ ) 
उस प्रशंसित अज्म और ( स्वपत्यम्‌ ) उत्तम अपत्पयुक्त ( वाज्षम्‌ ) पदार्थवोध 
और ( रयेम्‌ ) धन को (नु ) शीघ्र ( दाः ) दीजिये॥ ८ ॥ 

भावाथे:-ह विद्ान्‌ ज्िस्त विद्या पढ़े हुए रक्षा करने वाले के समीप 
से तृतीय सवन अथांत्‌ ब्रह्मचय के तीसरे भाग को शीघ्र पूर्ण कर लिये पीछे 
अग्न्यादि विद्यायें प्राप्त हो कर उत्तम धन बल और प्रतावान्‌ दय लोग हों उस 
को आप बतज़ाहवे | ८ ॥ 








१९ ऋग्वेद: अऋ० रे | अ० धव० २७ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०।॥ 


त्वया यथां ग्त्समदासों अग्ने गृहां वन्वन्त 
उपराँ अभि ष्युः। सुवीरांसों अभिमातिषाहः 
स्मत्सरिभ्यों गणते तदयोंधा: ॥ ९॥ २५॥ 

त्व्या । यथा । गृत्स5मदासः । भग्ने । गुहां | वन्व- 
न्‍्त:। उपंरान्‌ । अभि । स्युरिति स्यः । लुधवीरांसः | 
अभिमाति5सहं: । स्मत्‌ | सूरिधभ्यंः। गण । । तत्‌ । वर्यः । 








धाः॥ ९ ॥ २५ ॥ मे धर 


पदा्थे:--( त्वया ) ( यथा ) येन प्रकारेण ( गृत्समदासः ) 
गृत्सानां मेधाविनां मद आनन्द इवानन्दो येपान्ते ( अग्ने ) पावक 


इव वत्तमान ( गुहा ) गुहायाम्‌ ( वन्वन्तः ) विभजन्तः ( उप- | 


रान्‌ ) मेघान्‌ ( अभि ) ( स्युः ) भवेयुः ( सुवीरास: ) सुझो- 


भमनिर्वीरियुक्ताः ( अमिमातिसाह: ) येडमिमातीन शभून्‌ सहन्ते | 


( स्मत्‌ ) एव ( सूरिभ्यः ) विदृज्यः( णणते ) स्तुबन्ति (तत्‌ ) 
( बयः ) कामम्‌ ( था: ) दधाति ॥ ९ ॥ 


अ्न्वय:-हे अगम्रे विहन्‌ यथा त्वया सह वत्तेमानाः गशत्सस- 
दासो गुहा वन्वन्तः सुवीरासः सूरिभ्यो विद्याः प्राप्य उपराद्‌ सूर्य 
इवामिमातिसहो$भिष्युस्तथा यस्तद्दयोधारतं ये ग्रणते तेस्सह स्म- 
दृयमपीद्शा:स्थाम ॥ ९ ॥ 
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भावार्थः-अनत्नोपमालं ०-हे मनुष्या यथा35प्तेभ्यो विदृज्यो 

विद्याशिक्ते गहीत्वा आर्नान्दिता विजयमाना वीरपुरुषाढ्याः प्रद्मंस- 

“| नीथा जना जायन्ते तथा$प्रिविद्यपा युक्ताः पुरुषा अन्षकारं सूर्यड्व 
दुःख विनाइयनूति ॥ ९ ॥ 


अत्राप्निविददुणवर्सनादेतदर्थस्य पू्वेसूक्तार्थन सह सद्गति- : 
रस्तीति वेचम्‌ ॥ 


इति द्वितीयमण्डले चतुर्थ सृक्त पत्नर्चाबशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


च , 


पदार्थः-है ( अ्प्ने ) अग्नि के समान विद्वान ( यथा ) जेसे ( न्वया ) 
आप के साथ वत्तमान ( गृत्समदासः: ) और जिन का बुद्धिमानों के आनन्द 
के समान आनन्द है ये ( गुहा ) बद्धि में ( वन्वन्तः ) सब प्रकार के पदार्थों 
' का विभाग करते हुए ( सुवीरासः ) उत्तम वौरों से युक्त जन ( सूरिभ्यः ) 
दिद्वानों से विद्याओं को प्राप्त हो कर ( उपरानू ) मेधों को सूर्य के समान 
( अभिमातिसाह: ) अमिमान करने और शात्रु जनों को सहने वाले (अभिष्यु:) 
सब ओर से हों वैसे ज्ञो ( तत्‌ ) इस ( वयः ) काम को ( था: ) धाररण 
करता है उस के के ( गुणते ) स्वाति करते हें इन के साथ ( स्मत्‌ ) हो 
हम लोग भी ऐसे हों ॥ ९, ॥ 


े 


क्नतत 


भावाथे इस मन्त्र में उपमाले०---हे मनुप्यो लैसे आज्न विदस्नों से 


| 
| 
विद्या और शिक्षा ग्रहण कर आानन्दित विज्ययमान और बीरपुरुषों से युक्त | 
प्रशंसनीय ज्षन होने हैं. वेसे अधिविद्या से युक्त पुरुष अन्धकार को लैसे सूर्य 
, दुःख का विनाश करने हैं ॥ ९. ॥ | 

) । 


। | हस सूक्त में अप्रि भर विद्वानों के गुणों का व्णेन होने से इस सूक्त के 
', झर्थ की पिछिले सूक्त के अथे के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


|: व पलक मल में चोथा सूक्त और पद्लीशवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


आन जी जज कलम । आ की कक जा हणालओओंः अं + अऑलजीओ न अनननस न नलमअतन>+ +५ -» - >० ५-०० ०-०७०.०..०००..००.. 


न 
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होतेत्यकछर्चस्य पद्रचमस्य सृक्तस्य सोमाहुतिभोर्गव ऋद्मषिः ।' 
। अऋगप्मिदवता | १ । ३। ६ निचुदनुष्ठप्‌ । २।४। ५ - 
| अ्रनुष्ठप । ८ विराडनुष्ठप छन्‍्दः । गान्धारः 
| स्वरः | ७ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः | 
। निषाद: स्वर: ॥ 
| ध5प्रथ जीवग॒णानाह ॥ 

अब आठ ऋचा वाले पांचवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में जीव के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ 


होतांजनिष्ट चेत॑नः पिता पितभ्य॑ ऊतयें। प्रय- 
क्षउ्जेन्यं वसुं शर्केम वाजिनों यमंम्र ॥ १ ॥ 

.. होता। अजनिष्ट | चेत॑नः। पिता । पिठ॒5म्यं: | ऊतये। 
प्रधयक्षत्‌ । जेन्यंघ्‌ | वसुं | डरकेम | वाजिन॑ः । यरम॑म्र्‌ ॥१॥ 
पदार्थः-( होता ) आदाता ( अजनिष्ठट ) जनयेत (चेतनः) 

ज्ञानादिगुणयुक्तः ( पिता ) पालकः ( पिठृभ्यः ) पालकेभ्य: (ऊ- 

तये ) रक्षणाद्राय ( प्रयक्षन्‌ ) प्रकष्ठतया यजन्ते ( जेन्यम्‌ ) 

जेतुं योग्यम्‌ ( बसु ) द्रव्यम्‌ ( दकेम ) समर्थयेम ( बाजिन: ) 
विज्ञानवन्तः ( यमम्‌ ) नियन्तारम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्चय+-यथा होता चेतन: पितोतये पितृभ्यों जेन्य यम वर्व- 

जनिष्ट विद्वांसः प्रयक्षनच्‌ तथा वाजिनो बयमेतत्प्रापुं शकेम ॥१॥ 
भावार्थ:-अन्र वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा साचिदानन्दस्व- 

रूपः परमेश्वर इह सर्वस्य रक्षणायानेकानि द्रव्याणि रचयति तथा 

विद्वांसोउप्याचरन्तु ॥ १ ॥ 





ऋष्वेदः मे० १। भ० १। सू० ५ है १९५ 


पदाथेः-नेते ( होता ) आादाता अर्थात्‌ गणादि वा अन्य पद्रथों का 
प्रदण कर्ता ( लेवनः ) श्ञानादि गणयुक्त ( पिता ) और पालन करने बाला 
शीव ( उतये ) रखा भादि के लिये ( पितुम्यः ) था पाक्नना करने वाक्षों के 
लिये ( श्ेन्यमू ) जीतने पोग्य ( यमम्‌ ) नियमकत्तो को और ( वसु ) धन 
को ( ऋज़निष्ट ) उत्पन्न करे और विद्वान लन ( प्रयक्षन्‌ ) प्रकष्तता से संग 
करते हैं वेसे ( वाजिनः ) विज्ञानवान हम लोग उक्त विषय की प्राप्ति कर 
( शकेय ) सकें ॥ १ ॥ 
भावार्थ:-रस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों लेसे सखिदानन्दरतरूप 
परमेश्वर इस संसार में सब की रक्षा के लिये अनेक दप्यों को रचता हे वैसे 
विद्वान खनन भी साचरणा करें ॥ १ ॥ 
ध्रयेश्वर विषयमाह ॥ 
फिर ईश्वर के वि० ॥ 
अआ्रा यस्मिन्सप्त रइमयंस्तता यज्ञस्य॑ नेतरिं | 
मनुष्वद्देव्य॑मष्टमं पोता विश्व तदिन्वति ॥ २॥ 
भा। ण्सिन्‌। सप्त। रश्मयं:। तताः। यक्ञस्य। नेतरिं। 
मनुष्वत्‌ । देव्यंघ्र | अष्टमम्‌ | पोर्ता | विश्व॑ंम्र | तत्‌। 
इन्चति ॥ २॥ 


पदार्थ:-( ब्रा) समन्तात्‌ ( यस्मिन्‌ ) ( सप्त ) (रश्मयः ) 
किरणाः ( तताः ) विस्तृताः ( यज्ञस्य ) सड़गन्तुमहसष जगत: 
( नेतारे ) नायके ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्येण तुल्यम्‌ (दैव्यम) देवेषु 
दिव्येषु रश्मिष्रु मबम्‌ ( अष्टमम्‌ ) अष्ट सड़रूया पूरक (पोता) 
शोधकः (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (तत्‌) (इन्वाति) व्याप्रोति २ ॥ 


(पलक लमपन+-मनभ«»नऊतमल०मनक कपकफ, 
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खअन्चय:-यस्मिन्‌ यज्ञस्य नेतरि सवितरिे सप्त रस्मय खातताः 
तत्र यन्मनुष्वद्देग्यमष्टममाततं स पोता विश्व प्रकाशयति तथ्वे- 
न्वत्रि ॥ २ ॥ 


भावाथे;- अत्नोपमालं -यः सप्तविधरसिमि: सूर्य: परिबराणेन 
विस्तीए: परवित्रकर्त्ताइस्ति तत्न यश्चेतनं ब्रह्म व्याप्त वत्तेत तत्सव 
सूयोदिक यथावद्व्यवस्थां नयति यथा मनुष्याः शिल्पक्रिययाएने- 
कानि वस्तूनि निर्मिमीते तथा जगदीखरो$खिलं संसारं विधत्ते॥२। 
पदा्थे+--( यस्मिन्‌ ) जिस ( यज्ञस्प ) संगम करने के योग्य ज्गतू्‌ के 


( नेतारे ) नाथक सविता सूर्यमण्डल में ( सप्त ) सात ( रठमयः ) किरणों 
(आतता:) विस्नुत हैं उस में को ( मनुप्वन्‌ ) मनुष्य के तुल्य ( दैव्यम्‌ ) दिव्य 
रठिययों में प्रसिद्ध ( अटटमम्‌ ) आठवां विस्तृत है वह (पोना) शुद्ध व.रने वाला 
( विश्वम्‌ ) समस्त ज्गत्‌ को प्रकाशित करता है ओर ( तन्‌ ) उस सूर्यमण्डल 
ः को भी ( इन्वाति ) व्याप्त होता है ॥ २ ॥ 


है ] कर से + 
भावार्थ:-...दस मन्त्र में उप्मालं०--ज्ञों सात विध रहेमयों वाला सूर्य 


परिमाण्ण से विस्तार को प्राप्त और पवित्र करने वाला है उस में नो चेतन ब्रह्म 
व्याप्त वसेमयन है वढ समस्त सूर्यादिक को व्यवस्था प्राप्त करता है जैसे मनुष्य 
| शिल्पक्रिया से अनेक वस्लुओं को बनाने हैं बैसे जगदीश्वर अखिल संसार 
का विधान करता है ॥ ७ ॥ 


पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 
फिर इश्वर के दि० ॥ 


दधन्वे वा यदीमनु वोचदुह्माँणि वेरु तत्‌। 
परि विश्वानि काव्यां नेमिश्रक्रमिवामवत्‌ ॥ ३॥ 








ऋणज्वेद: मेक २ | अ० है | सू० ७मे शैथ््ज 


व्धन्वे। वा।यत्‌ । हम | झन्‌ । वोचत्‌ | अह्याएि। 
वेः | ऊं इति | तत्‌। परिं। विश्वांनि। काव्यां | नेमिः । 
चक्रइंव | अभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अल बनने _किनन 


पदार्थे:-( दघन्वे ) धरति ( वा ) ( यत्त ) ( ईम ) जलम 
( अनु ) ( वोचत्‌ ) पुनरुपदिशेत्‌ ( ब्ह्लाणि ) बृहन्ति ( वेः ) 
जानाति (उ) (तत्‌ ) ( परि ) ( सर्वतः ) ( विश्वानि ) 
सवाशि ( काव्या ) कवेः कान्तप्रज्ञस्थ कर्माणि ९ नेमि: ) प्रापकः 
लयः ( चक्रमिव ) चक्रमिव ( अमवत्‌ ) भमवति ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-सूर्यो दीं दधन्वे बह्मविद्या बह्माण्यनुवोचत्तत्सईव 
यदीश्वरों वेरु जानाति विश्वानि काव्या परि बेरु ततो नेमिश्वक्त- 
म्विविद्यानमवत्‌ ॥ ३ ॥ 


कर व ० 2 । 
भावाथ:-अ्न्नोपमालं ०-सूर्यो जलं धरति विद्वांसश्र ब्रह्मविष- 
यादीन्‌ वदन्ति तत्सब व्यापक: परमेश्वर: साइगोपाडूग जानाति॥३॥ 


पदा्थे:-सूर् ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ ) जल को ( दृधन्वे ) धारण करता है 
ब्रह्मत्रेत्ता ( वा ) वा ( ब्रह्मारित ) बड़े २ च्रह्मविषयों का ( अनुवोचत्‌ ) वार २ 
उपदेश करता हे ( तत्‌ू ) इस सब को जिस कारण ईश्वर ( वेः, उ ) जानता 
ही दे ओर ( विश्वानि ) समस्त ( क्या ) उत्तम बद्धिमानों के कर्मों को 
( परि ) सब ओर से ज्ञानता ही है इस कारण मैसे ( नेमिः ) धुरी ( चक्रम्‌ ) 
पहिये को वर्त्ताने वाली होती वैसे इस संसार के व्यवहारों को वर्ताने वाला 
विद्वानू ( अभवत्‌ ) ढोता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-इस मस्त में डप्माल॑०--उन सूये जल को धारण करता है 


वा विद्वान जन ब्रह्मविषयादि को कहते हैं उस सब को व्यापक परमे श्र सांगो- 
पारूग मानवता है ॥ ३ ॥ 


। 
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श्ष्द ऋग्वेदः झ० २९। ० ५ | कण शक 
धाप्रथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 
साक॑ हि शुचिना शुचिः भरशास्ता ऋतुनाज॑नि। 
विद्दों अंस्य त्रता भुवा वयाइवानु रोहते ॥9॥ 
साकम्‌ | हि । शुचिना । शुचिः | प्रशास्त्ता | क्रतुना। 
अरज॑नि । विद्दान | अस्य | बता । धुवा | वया:5ईंव । 
भने | रोहते ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( साकम्र्‌ ) सह ( हि ) स्वलु ( शुचिना ) पविभेण 
( शुचिः ) पविन्नः ( प्रशास्ता ) प्रशासनकर्तों ( क्लतुना ) प्रज्ञया 
कमेणा वा ( अजनि ) जायते ( विद्वान ) ( अस्य ) ( बता ) 
बतानि सत्याचरणानि ( ध्रुवा ) ध्रुवाणि निश्चलानि ( वयाहइव ) 
/ यथा विस्तीर्णा: शाखा: ( अनु ) ( रोहते ) वद्धते ॥ ४॥ 
अन्वय:-यो विद्वान शुचिना ऋतुना साक॑ शुच्तिः प्रशास्ताजंनि 
स॒ बयस्य जगदीखरप्रकाशितस्य वेदचतुष्ट यस्य धुवा त्रता स्वीकृत्य 
बया इवानुरोहते ॥ ४ ॥ 
भावाथें:-अतोपसालं ०-ये पविनैर्विहृहि: सह सद्गत्य प्रज्ञां 
जनपित्वा(5ज्ञानानामुपदेशका भूत्वा वेदविहिताने कर्माण्याचण्य 
स्वयं वद्धन्ते तेइन्येषामुनर्ति कुवैन्ति ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-बो ( विद्वान ) विद्वानू अन ( छाुजिना ) परवित्र ( क्पुगा ) 


ब॒ढ़ि वा कम के ( साकम्‌ ) साथ ( शाविः ) शुद्ध ( प्रशास्ता ) 5त्तम शासन- 
कर्ता ( अतनि ) उत्पन्त होता हे ( हि ) वही ( अस्थ ) इस ईश्वर प्रकाशित 
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ऋग्वेद: मं ० ६१ | अं० है । सू० ५॥ है९ए, 











चारों वेदी के ( धवरा ) निश्चल आविनाशी (वब्रता ) सत्पाचश्णों को खीकार । 
कर ( वयाइव ) विस्तार को प्राप्त शालाओं के समान ( अनु, रोहते ) वृद्धि 
को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थे:--रस प्न्‍्त्र में उपमाझ ०---को पवित्र विद्वानों के साथ संग कर 


उत्तम बुद्धि को उत्पन्न करके अज्वलनों के उपदेशक दो वेदविदित कर्मों का 
झाचश्या कर आप बटते हैं वे औरों की उन्नति करने वाले होते हें ॥ ४ ॥ 


ऋथ विदुषीविषयमाह ॥ 
अब विदुपी स्ली के विषय में कहते हैं ॥ 
ता अंस्य व्णोमायुवों नेए्ठः सचन्त घेनव॑ः | 
कुवित्तिसम्य आ वरं स्वसारो या इदं ययुः ॥ ५७ 
ताः। अस्य | व्णम्‌ । आयुवः । नेष्ठ:। सचन्त । घेनवं: । 
कुवित्‌ | तिसु5सूयः । झा । वरम्‌ | स्वसौर: | या: । इदम्‌ | 
ययुः ॥ ५॥ 


पदार्थ:-( ता: ) ( अस्य ) वेदस्य ( वर्णोम्‌ ) स्वीकरणीयम्‌ 
( आयुवः ) प्राप्ताः ( नेष्ुः ) नायकस्प ( सचन्त ) सड्गमयन्ति 
( घेनवः ) गावः ( कुवित्‌ ) बहु; । कुविदिति बहुना« निघ« 
३॥ १ ( तिखूभ्यः ) कर्मोपासनाज्ञानविद्याभ्यः ( ऋऋा ) समनन्‍्तात्‌ 
( वरम्‌ ) वरणीयं बधुसमुदायम्‌ ( स्वसारः: ) भगिन्‍्यः ( यार ) 
( इृदम्‌ ) जलम ( ययुः ) प्राप्नुयु: ॥ ५ ॥ 


अन्चय:-या: स्वसारः कन्पास्तिसभ्यः कुविदरमा ययुस्ता अऋत्य 
नेष्टरवृशमिदसायुवों पेनव इव स्वोच् सुचैः सचन्त॥ ५॥ 
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२०० ऋग्वेद: अ० २। हर ० ५ | इ० २६ | 
- भावार्थ:--याः स्वसारः कन्या:प्रियं बन्धुं विद्याविषयत्ूच प्राप्तु 
वन्ति ताः घेनुवदुत्तम॑ सुचे जनपन्ति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--.(मः ) शो ( सवार: ) बहिन कन्या जन ( दिसुभ्य; ) कर्म 
उपासना और विद्याओं से( कुवितू ) ( वरम्‌ ) स्वीकार करने योग्य बन्धु समु- 

। दाय को ( झा, ययुः ) प्राप्त दोवें ( ता: ) वे ( अस्थ ) इस ( ने: ) नायक 

' सर्वे विद्याओ्ों में अप्रगामी वेद के ( व्णम्‌ ) स्वीकार करने योग्य विषय ओर 
( इंद्मू ) जल को ( आयुत्रः ) प्राप्त हुए ( पेनवः ) गोझमों के समान सब को 
सुत्रों ते ( सचन्त ) सम्बन्ध करती हैं ॥ ५॥ 





नम कक कब आर जन गरएक जी कल. कलर सी ज 2 मोह अर के आर लयलचल  पलिजाज +जजीन अर जम «व 





हि हक कर पु 
भावाथे:-ज्ञलो बहेन अपने प्रियवन्धु को ओर कन्या विद्याविषय को 
प्राप्त होती हैं दे गोओं के समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती हैं ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती दि० ॥ 


यदों मातुरुप स्वसां घृतं भरन्त्यस्थिंत । तासां- 
मध्वर्युरागंतों यवों दृष्टीव॑ मोदते ॥ ६ ॥ 
यदि । मातुः । उप॑ | स्वसां। घृतम्‌ । भर्रन्ती। भस्थित। 
तासांम्‌ । अध्वयुं: । आईगंतो | यव॑ः। तृष्टी <इंव। मोदते ॥६॥ 
क्‍ पदाः- (यदि ) ऋत निपातस्य चेति दीथे: ( मातु: ) जनन्याः 
! ( उप ) ( स्वसा ) भगिनी (घुतम) उदकम्‌ ( भरनन्‍्ती ) धरन्ती 
| ( अस्थित ) तिष्ठति ( तासाम्‌ ) कन्यानाम्‌ ( अध्वयुः ) यक्ष- 
| कत्तो (आगतौ) समन्तात्प्राप्ती ( यवः)( इछीव » यथा दृष्व्या । 
अत ठा स्थाने पुवेसबर्णोदेशः ( मोदते ) हषेति ॥ ६ ॥ 


$ 
ड़ 





ऋग्वेद: मं० ३ | झ० है । खू० ५॥ ३' 





' अन्वय:-यदि घृतमुपभरन्ती मातुः स्वसा तासामध्यापिकाब 
रिथत वि ऋत्विगध्वरयुयेज्ञमागतावानन्दत इव यवो रद्छीव व 
मोदते ॥ ६ ॥ 

भावाधथेः-अन्नोपमावाचकलु ०-पदि कन्या अध्यापिकां विदुप 
मातरं च प्राप्य विदुष्यो मवन्ति तहिं जलेनो|षघय इव सवेतो वर््धन्ते॥ 
पदार्थे-( यदि ) जो ( घृतम्‌ ) जल को ( उप, भरन्ती ) समीप ईं 


कर भप्ने वाक्षी ( मातु:) माता की ( खसा ) बहिन वा ( तासामू ) 5: 
पूर्वोक्त कन्याओों की अध्यापिका ( अस्थित ) स्थित दोती है तो ऋतिक भो' 
( अश्यर्य: ) यज्ञ का करने वाला यज्ञ को ( आगतो ) प्राप्त ढो कर झानन्दिर 
होते हैं बेसे ( सोदते ) हर्ष को प्राप्त होती दे ॥ ६ ॥ 


भावाथे:-दस मन्त्र में उडपमा और वाचकलु ०--पदि कन्या सन अध्या 


पिका विदुषी ओर माता को प्राप्त हो कर विदुषरी होती हैं तो जल से ओषधियो 
के समान सब ओर से एंड को प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥ 


अध विद्ृहिषयमाह ॥ 
अब विद्वान के वि० | 


स्वः स्वाय धाय॑ंसे कणुताम॒तिग्व्विज॑म। स्तोम॑ 
यज्ञ चादर वनेमां ररिमा वयम ॥ 9 ॥ 

स्वः । स्वायं। धाय॑से । कुणुताम्‌ । ऋत्रिक्‌ । ऋत्विज॑म । 
स्तोम॑म्र | यज्ञन। च। भात। भरंम्‌ | बनेम। ररिस। वचस्‌ ॥७॥ 


पदाथे:-( स्वः ) स्वयम्‌ ( स्वाय ) स्वकीयाय ( घायसे ) 
धर्मे ( कणुताम्‌ ) कुरुताम्‌ ( ऋत्विकू ) ऋतवनुकूलं सदगच्लन्‌ 


२६ 
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२०२ ऋरवेद! आ०७ २१२। ऋझऋं० ७ । ब० २६ | 


( ऋत्विजम ) ( स्तोमम्‌ ) स्तुत्यम ( यज्ञम ) ( च ) (ऋआात) 
ऋ्रनन्तरम ( अरम ) अलम्‌ ( बनेम ) संमजेम । अता:न्येषा- 
' मपीति दीघेः (ररिस) रसेसहि। ऋन्नाप्यन्येषासपीति दीथेः (बयम) 
यज्ञानुष्ठातार:॥ ७ ॥ 
अन्वधः--यथा स्वः स्वाय घायसे रूणुताम्दत्विग्त्विजं स्तोम॑ 
 यज्ञञ्च कएुतां तथा बयं ररिसारं बनेम ॥ ७ ॥ 


भावार्थे:-अच्च वाचकलु --यथा स्वयं स्वस्य हिताय प्रवर्तेत 
विद्वांसो विदुषो यज्ञानुछ्ठातारों विविधक्रियं यज्ञं संपादयन्ति तथा 
बयमपि प्रवर्त्तेमहि ॥ ७ ॥ 
पदार्थ >-जैसे ( स्व: ) आप ( साय ) अपने ( धायसे ) धारण करने 
' वाले खभाव के लिये ( कृणताम ) किसी काम को क्षरें वा ( ऋतिक ) 
ऋतुओं के अनुकूल सब व्यवहारों की प्राप्ति कराता हुआ ( ऋट्धविज्षम ) दूसरे 
को अपने अनुकूल वा ( स्तोमम्‌) स्तुति प्रशंसा के योग्य व्यवहार (यज्ञम्‌,च ) 
झौर यज्ञ की करे वैसे ( वयम्‌ ) हम जोग ( रारिप ) रमें ( आत ) और 
( अरम्‌ ) परिपर्णा ( वनेम ) अच्छे प्रकार सब पदार्थों का सेवन करें॥ ७॥ 
भावार्थ /-मैसे आप झपने हित के लिये प्रदत्त हों वा विद्यनू लन वि- 
द्वानों और यज्ञ करने वाले विविध प्रकार के क्रिया यज्ञ को सिद्ध करते हैं 
वैसे हम लोग भी प्रद्वल हों ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
| ३७ पी. 


यथां विहों अरडकरबिश्वेग्यों यज़तेम्य:।अय- 
मंग्ने ले अपि य॑ यज्ञज्च॑कमा वयम ॥ < ॥ 

यथा । विद्यान्‌ | अर॑म्र । करत्‌। विश्वेम्यः | यजतेभ्य॑:। 
अयम | अरने। त्वे इति। अपि। यम्र। यज्ञसख | चकूस । वयम्‌ ॥<८॥ 
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ऋग्वेद: में० १ | झर० है | सू० ५ ॥ ५०३ 
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' प्रदार्थ:--(यथा) येन प्रकारेण ( विद्ान ) आपो जनः ( आरम ) 
कलम ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ( विश्वेष्यः ) अखिलेम्प: ( यजतेभ्य:) 
विदृत्सेवकेभ्यः ( अयम्‌ ) (अग्ने) विदन ( त्वे ) त्वयि (अपि) 
( यम्‌ ) ( यक्ञम्‌ ) कर्मोपासनाज्ञानाख्यम्‌ ( चकुम ) कुयोम | 
अना६न्येषामपीति दीघ: ( बयम्‌ )॥ ८ ॥ 


[० 


| 
अन्वय:-हे अग्ने यथा5यं विद्वानविश्ेभ्यो यजतेभ्यो विद्याभिररं 
करथथा त्वे ये यज्ञ वबमरजूचकुृम तथा त्वमपि कुरु॥ ८ ॥ 


भावाथः--अन्रोपमावाचकलु »-यथाप्ता विद्वंसो जगद्धिताय , 
सत्यमुपदेश कृत्वा सत्यवोधान्‌ जनान्‌ कुवेन्ति तथा सर्वैरात्तिविददृ्निः 
. सततमनुष्ठेयमिति ॥ ८ ॥ 


अन्न जीवेश्वरविद्दद्दिदृषी गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह 
सट्टतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ । 

इति द्वितीयमण्डले पत्मचर्म सूक्त॑ षड्विशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 

पदाथ है ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( यथा ) तेसे ( अयम्‌ ) यह ( विद्वान ) 
आप्त त़न ( विश्वेभ्प: ) समस्त ( यततेभ्य: ) विद्वानों की सेवा करने वालों से 
पाई हुई विद्याओं से ( अरमू्‌ ) दूसरों को परिपूर्ण ( करत्‌ ) करता है और जैसे 
( ले ) तेरे निमित्त ( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( वयम्‌ ) हम लोग परे 
पूर्ण ( चक्म ) करें वेसे तूं ( अमि ) भी कर ॥ ८ |! 


ह पत्र पे 
भावाथे,.--इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०--मैसे आप्त विद्वान बन 


ज्ञगतू के लिये सत्पोपदेश कर मनुष्यों को सत्य बोध वाले करते हैं बसे सब 
आप्त विद्वानों को निरन्तर अनुध्ान करना कराना चाहिये | ८ ॥ 


'अेकयक ४-२९ दाएताक8० ०-० 





| २०७ ऋग्वेद: अ० २। अ० ५। व० २६३ 


' <स सूरत में जीव ईश्वर विद्वान और विदुक्ियों के गुणों का वर्शान होते 
से इस सूक्त के श्रथ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समभकनी साहिये॥] 








||... यह दूसरे मंण्डल में पांचवां सृक्त और छष्बीशदां वर्ग समाप्त हुआ || 


इमामिव्यस्याष्टर्चस्य षष्ठस्य सृक्तस्य सोमाहुतिभौर्गव 
ऋषि: | अग्रिर्देवता। १। ३।५। ८ गायत्री । 
२। ४ | ६ निचृद्रायत्री | ७ विराद्‌ 
गायत्री छन्दः। पड॒जः स्वरः ॥ 
| अ्रथामिगुणानाह ॥ 


झवब आठ कफ़चा वाले छठे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्ल 
हैं में अधि के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ > 


| इमां में अम्े समिध॑मिमामुपसद वनेः । इमा 
भ्रौः प्घु श्रृंधी गिर:.॥ १ ॥ 
५ टी | रे कर [। 
इमाम । से । असने। सम:इ धंम्‌ | इसाम्‌ | उप$सर्दम । 
वनेरिति बनेः | डमाः | ऊं इति। सु। भुधि | गिरः॥ १॥ 
पदार्थ:--( इमाम ) ( मे ) मम ( ऋग्ने ) अभिरिव विदन्‌ 
( समिधम्‌ ) इन्धनम्‌ (इमाम्‌ ) ( उपसदम्‌ ) उपसीदन्ति यस्यां 
तां वेदीम (वने:) (इमा:) ( उ ) (सु) सुष्ठ ( श्रुषि ) गुणु। अन्न 
हृथचोतस्तिडः इति दी्घः ( गिर; ) वाणी: ॥ 3 ॥ 
अन्वयः-हे अग्नेप्यापक यथाइप्नि्मे ममेमां समिधमिमामु- 
पसद॑ च सेवते तथा त्वं बनेरिमा उ भिरः सु श्रुधि ॥ + ॥ 





जी 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० है | सू० ६ ॥| २०५ 








भावार्थ:-अन्च वाचकलु «-हे विहन्‌ यथा वहिः समिद्विब॑र्धते 
तथाइ$स्मान्‌ परीक्षयाइस्मद्चांसि च॒ श्रुत्वा वर्द्धध ॥ १ ॥ 
+ पदाथे'-हे ( अग्रे ) श्रप्मि के समान अध्यापक विद्वानू लेसे अधि (में) 


मेरे (रमाम्‌) इस ( सामिधम्‌) इन्धन को और (इमम्‌) इस ( उपसदम ) बेदी 
को कि लिस में स्थित होने हैं सेवन करता हे वैसे आप ( वने: ) सेवन करने 
वाले विद्यार्थी की ( गिरः ) वारियों को ( सु, श्रुधि ) सुन्दरता से सुनो ॥ १॥ 


भावाथे:-- दस मंत्र में वाचकलु ०--हे विद्वान जैसे अभि समिधाओं में बढुता 





है देसे हम लोगों को परीक्षा से और हमारे दचनों को सुन कर बढाइये॥ १॥ 


अप्रथ विदृद्गुणानाह ॥ 
अब विद्वानों के गुणों को अ० ॥ 


अया तें अगले विधेमोजों नपादश्वमिष्टे । एना 
सृक्तेने सुनात ॥ २॥ 

झया | ते | भरने । विधेम | ऊर्ज:। नपात्‌ । अश्वम्६- 
इछ्ठे । एना ! सु5उक्तेनं | सुपज्ञात॥ २ ॥ 


हे 


पदार्थे:-( ब्रया ) अनया समिघा (ते) तव (अम्रे) पावक- 
इव प्रकाशमान (विधेम ) परिचरेम ( ऊर्जः) पराक्रमस्य (नपात्‌) 
यो न पातयाति तत्सम्वुद्धों (अश्वमिष्टे) यो5श्वमिच्छति तत्सम्बुद्धा। 
पहन बहुल छन्‍्दसीति मुमागमः ( एना) एनेन ( सूक्तेन ) सुप्ठ- 
क्तेन ( स॒जात ) शोभनेषु प्रसिद्ध ॥ २ ॥ 


श्ज्‌ 


अ्रन्चयः - हे सुजाताइश्वमिष्ठे ऊर्जो नपादग्ने ते तवाप्रेरया स- 
जे मिथैना सूक्तेन च बये विधेम ॥ २ ॥ 





२०६ ऋग्वेद: झ० २। झ० ७ | द० २७ ३ 








भावार्थ:-ये विद्यया साधनैरात्म युक्तन्मा संप्रयुन्नजते ते बहे 
पराक्रमेण स्वकार्याणि सादुं शक्तुवन्ति ॥ २ ॥ 


पदा्थः-हे ( सुज्ञाव ) शोमन गयणों में प्रसिद ( अश्वमिष्ठे ) घोड़े 
इसछा करने और ( ऊत्ते: ) दल को ( नपात्‌ ) न पतन कराने वाले ( अग्रे , 
अग्नि के समान प्रकाशमान ( ते) आप के सम्बन्ध में लो ( अग्नि: ) अधि 
है इस की ( क्या ) इस समिथा से और ( सुस्केन ) इसमता से कहे हुए 
सृक्त से हम लोग ( विधेम ) सेवन कर ॥ २ ॥ 
भावार्थ;--त्ो विद्या और साथनों से अपि का युक्ति के साथ भ्च्छे प्रकार 
प्रयोग करते हैं वे अधि के पर(क्म से अपने कामों को सिद्ध कर सकते हें ॥२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
त॑ वा गीभिर्गिवेणसं द्वविएस्युं द्रंविणोद:। 
सपयेम॑ सपर्यव: ॥ ३ ॥ 


तम्र्‌ | त्वा | गी:$निः | गिवंणसम्‌ | द्रविणस्युम्‌ | द्र- 
विणः5द: । सपर्येम । सपरयेबः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( तम्‌ ) ( त्वा ) ( गीमिः ) सुशिक्षितामिवोग्मिः 
( गिवेशसम्‌ ) विद्यावाक्‌ सेबमानम्‌ ( द्रविशस्युम्‌ ) आत्मनो द्रवि- 
एमिच्छुम्‌ (द्रविणोदः ) यो द्रविणों ददाति तत्सम्वुद्धी ( सपर्येम ) 
सेवेमहि ( सप्यवः ) ऋत्मनः सपयो?भिच्छव: ॥ ३ ॥ 


अन्वय!-हे द्रविणोदो यथाउप्रिरिववत्तमान द्रविशस्युं गिब॑णस 
नन्‍्त्वा सपयेवों गीमिस्सेवन्ते तथा वर्य सर्पर्येम ॥ ३ ॥ 
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ऋषग्वेद: मं० २ | भ० १ | सू० ६॥ २०७ 


भावार्थः-अन्न वाचकलु *-ये गुशक्मस्वभावतो5प्निं विज्ञाय 
कार्येसिड्यये संप्रयुन्नजते ते श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ ३ ॥ 

० पदार्थ: “है ( दवियोदा: ) धन को देने वाले विद्वान्‌ू जन अधप्रि के 
समान वत्तमान ( द्रविशस्प॒म्‌ ) अपने को धन की इच्छा करने वाले ( गिवंण- 
सम ) विद्या की वाणी को सेवते हुए ( तम्‌ ) उन ( ला ) आप को ( सप- 
पेबः ) अपने को सेवने की इच्छा करने वाले तन ( गीर्मि: ) सुस्दर शिक्षित 
वापियों से सेवते हैं वेसे हम लोग ( सपर्येम ) सेवन करें ॥ ३ ॥ 


भावार्थः-एस मंत्र में वाचकलु०--तो गण कमे स्वभाव से अध्ति को 
विशेष ज्ञान कर कार्य सिद्धि के लिये उस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं थे 


० के अर: 


श्रीमान्‌ होते है ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
) फिर उसी वि० ॥ 


स बोंधि सूरिमेघवा वसुपते वर्सुदावन्‌ । युयो- 
ध्य (स्मदद्रेषॉसि॥ ४ ॥ 
सः । बोधि । सूरिः | मधघ5वां। वु5पते। वर्सु८दावन्‌ | 
युयोधि। अस्मत्‌ । देषासि ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-(सः) ( वोधि ) जानाति (सूरिः) विद्दान्‌ (मघवा) 
परमपूजितधनयुक्तः ( वसुपते ) वसूनां पालक ( वसुदावन्‌ ) यो 
बसूनि द्रव्याणि ददाति तत्संबुद्धो (युयोधि) वियोजय ( अस्मत ) 
अ्रस्माक॑ सकाशात्‌ ( द्वेषांसि ) देषय॒ुक्तानि कर्माणि ॥ 8॥ 


अन्वयः-हे वसुपते वसुदावन्‌ यो मधवा सूरिभंवाद बोधि 
सत्वमस्मद्देषांसि युयोषि ॥ ४ ॥ 


/+कक- 


५०८ ऋग्वेद: आ० १ | भ्र० ७ | व० १७ ॥। 
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भावार्थ:-से रागद्रेषबिरहा शुणग्राहिणों जना भवन्तिते:न्या- 
नपि स्वसच्शान्‌ रूत्वा दातारस्सन्तः श्रीमन्‍्तो मवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ />-है ( बसुपते ) धनों की पालना करने और ( वसुद्कवन्‌ ) पन्नों, 
को देने वाले क्षो ( मघवा ) परमप्रशंसित धनयक्त ( सूरिः ) विद्वान आप 


( दोधि ) सब ध्यवदारों को तानते हें (सः) सो आप ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगों 
के ( देषांसि ) बेर भरे हुए कार्मो को ( युयोधि ) अलम कीजिये॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-ज्ञो राग देषरहित गुणग्राही बन होते हैं दे भौरों को मी 
झपने सटश करके दाता होते हुए लक्ष्मीवान होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि०॥ 


सनों दृष्टि दिवस्परिस नो वोज॑मनवोणंम। « 
स न॑ः सहस्रिणीरिषः ॥ ५॥ 
सः | नः । वृष्टिघ । दिवः | परिं। सः। नः। वाज॑म | 
'अनवाएंम्‌ | सः। नः । सहर््रिणी: | इएंः ॥ ५ ॥ 
पदार्थः-( सः ) अग्नि: ( नः ) अस्मभ्यम ( रृष्टिम ) वर्षम्‌ 
( दिवः ) सूर्यप्रकाशान्मेघमणडलात्‌ ( पारि ) सर्वेतः (सः) (नः) 
प्रस्मान्‌ ( वाजम्‌ ) वेगयुक्तम्‌ ( अनर्वाशम्‌ ) अविद्यमाना$श्व- 
रपम्‌ (सः) (नः ) श्रस्मभ्यम्‌ ( सहस्नैणीः ) असंख्याताः 
(इषः) अनलानि ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे विद्दन्‌ यथा स नो दिवो रष्टि करोति स नो$नर्वाणं ' 
वाजः प्रापपति स न: सहज्निणीरिषः परिजनयति तथा त्वं ब्तस्ब॥५ 





न ननननीजननन->, 


ऋग्वेद: मं० २। स्र० है । सू० ६ ॥ २०९, 


जन 5ज+++5८ +< 
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भावार्थे:-अन्र वाचकलु ०-मनुष्येस्तथा प्रयतित्य यथा5प्रेः 
सकाशा त्पृष्कलाः उपकाराः स्थु:॥ ५ ॥ 
ह पदार्थ: --है विद्वान जैसे ( सः ) वह अप्ति ( नः ) हमर लोगों के लिये 
( दिवः ) सूर्य प्रकाश झौर मेघमण्डल से ( तृष्टिम्‌ ) वर्षाओं को करता है वा 
( सः ) बह अप्नि ( नः ) हम लोगों को ( झनवॉणम ) घोदे तिस में नहीं 


विद्यमान हैं उस ( वातम्‌ ) वेगवान्‌ रथ को प्राप्त कराता है वा ( सः ) वह 


| 


अधि ( नः ) हमारे लिये ( सहस्थिणी:) असंख्यात प्रकार के ( दपः ) अन्मों 
को ( परि ) सब ओर से उत्पन्न कराता है बसे आप वर्त्ताव कीजिये ॥ ५ ॥ 


भावारथः-शस मन्त्र में वाचकलु ०--मनुष्यों को देसा यत्र करना ऋहरिये 
लिस से भाप की उत्तेतना से दहुत उपकार हों ॥ ५॥, 
कर पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी शि०॥ 


ईकानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा। यजिष्ठ 
होतरा गहि ॥ ६ ॥ 
इंढानाय | अवस्यवें । यविंष्ठ । दूत | नः | गिरा । य- 
जिछ | होतः । आ | गहि ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:--( ईल्‍ानाय ) स्तुबते ( अवस्यवे ) आत्मनो वो रक्त 
णमिच्छवे ( यविष्ठ: ) अतिशयेन युवन्‌ ( दूत ) यो दुनाति दुष्टौं- 
स्तत्सम्वुद्धो (न:) अस्मान्‌ ( गिरा ) वाणया (यजिप्ठ) आतिशयेन 
पूजितुं योग्य (होत:) दातः ( हऋ ) (महि) समन्तात्‌ प्राप्रुद्टी।६॥ 
अन्वय:-हे यविष्ठ यजिष्ठ दूत होतरत्वं यथा$वस्पव ईढ्ा- 
'नाय गिरा सुख प्रचच्छलि तथा नोएस्‍्माना गहि ॥ ६ ॥ 


श्द 
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भावार्थ-अच्च वाचकलु *-पथा मनुष्याणां दूतो5प्रिभृतला- 
दुपरि पदार्थानीत्वा जल॑ वर्षयित्वा च सर्वस्य रक्षणनिमित्तों भवति 
तथा विद्वान सुबचनेन सबेस्य हितकारी जायते ॥ ६ ॥ 
पदा्थे;-ह ( यविष्ठ ) अतीवियुवावस्था वाले ( यत्रिष्ठ ) अस्थन्त प्रशंसा 
और सस्कार के योग्य ( दूत ) दु्ों को सब ओर से कण देने और ( होतः ) 
दानकम करने वाले आप लेसे ( अवस्यत्रे ) अपने को रखा की इच्छा करने 
वाले ( ईडानाय ) स्तुति करते हुए तन के लिये ( गिरा ) वाणी से सुख देते 
हैं वैसे माप (नः) दम लोगों को ( आगदहि ) अस्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥६॥ 
। भावार्थ: “इस मंत्र में वाचकलु०--लैसे मनुष्यों की दृतरूप अप्रि पृथिवी 
|| तल से ऊपर पदार्थों को पहुंचा और जलों को वर्षों कर सब की रक्षा का 
निमित्त होता है वेसे विद्वान जन उत्तम वचन से सो का हित करने वाला, 
होता है ॥ ६ ॥ 
अयेश्वरविषयमाह ॥ 
अब ईश्वर के वि०॥ 


श्न्तह्म॑म्र ईय॑से विद्यान्‌ जन्मोभयां कवे दूतो 
| जन्येंव मित्रयः॥ ७॥ 


अन्तः | हि। अगने | इंयंसे । विद्यान्‌। जन्म । उभयां। 
कवे । दूतः । जन्यां5इव । सित्र्यः ॥ ७॥ 


पदार्थः-( अन्त: ) मध्ये ( हि ) खलु ( अग्ने ) विद्युदिव- 
स्वप्रकाशजगदीखर ( ईयसे ) प्राप्तेसि ( विद्वान) सकलवित्‌ 
( जन्म ) जन्मानि ( उभया) वत्तमानेन सह पवोपराणि ( कवे ) 
कान्तप्रज्ञ सर्वैज्ञ ( दूत: ) सर्ववः समाचारप्रदः ( जन्येव ) जने- 

| भयाहत इव ( [मष्यः: ) मितषु साथु:॥ ७ ॥ 


| 











ऋग्वेदः म॑ं० २। झ० १ । सू० ६।॥ २११ 


अन्वयः-हे कवे/ओ विद्वोस्त्वं हि मिच्यों दूतो जन्येबान्तरीयस- 
उभयाजन्मझत्यानि वेत्सि तस्मादस्माभिरुपास्यो (सि ॥ ७ ॥ 





भावाथेः- अनोपमालं ०-यथा सत्योपदेष्टा सत्यकारी सर्वस्य 
प्रियं प्रेप्छुः सुहृदाप्तो बाह्यममन्तरं विज्ञानं प्रदाय धर्म नियच्छाति 
तथाइन्तबैहिःस्थः परमेश्वरः सर्वेषां सवोशि कमोणि विदित्वा 
फलं ददाति ॥ ७ ॥ 

पदाथेः-हे ( कदे ) क्रम २ से बुद्धि को विषयों में प्रविष्ठ करने वाले 
पवेज्ञ ( अग्ने) विज्ुली के समान आप ही प्रकाशमान बगदीश्वर वा ( विद्वान ) 
सब विषयों को जानने वाले विद्वान जन आप (हि ) ही ( मिज्यः ) मित्रों 
में साधु ( दूत: ) सब से समाचार के देने हारे ( ज्न्येव ) जनों के लिये हित- 


ज्नै | ऑटो 


कारी जैसे दो वेसे ( अन्त: ) दृदयाकाश के थीच ( इंयसे ) प्राप्त होते हो 
( उभया ) वर्तमान के साथ अगले पिछिले ( ज्ञ़न्म ) लन्‍्म और कर्मों को 
ज्ञानते हो इस से हम लोगों के उपासना करने योग्य हो ॥ ७ ॥ 


९ गा हु कर 
भावा थे; --दस मन्त्र में उपमालं०--तेसे सत्य का उपदेश और सत्य का 
भ्राचरण करने वाला पुरुष सब के प्रिय पियरि काम को चांहने वाला सब का 
मित्र शाखत् ५मात्पा विदान्‌ बाहर भीतर विज्ञान दे कर धर्म में नियत करता 
हे बे किक कप गो ऐप घट 
वैसे भीतर बाहर परमेश्वर सब के समस्त कामों को ज्ञान कर फल देता है ॥७।| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसों वि०॥ 


स विहोँ आ च॑ पिप्रयो यक्षि चिकित आनु- 
घक्‌। आ चास्मिन्संत्सि बरहिंषिं॥ ८ ॥ 

सः । विद्दान। आ। च | पिप्रयः | यक्षि | चिकित्वः । 
भानुषक्‌। भा | च । अस्मिन । सत्सि । बहिषिं ॥ < ॥ 








२१४ ऋग्वेद: ऋ० २ | झ० ५। ब० श८॥ 





( छुमन्तम्‌ ) बहुत प्रकाशयपुक्त ( पुरुस्यइम्‌ ) बहुतों को चांदने योग्य (रपिम) 
लक्ष्मी को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार धरण कीजिये ॥ १ ॥ 


भावाथे:-ज्ञो उत्तम धन लाभ के लिये वहुत यत्र करते दें वे धनाढय 
होते हैं ॥ ! ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


मा नो अरांतिरीशत देवस्य मत्यैस्य च। पषि 
तस्यां उत हिषः॥ २ ॥ 

मा। न:। अरातिः | इंशत । देवस्थ॑ । मत्सैस्य । च । 
पर्षि | तस्याः | उत | दिष:॥ २॥ 
पदार्थ:-( मा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अरातिः ) शन्नुः (ईशत) 


समर्थो भवेत्‌ ( देवस्य ) विदुषः ( मत्येस्थ ) अविदुषः ( च ) 
(पर्षि) पिपूरय ( तस्याः ) (उत) ऋषि ( द्विषः ) अप्रीते: ॥२॥ 


प्रन्चय:-हे विहनो देवस्य मत्त्येस्थ चारातिमंगत उतापि 
तस्या द्विषो नोपर्षि पारं नय ॥ २ ॥ 


भावाथ:-ये देष॑ विहाय धार्मिकाणां विदुषामाविदुर्षां च सढेन 
सर्वेषु प्रीति जनयन्ति ते केनापि तिरस्कतता न जायन्ते ॥ २॥ 


पदार्थः---&| विद्यान्‌ (नः) हम (देद॒स्प) विद्वान्‌ (मरत्यंस्य,च) और ४ 
का ( अरातिः ) दात्रु: ( माइशत ) मत समर्थ दो ( उत ) और हम लोगों 
को और (तस्याः) इस (द्विष:) अप्रीति वाले शत्रु के (पर्षि) पार पहुंचाशवे ॥२॥ | 

हा 

भावाथ:--नो देष छोड धार्मिक विद्वानों को तथा अविद्ानों के साथ 
प्रीति उत्पन्न कराते दें वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त दोते हैं) २॥ 
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पुनर्विहृद्दिषयमाह ॥ 
फिर दविद्ानों के वि० ॥ हे 
विश्वां उत त्वयां वय॑ धारां उदन्यांइव। अति 
गाहेमहि दि; ॥ ३ ॥ 
विश्वां: | उत | त्यां | वयम्‌ । धारा: | उदन्यां:5३व | 
अति | गाहेसहि | द्िषः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( विश्वाः ) सवा: ( उत ) ऋषि ( त्वया ) आततेन 
विदुषा सह ( वयस्‌ ) (थारा:) (उदन्याइव) उदकसम्बन्धिन्यड्व 
( अति ) उल्लंबने ( गाहेमाहि ) ( द्विषः ) द्वेषटत्ती: ॥ ३ ॥ 


अन्चय,-हे विहन्‌ यथा त्वया सह वर्त्तमाना बय॑ घारा उद- 
न्याइव विश्वाद्विषो5तिगाहेमाहि तथा त्वमुताप्येताः गाहेथाः ॥३॥ 


है कै हे ०. 
भावार्थ,--अन्र वाचकलु ०-यथा उदकस्प पारा: प्राप्त स्थान 
त्यक्ता स्थानान्तरं गच्छन्ति तथा शनत्रुभावं विहाय मिनत्रभावं सर्वे 
मनुष्याः प्राप्तुवन्तु ॥ ३॥ 
पदार्थ '-हे विद्वान जेंसे ( खया ) आप्त विद्ान्‌ जो आप उन के साथ 
वसेमान हम लोग ( धारा: ) ( उदन्‍्याइव ) जल की घारा्ों को जैसे वैसे 
( विश्वाः ) समस्त ( द्विष: ) बेर द्धत्तियों को ( अति, गाहेमहि ) अवगाहें 
विलोई मर्थे वैसे आप ( उत ) भी इन को गाहो ॥ ३ ॥ 
भावाथे; -+प्त मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे जल की पारा प्राप्त हुए स्थान 


: को छोड़ दूसरे स्थान को ज्ञाती हैं वैसे शत्रुभाव को छोड़ मित्रभाव को सब 
मनुष्य प्राप्त होवें ॥ ३॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ४ 


शुचि! पावक क्लयो5में हृहह्विरोंचसे। लें 
घ॒ृतेमिराहुत: ॥ 9 ॥ 
शुचिः | पावक । व्यः । भरे । छहत्‌ । वि। रोचसे । 
त्वम्‌ घृतेनि: | आ5हुतः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ '-( शुचिः ) पवितः ( पावक ) पवित्कत्तें: (बन्धः) 
| स्तोतुमहेः ( अम्ने ) अप्निवत्प्रकाशमान विहन ( बृहत्‌ ) महत्‌ 
/ (वि) विशेष (रोचसे ) प्रकाशसे (त्वक) ( घृतेमि: ) 
| आज्यादिभिः ( आहुतः ) आमन्त्रित- ॥ ४ ॥ 


। 


। खअन्वयः-हे पावकाउम्ने घृतेमिः प्रदीछ्तोप्रिरिव शुचिवेन्ध आहु- 
तरत्वं बुहह्दरोचसे स सत्कत्तेग्यो;सि ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अन्न वाचकलु “-यथा घृतादिभिः प्रज्वालितः पवि- 
न्रकत्ता ईप्रिवेहरोचते तथा सत्कृतों विद्यन वहु उपकारं करोति ॥ ४॥ 

पदा्थे;-हे ( पावक ) पत्रित्र करने वाले (अग्ने) झग्मि के समान प्रका- 
दरामान ( घतेमि: ) घी आदि पदार्थों से अभि के समान ( शुत्ति; ) पवित्र 
( वन्द्ाः ) स्तुति के योग्य ( त्वम्‌ ) आप ( बहत ) बहुत ( विरोचसे ) प्रकाश 
मान होते हैं सो सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ'--दस मंत्र में वाचकलु ०--तैसे थी आदि पदाथों से प्रज्वलित 


किया हुआ पत्रित्र करने वाला अधि बहुत प्रकाशित होता हे वैसे सत्कार पाये | 
हुआ विद्वान्‌ ज्षन बहुत उपकार करता है || ७ ॥ 





ऋग्वेद: मं० २ | अझ० है | सू० ७॥| 9 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


त्व॑ नों असि भारतापप्मे वद्ाभिरुक्षमि:। अछ्ा- 
पंदीमिराहुंत: ॥ ५॥ 
त्वप्त । नः | असि । भारत। भरमें। वशामिः। उक्त ;भिः। 


भअष्टापपंदीमिः । भा5हुतः ॥ ५ ॥ 


पदाथे:-( त्वम ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( असि ) भवसि 
( भारत ) घारक (अम्ने) विहन ( वश्ञामिः ) कमनीयाभिर्गोभिः 
( उक्षभिः ) रषमेः ( अष्ठाएदीमिः ) अष्टो पादी यासां ,तामि- 
बॉग्मि: आहुतः ) आमन्त्रितः ॥ ५॥ 
ख्रन्वय:-हे भारता5ग्मे यो वशाभिरुक्षमिरष्ठापदीमिराहुत्तस्त्वं 
नोइस्म््य सुखं दत्तवानसि सो$स्मामिरजेनीयोइसि ॥ ५ ॥ 


हे कल 4553 [&० पु [ #0 
भावाथ:-यो मनुष्यो5ष्टस्थानोश्वारितया वाचा सत्यमुपदिशन 
गवादिरफ़णेन सर्वस्य पालन विधसे स सर्वे: पालनीयो भवेत्‌ ॥५॥ 


पदा्थे:-हे (भारत ) सब विषयों को धररण्य करने वाले ( अप्ने) विदान 
लो (वशामि:) रनोहर शोझों से वा (उच्चतिः) बेलों से वा ( अष्टापद्रीमि: ) 
लिन में भाठ सत्यासत्य के निर्णय करने वांसे चरण हैं उन वादियों से (आा- 
हुतः ) दुलाये हुए आप ( नः ) हम छोगों के लिये सुख दिये हुए ( असि ) 
हैं सो हम लोगों से सरकार पाने योग्य हैं || ५ ॥ 


$ भावाथे!-जो मनुष्य झाठ स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से सत्य 
का उपदेश करता हुआ गवादि पशुओं की रचा से सब की पाजना का विधान 
करता है वह सब को रखते के योग्य है ॥ ५॥ 
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श्ट 





श्रैट ऋरग्वदूु, आ० २| अ० ७ | व० श८ ॥ 


पनस्तमंब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


इन्नः सर्पिरांसुतिः प्रत्नों होता वरेंण्यः। सह॑- 
सस्पुत्रों अहुंतः ॥ ६॥ २८ ॥ 

द्रुषअंन्नः । सर्पि:अआंसुतिः । प्रह्नः | होता । वरेंग्यः । 
सहंसः । प॒त्रः | अद्भुत: ॥ ६ ॥ २८ ॥ 





अल नह 2 
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पदार्थे:-( हुलः ) दहुः काष्ठम॑ यस्य सः ( सर्पिरासुतिः ) 
सर्पिरासुतियेस्थ सः ( प्रत्न; ) प्राक्तनः ( होता ) दात। ( वरेणयः ) 
स्वीकत्तुमह: ( सहसः ) बलिष्ठस्य वायोः ( पुत्र: ) पुत्नइ्वव वर्ते- 
मानः ( अद्भुतः ) आश्वर्यगुणकमेस्वभावः: ॥ ६ ॥ 





,  अन्वय:-यैविदद्िः प्रत्नों दृलनः सर्पिरास[तिः सहसस्पुत्रो 5हुतो 
| होता बरेणयो5प्रिः कार्यसिद्धये प्रयुज्यते ते चित्रधनाढ्या जायन्त 
 इति ॥ ६ ॥ 
पे के 2 [का + 
भावाथ,--अनच् वाचकलु ०-अग्रेमजनस्थानीयं काछईं पानार्थ 
सर्वोषधादिपदाथानां सारो विद्यत ड्ाति वेदितव्यमन्यत्सवेषु कला- 
गहेपु काछ्ोषधिसारं जलादिमा5प्रिप्रयोगः कार्यः ॥ ६ ॥ 
ब्रभ्न विद्ददाभिगुणवणनादेतद्थस्य पवसक्तार्थन सह सढ-गतिबेंध्या ॥ 
इति द्वितीयमणडले सप्तमं सक्तमष्टाविशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदाथ --त्रिम विद्वानों से ( प्रत्न: ) परातन ( दृष्मः ) तथा कि 
का काप्ठ अन्न आर ( सापरासुतिः ) घी दुग्घसार पान के लिये विद्यमा ;ढ 
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ऋग्वेद: मे० २। भ्र० है | सू० ८ ॥ २१९, 


ननननजबब्लओ+ “>+++ 7 मम जन 


ओर जो ( सहसस्पत्र: ) बलवान वाय के पत्र के समान हे वह ( अद्भधतः ) 
भस्राश्चय गण कम स्वभाव युक्त ( होता ) सब पढ़ाों को देने वाला (वरेण्य:) 


स्वीकार करने योग्य अधि कार्य सिद्धि के लिपे प्रयुक्त किया ज्ञाता हे वे आश्चर्य 
' रूप धनाढथ होते हैं ॥ ६ ॥ 


भावा4५ *.हस मन्त्र में वाचऋलु०---अप्ने का भोजन स्थानी काए और 
पीने के ऋअथ सद ओपादियों का रस विद्यमान हे यह ज्ञान कर काएछ और 
झोपदधिसार तल आदि के संयोग से कलापघरों में अप्ि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में विदान और अप्ने के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अथ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगाने हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह दूसरे मण्डल में सप्तम सूक्त और सत्ताइसबां वर्ग समाप्त हझा ॥ 


वाजयनिति पड़चस्या(पष्टमस्य सक्तस्य ग्रृत्समद ऋषिः | 
धप्रम्रदेवता । १ गायज्ी। २ निचत्‌ पिपीलि- 
का मध्या गायनत्नी । ३। ५ निच॒द्वासत्री । 
४विराड्‌ गायत्री छन्द!। पड्जः स्वर: । ६ 
निचदनष्टप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
ऋप्रथाप्रिविषयमाह ॥ 


ऋब छ. ऋता वाले आउवे सक्त का आग्म्भ डे उस के 
प्रथम मन्त्र में अभि विषय का वणान करते दें ॥ 


वाजयम्निंव नू रथान्योगॉ अम्नेरुप स्तुहि। यश्ञ- 
स्तंमस्य मीछुष: ॥ १ ॥ । 
वाजयन5ईव । नु । रथांन्‌ | योगांन । अप्नेः । उपं। | 
) झत॒हि | यद्ाःःतंमस्य । मील्ुष; ॥ १ ॥ 
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२२० ऋग्वेदः ज० २। झअ० ५। ब० २८॥ 








पदार्थ:-( वाजयनिव ) यथा गमयन्‌ ( न्‌ ) शीध्रम (रथान) 
रमणीयान्‌ विमानादीन्‌ ( योगान ) ( अप्नेः ) पावकस्य ( उप ) 
( स्तुहि ) प्रशंस ( यशस्तमस्य ) अतिशयेन बशस्विनो बहुजल- 
युक्तस्थ वा ( मीढुष: ) सेचकस्य ॥ १ ॥ 


अन्वयः- हे विहन वाजयनिव त्व॑ं मीढुषो यशस्तमस्याःप्रेर्यो- 
गान्रथॉश्व नृपस्तुहि ॥ १ ॥ 


3 | 

भावाथेः-अन्नोपमालं ० -हे शिल्पिन्‌ विहन्‌ यथा$श्वादयो 
रथान्‌ गमयन्ति तथेबातिशीघ्रगत्या जलयन्तरप्रेरितो:प्रिविमाना- 
दियानानि शीघ्र गमयतीति सवोन प्रत्युपदिशा ॥ १ ॥ 

पदार्थे!-है विद्वान्‌ ( वाज्ञयन्निव ) पदार्थों को प्राप्त कराते हुए झआाप 
( मीढुष: ) सींचने वाले ( यशस्तमस्य ) अतीव यदार्ी वा बहुत झअलयुक्त 
( अग्ने ) अप्रि के समान प्रतापी ज्ष्ष के वा अग्नि के ( योगान्‌ ) योगों की 
ओर ( रथान ) विमानादि रथों की (नु) शीघ्र ( उपस्तादे ) प्रशंसा कोतिये॥१॥ 

भावारथे' “>इस मन्त्र में उपमालं०--हे शिल्पी विद्वान्‌ू लन आप जैसे 
घोढों ओर बेल आदि से चलने वाले रथों को चलाते हें वैसे ही अतिशीघ्र गति 
से ज्ल के कलाघरों से प्रेश्णा पाया अभि विमानादि यानों को शीघ्र चलाता 
है यढ सब के प्रति उपदेश करो ॥ १ ॥ 

ब्थ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब दिद्ान्‌ के वि० ॥ 


यः सुनीथो दंदाशुपेंडजुर्यों ज़रय॑न्नरिम। चारु- 
प्रतीक आहंतः ॥ २॥ । 


जनलिभनन-- जज ज+ +++ जन 5 + तक त+ा।.. अन्‍िओडओ >> 
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ऋग्वेद: मं० २ | क्र० १ । सू० ८॥ श्२१ | 


यः । सुइनीथः । ददाशुषषें । भजुयः। जरय॑व्‌ । भरिम्‌ | 
चारूुं:प्रतीकः । भा5हुतः ॥ २॥ 


पदार्थ: -( यः ) ( सुनीथः ) यः सुष्ठु नयति सः ( ददाशुषे ) 
दात्रे ( अजुर्यः ) अजीएऐषु भवः ( जरयन्‌ ) नाशयन्‌ (अरिम) 
शत्रम्‌ (चारुप्रतीकः ) सुन्दरगुशकमस्वभावेः प्रतीतः ( आहुतः ) 
ऋप्रामन्त्रितः ॥ २॥ 


अन्वय:-यो5प्रारिव चारुप्रतीक आहुतो5जुर्यः सुनीथो४$रि- 
अजरयन्‌ ददाशुषे सुखं प्रयच्छति श्रीमान्‌ जायते ॥ २ ॥ 
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2० « अली 


भावार्थ पप्रत्न वाचकल ०-यथा शिल्पकार्येष प्रेरितों$प्रिरुत्त- 
मानि कार्याए सापधोति तथा सशिक्षिता धीमन्तो बह्नमीमनति 
'कवेन्ति ॥ २ ॥ 


पदाथ;--( षः ) ज्ञो अभि के समान ( चारुप्रतीकः ) सुन्दर गण | 
कम ओर रभावों से प्रतीत ( आहतः ) वा बलाया हआ ( अतर्य:) लो न 
जलीए होते न नष्ट होते हैं उन में प्रसिद्ध ( सनीथ' ) सन्दरता से सब की 
प्राप्ति करता हे ओर ( अरिस ) शत्रततन का नाशा करता हुआ ( दद़ाशणे ) | 


दानशील के लिये सुख देता है व लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ २॥ | 


कक 2-० का++ मन कक काने कर न्‍पन नस > ८८ भकमआअ भआंभ ल्‍क अब नया केक“ 


भावाथंे;-दुस मन्त्र में वाचकल ०--जैसे शिल्प कामों में प्रेरणा किया 
हुआ अधि उत्तम कामों को सिद्ध करता है वेसे सुन्दर शिक्षा पाये हुए ब॒ुढ़ि- 
मान्‌ लन बहुतसी उन्नति करते हैं ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषसि प्रशस्यतें। 
यस्य॑ ब्रतं न मीय॑ते ॥ ३ ॥ 


*४४+ “०++++४ै+-++ २०२७०७७००-०० ००यम्या 


न मी आज ले आज लीड मा ला 





ब्न्ज अं न बनाओ न 
प प्‌ 


२२२ ऋगोेंद! स० २१ । अ० ५ | ब० २८ ॥ 


«केक 7३ णअक नजन चित 





यः । ऊं इति । जिया । दर्सेषु । आ। दोषा | उपसि | 
प्रहस्यते । यस्य | बतम्‌ । न ।मीयते ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( यः ) (3) ( शिया ) शोमया ( दमेपु ) णहेषु 
[(आ)( दोषा ) रात्नो ( उषसि ) दिने ( प्रशस्यते ) प्रशस्तो 
| जायते ( यस्य ) (व्रतम) शीलम्‌ (न) ( मीयते ) हिंस्थते ॥३॥ 


[0० 


अन्वयः-हे विहँँसस्‍्त्व यो दमेषु दोषोषासे अया<55प्रशस्यते 
| यस्य ब्रतमु न मीयते तद्दक्भव ॥ ३ ॥ 


5 पे व 


भावाथ;:-अत्र वाचकलु ०-यथा५मः शीलं स्व॒रूपमनादबि- 
( नाशि वत्तंते तथा सर्वेपामीश्वरजीवाकाशादीनां पदार्थानां नित्ये 
॥ वर्ततेते ॥ ३॥ | 
॥ पदार्थे;-हे दिदान आप (यः ) लो ( दमेष ) घरो मे ( दोपा ) वा 
| शात्रि और ( उपसि ) दिन में (ख्रिया ) शोभा से ( आ, प्रशस्थते ) अच्छे 
|| प्रकार प्रशंसा को प्राप्त किया ज्ञाता और ( यम्य ) ज्ञिम का ( तमवर ,ड ) 
| शील ( न) न ( मीयते ) नए होता हे उस के समान हज़्िय ॥ ३ ॥ 





भाव थे-इरस मन्त्र मे वाचकलु०--तसे अप्नि का शील आर खरूप 


अनादि अविनाशी वत्तमान है वस दइख्वर ज्ञीव और आकाद अरदि पदा्थों 
का शील ओर स्वरूप नित्य वत्तेमान हैं || ३ ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
ऋञ्रा यः स्व १ऐणे भाननां चित्रों विभात्यचिषां । 
अज्जानो अजरेरभि ॥ ४ ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
॥ 

| 

| 


ऋषग्वद: में० २ | अ७ १ | स० ८॥ श्श्रे 


अनननननकन ले विनर मन ल++ओ- ननभभाजओऊई "न ीनननन नी नकल न न न न +9 2 अडनन्‍> ऑन |» अल - 


थझा। यः | स्व: । न | भानुरना | चित्र: । विषभाति । 
अचिषा | अठजानः । झप्जरे: । झभि ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( प्रा) समन्तात्‌ ( यः ) ( स्व: ) आदित्यः (न) 
इव ( भानुना ) प्रकारेन ( चित्र: ) अह्भुतः ( विभाति ) प्रका- 
इते ( अचिषा ) पृजनीयेन (अनजान) प्रकटीकुवेन्‌ (अजरे:) 
बयोह।निरहितेंः ( झमि ) सवेतः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-यो विद्यद्रपाश्विताइजररभन्यञजाना(प्रिराचषा भानुना 
स्नावनभात स सबरसन्ववर्णाय; ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-अ्रप्रिरयं सूक्ष्मपरमाणुरूपेषु पदार्थेषु सर्वदा स्वरूपे- ' 


णावतिष्ठते काछ्ठादिपु पदार्थशद्धिष्हासादिना कदाचित्‌ वद्ध॑तत 
कदा[चिड्डसते च ॥ ४ ॥ 


पदाथे:- ( यः ) जो वितलीरूप ( चित्र: ) चित्र विचित्र अद्भुत अप्मि 
' ( झन्नरं: ) अविनाशी पदार्थों से (अभि, अचज्ान.) सब ओर से सब पदार्थों 
को प्रकट करता हुआ अग्नि ( आचषा ) प्रशंसनीय (भानुना) प्रकाश से (स्वः) 
आदित्य के (न ) समान ( झा, विभाति ) अछ्छे प्रकार प्रकाशित होता हे 
वह सब को दूंढने योग्य है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--अप्रि यढ सूदम परमाणदप पढाथों में सवेदा अपने रूप के 
साथ रहता है काष्ठ आदि पदाथों में हद्धि और न्यूनता आदि से कोई समय 
में बदता और कभी कमती होता दे ॥ ४ ॥ 
प्रथ विहृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के वि० ॥ 


अश्रिमन स्व॒राज्यमप्निमक्थानिं वाटधः। विशिवा 
अधि श्रियों दधे ॥ ५ ॥ 


नल नन तन हे कआनतण अनाज अजीज ी<७ी७ी- 33: नी लत तन विन न नानी न नानक न नान निननिणणएए 70777 55 - 
न जज किलन कली न ननल।त एन चञज ++ 


२२७ ऋग्वेद: ख० २। अ० ५ | व० २८ ॥ 


अग्रिम | अनु । स्व९राज्यं्त । अप्निम । उक्धानिं। 
ववृधुः । विश्वां: | भधि । खिय । दथे ॥ ५ ॥ 


पदाथः -“( अनभिम्‌ ) अत्तारम्‌ ( अनु ) ( सुवराज्यम्‌ ) स्वप्र- 
काडवन्तम्‌ ( आप्नेम ) विद्युतम्‌ ( उक्थानि ) वक्त योग्यानि 
वचनाने ( वादधुः ) वद्धयन्ति ( विश्वाः ) अखिलाः ( अधि ) 
( श्रियः ) लक्ष्मीः ( दे ) उपारे दधाति ॥ ५॥ 

अन्चयः-ह मनुष्या यान्युक्थान्यान्रिं स्वराज्यम प्िंचान वाढघयेथा 
तेविश्वा: थ्रियोपहहमधिद्ध तथा युष्माभिरप्याचरणीय म्‌ ॥५॥ 


कलह ++3>नन सम 3-3. “33-१० कक+मा 





भावाथः अन्न वाचकलु *-विदुषां योग्यतग5स्ति यरैरुपदेशैर- 
ग्न्यादिपदाथविद्या राज्यश्रियश्व वर्धेरेस्ते: सर्वानुयोगिनः सम्पाद- | 
| यन्तु ॥ ५ ॥ | 
५; पदाथ: - है मनुप्यों ज्ञो ( उक्‍थानि ) कहने योग्य वचन ( अत्रिम ) सब | 
पदाथ भच्षण करने वाले ( स्वराज्यम्‌ू ) अपने प्रकाश पे यक्त ( अप्निम ) | 
विज्ञुली झूप अभि का ( अनु, वाढध: ) अनकलता से बढ़ाते हैं आर जेंस उन । 
से ( विश्वा: ) समस्त (ख्िय, ) धनों को ( अधि, दूधे ) अधिक २ में धारणा | 
करता हूँ बसे तुम को भी धारण करना चाहिये ॥ ५ ॥ । 
भावाथ:-हश्त मन्त्र में दाचकलु ०--विद्वानों की योग्यता है कि जिन उप 
देशों से अग्न्यादि पदार्थविद्या राज्य लक्ष्मी बढ़ें उन से सब का उद्यरंगी करें॥५॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 
अम्ेरिन्द्रस्य सोम॑स्थ देवाजामृतिभिवेयम । 
अरिष्यन्त: सचेमह्यभिष्याम एतन्क्षतः ॥ ६॥ 


डै/8.................--++- नज न्‍न्‍न की 5 





फग्वेद: मं० २ | भ्र० है ! सू० ८ ॥ २२५ 


जन अप जज जी मल आज कि लकी की बडी मील अमल जन सक डक 


झसग्मे: । इन्द्रस्य । सोम॑स्य । देवानांस्‌ । ऊतिईमिः । 
वयम । भ्रिष्यन्त: । सचेसहि। झमि। स्वॉस। एतन्यतः ॥६॥ 


पदार्थे:-( अ्रग्नेः ) पावकस्य ( इन्द्रस्य ) सू्यस्थ ( सोमस्य) 
चन्द्रस्य ( देवानाम्‌ ) विदुषां एथिव्यादिलोकानां वा ( ऊतिभिः ) 
रणादिभिः सह वत्तमानाः ( वयम्‌ ) ( अऋरिष्यन्तः ) अहिस्य- 
सानाः ( सचेमहि ) सड़गता भवेम (अभि) ( स्थाम )( एतन्यतः ) 
ऋआत्मनः एतनामिच्छुन्त: ॥ ६ ॥ 


अत का जान चला चर 


अन्वय:-हे मनुष्या यथाउप्रेरिन्द्रस्य सोमस्य देवानामृतिभिवे- 
तंमाना अरिष्यन्तः शतन्‍्यतो वर्य सचेमहि सख्यायाभिस्याम तथा 
सुयमषि भवत ॥ ६ ॥ 


[/० 


भावार्थे:-अत्रवाचकलु ० -यथा विद्वांसो5ग्न्यादे विद्यया रक्तिताः 
सर्वेस्थ सुर्ूदः प्रशास्तसेनावन्तो भृत्वा सखायस्सन्तों धर्मविद्योनर्फि 
कुयुस्तथा सर्वे मनुष्या: प्रयतन्‍्तामिति ॥ ६ ॥ 

अताभेविदरु णवर्णनादे तदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थन सह सदुझतिवेदया ॥ 


इति द्वितीयाएएके एकोनरनिशों वर्गों द्ितीयमणडलं प्रथमा- 
नुवाके5४टमं सृक्तजच समाप्तम्‌ ॥ 


पदाथे *-हे मनुष्यो लेसे ( अधे: ) अधि ( इन्द्वस्य ) सूर्य ( सोमस्थ ) 
चन्द्रमा और ( देवानाम्‌ ) विदान्‌ और पुृथित्री आदि लोकों की (ऊरनिभिः ) 
रखा झादि व्यवहारों के साथ वत्तेमान ( अरिष्यस्त: ) न नष्ट होते और (पृतर- 
न्‍्यतः ) अपने को सेना की इच्छा करते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( स्चेमहि ) 
संग करें और मित्रपन के लिये ( अभिष्याम ) सब ओए स्रे प्रौसिह होजे बेस 

' तुम भी होझओ॥ ६ ॥ ।> गज 


न+-+++ -++++- नल < _ +ई -_ /* -नैफ॑३----+---- 


२९, 
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फ्रम्वेदः अ० २) ० ७५ | ब० २१९ 


की खन+ 


' १२६ 
भावार्थे;-इस मन्त्र में वाचकलु ०--जमैसे विद्वान शन अग्न्यादि विदा से 


रखित सब के मित्र प्रदांसित सेना वाले होकर मित्र होते हुए धमे और विद्या 


की उन्नति करें देसे सब मनुष्य प्रयत्न करें ॥ ६॥ 
इस सूक्त में अप्रि और विद्दानों के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त 
के भर्थ की पिछिले सृक्त के अथे के साथ संगति समभकनी चाहिये ॥ 








यह दूसरे अछ्टक में उनतीशवां वर्ग और आठवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 


डति श्रीयुत परमहंसपरिब्राजकाचाण्योणां परमविदुषां श्रीम- 
द्िजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येणश श्रीपरमहसपरि- 
ब्राजकाचार्येण श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
निर्मेते संस्कृताय भाषाभ्यां सुभूषिते 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद भाष्ये द्विती- 
याष्टके पत्रचमो5ष्यायः 
समाप्तः ॥ 


जन ऑनण अजकआणा ».. अन अननन विशवनंनी-झकमऊनन>««>«५-क पाक नमक, 


ओश्म्‌ 


अथ हितीयाष्टके षष्ठाधध्यायारम्भः 
ललत+++ ०६ क२०००००-- 
झोम्र विश्वानि देव सवितदंरितानि परांसुब । 
यद्भदं तन्न भासुव ॥ १॥ 
निहोतेति पडचस्य नवमस्य सृक्तस्य ग्त्समद ऋषि:। अमिर्देवता । 
१।३ तिष्टुपू। ४ विराट विष्टुप। ५६ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः । 
घैवतः स्वरः । २ पद्डिइ्छन्दः । पत्रूचमः स्वरः ॥ 
अथाप्रिविषयकाने विहृत्कमाएयाह ॥ 
अब द्वितीय मण्डल में छठे अध्याय का आरम्भ और उस के प्रथम 
मन्त्र में अभ्िविषयक विद्वानों के कर्मों को कहते हैं ॥ 
नि होता होतठपषदने विदांनस्व्वेषों दोंदियाँ अंस- 
दत्सुदक्षः । अद॑ब्धब्रतप्रमतिवेसिष्ठ: सहस्रम्भरः 
शुचिजिक्ो अभ्निः ॥ १ 0७ 
नि | होता | होतुसद॑ने। विदानः । त्वेषः। दीदिवान्‌। 
असदत । सु5दर्चः । अद॑ब्धव्रत प्रमातिः। वसिं्ठ: । सहस्थ॒म- 
$भरः । शुचिंजिहुः । अझप्निः ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( ने ) नितराम्‌ ( होता ) ग्रहोता ( होतूषदने ) 
होतृणां दातणां सदने याने बेद्यां वा (विदानः) विद्यमानः (त्वेषः) 


ल्जा अजीत + जन +७>+++++ +>)-&--« -++- 


श्श्ट ऋग्वेदः भ० २ | झ्र० ६। व० १ ॥ 


दीतियक्तः ( दीदिवान ) देदीप्यमानः ( असदत्‌ ) सीदति 
( 


विन्‍िललन+ *+ वअन्‍जीन>ल+--++ “५ ->>-+>क+» 


। स॒दक्षा: ) सुष्ठु दक्षो बल॑ यस्मात्‌ सः ( अदब्धब्रतप्रमतिः ) 
अदब्धेनाहिंसितन बतेन शीलेन प्रमातिः प्रज्ञानं यस्य सः (बसिष्ठः) 
अतिशयेन वासगरिता ( सहस्रम्भरा ) सहस्रस्प जगतो धर्ता पोषको 
वा ( शुचिजिह्रः ) शुचिः पविता जिह्मा यस्मात्‌ सः ( अ्रप्निः ) 
विद्युदादिकार्यकारएस्य स्वरूप: ॥ १ ॥ 


अन्वयः-विदृह्ियां होतपदने होता विदानस्त्वषा दीदिवान्‌ सुद 
क्ञो६दब्घब्तप्रमतिवेसिष्ठः शुचिजिहः सहस्रम्भरो ५ मिन्‍्येसदत्स सदा 
कार्येषु सम्प्रयोक्तव्य:॥ १ ॥ 


्‌ मे ५ ह# ५ 

भावाथे:-ये मनुष्याः कार्येपु भास्वर॑ नित्यगुणकरमरवभावं॑ 

पवित्रकारक॑ सकलपघत्तारं वह्निं यथावत्‌ प्रयुञ्नजते ते;नष्टसुखा 
भवन्ति ॥ १ ॥ 


की चर 
पदार्थे+-विद्ञावों को जो ( होनघढ़ने ) ग्रहीता ज्ञनो के रथ वा बेदी 

में ( होता ) ग्रहण करने हारा ( विदान' ) विद्यमान ( लषः ) दीप्रियुक्त 
(दीविवान्‌ ) वार २ प्रकाशित होता हुआ (सुदत्ष:) सुन्दर जिस से बल प्रसिद्ध 
होता (अदृख्यव्नतप्रमति') नहीं नए हुए शील से ज्ञिस का ज्ञान होता (वसि्चः) 
ज्ञो अनीव निवास कराने हारा ( शुचित्तिहत्र: ) और जिस से जिहदा पवित्र 
होती वह ( सहस्त्रम्भर. ) सहस्त्रों तगन्‌ का धारण ओर पोषण करने वाला 
( अग्नि: ) विज्ुली आदि कार्य कारण स्वरूप अप्नि ( नि, असदत्‌ ) निरन्तर 
स्थिर होता है उस का प्रयोग सदा कार्या मे अच्छे प्रकार करने योग्य है॥।!॥ 


शः 
भावाथ:-ज्ो मनुष्य कार्यों में प्रदीक्त नित्य गुणकमेस्वभावयुक्त पवित्र 


करने वाले सकल पदार्थों के धारण कर्ता अधि को यथावत्‌ प्रयुक्त करते हैं वे 
ओह 
| अविनाशी सुख वाले होने हैं ॥ १ ॥ 


भ्फ् 


नजजिजनय अनाज पन्‍न्‍ीक्‍जओनरिनओल- ७)--०: 





नजजज+-+-जन्‍+ _+-+ “- क्‍ |+5“5++ ै! 


अरग्वेद: मं० २। भ्र० १ | सू० ९.॥ २२९. 


। 
;ः मा आर कक तल करन कल कक जी र 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


लें दृतस्त्रमुं नः परस्पास्त्वं वस्य आ ठंपभ 
प्रणेता। अग्नें तोकस्य नस्‍्तने तनूनामप्रयुच्छन्दी- 
यंहोधि गोपाः ॥ २ ॥ 

खम्त। दूतः | त्वप्त। ऊँ इति । नः । परः5पाः | त्वम््‌ | 
वस्यः । भा। तृषभ। प्र नेता । अग्नें। तोकस्थ । नः । तनें । 
तननांम । अप्रयुच्छन | दीयत्‌ । बोधि। गोपा: ॥ २॥ 


की >नतर जकपल्‍कननात 


व 


>जज+- +>3+--+--.......त0..व >> अजाज+++5 5 ८ 


, पदाथ+-( त्वम ) ( दुतः ) दशान्तरं प्रापकः ( त्वघ्त्‌ ) (उ) 

( नः ) ( परस्पाः ) पारमिता रक्षकश्व ( त्वम्‌ ) ( वस्यः ) वसी 
यान्‌ (आ ) (टषभ ) बलिष्ठ ( प्रणेता ) प्रकष्ठतया नेता (अग्ने) 
पावकवाहिहन्‌ ( तोकस्य ) अपत्यस्थ ( नः ) अरुमाकम्‌ (तने) ' 
बिस्तारे ( तननाम्‌ ) ( अप्रयुच्छन्‌ ) (दीयत्‌) दीयत्‌ प्रकाशयति 

( बोधि ) बुध्यसे ( गोपाः ) रक्षकः ॥ २॥ 


का मसल कु जज अत ओ ली ते 


अन्वय:-हे टषभाउ्रे त्व॑ नो दूतरत्वमु परस्पास्त्वं वस्पस्तोक- 
स्था5प्रणेता नस्तनूनां तने(प्रयुच्छन्‌ गोपा दीद्यट्टापि ॥ २॥ 


भवाथ:-अत्त वाचकलु ०-ये मनुष्या अम्मिप्रयुक्तनोका समु- 
द्रात्पारं गमयतीब दुःखात्पारं गमयन्ति सन्‍्तानानां शिक्षऐं शरी- 
राशां रक्षणे च प्रवीणाः प्रमादं॑ विहाय पर्मस्या$नुष्ठातारः सान्ति 
ते&वाभ्युदयिक सुख प्राप्रुवन्ति ॥ २ ॥ 


५ जओ 9 
हि दि वन नस पास मम 


,९००++--3०>--3- 











२३० ऋग्वेद: झ० ९२ | ० ६।ब० र* 


पदार्थः-है ( वृषभ ) बलवान (अग्रे) अग्नि के समान विद्वान्‌ ( लग ) 
झाप ( नः ) हमारे ( दूतः ) वेशान्तर पहुंचाने वाले ( त्वमू ) आप (ड) 
ही ( परस्पा; ) सब से पार ओर रक्षा करने वाले ( त्वम ) झाप ( वस्यः ) 
निवास करने योग्य ( तोकस्थ ) सन्‍्तान को ( आ।प्रणेता ) सद ओर से अ्रच्छे 
प्रकार समस्त गुणों में प्रदत्त कराने हारे ( नः ) हम लोगों के ( तनूनाम्‌ ) 
शर्रारों के ( तने ) विस्तार में ( अप्रयुच्छन्‌ ) न प्रमाद कराते हुए ( गोपाः ) 
बरीर की रक्ा करने वाले ( दीद्वत्‌ ) सब विषयों को प्रकाश कराते (बोषि ) 
झोर शानते हो ॥ २ ॥ 

भावा थे(-दस मंत्र मे वाचकलु«--ज्ो मनुप्य, अप्नि प्रयोग से प्रेरणा 
दिई हुई नौका समुद्र से पार लेसे पहुंचाती, वैसे दुःखरूपी समुत्र से पार 
करते हैं, सन्‍तानों की शिक्षा में और शरीरों की रक्षा करने में प्रवीण, भौर 
| प्रमाद को छोड़ धर्म के अनुष्तान करने वाले हैं वे यहाँ अ्राभ्मुदयिक सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
८ 8 || 


विधेम॑ ते परमे जन्म॑न्नभे विधेम॑स्तोमेरवरे स- 
धस्थें। यस्मादोनेरुदारिया यजे त॑ प्र ते हवींषिं 
जुहरे समिंद्धे ॥ ३ ॥ 
विधेम | ते । परमे । जन्म॑त्‌ । अग्मे । विधम | स्तोम: । 
अवेरे | सधःस्थें | यस्मांत्‌। योनें: । उत्‌आारिथ । यज्ें | 
तम्न। प्र । त्वे इति | हवींषिं | जहुरे । समू5इद्धे ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( विधेम ) विचरेम ( ते ) तब ( परमे ) प्रकृष्टे 
( जन्मन्‌ ) जन्मानिे (अग्ने) विदन्‌ (विधेम) ( स्तोमेः ) स्वृतिमिः 





_ 











ऋग्वेद: बे० २ । प्र० ( | सू० ७ ॥ १३१ 


कम-कबी नाना ननम नकक नबी नमनम-सननता-ा।.टिनन--नते- 


( खबरें ) अवोचीने ( सघस्थे ) सहस्थाने ( यस्मात्‌ ) (योनेः ) 
कारणात्‌ ( उदारिथ ) प्राप्नोषि । अन्नान्येषामपीति दीघेः ( यजे ) 
 सड़च्छेय ( तम्‌ ) (प्र) ( त्वे ) त्वास्मिन्‌ ( हवींषि ) होतुं दातु- 
महांणि ( जुहुरे ) जुहातेि ( समिद्धे ) प्रदीने ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे अग्ने वयं स्तोमैस्ते परमेष॒वरे च जन्मन्‌ विधेम 
यस्मादोनेस्त्वमुदारिय तस्मिन्‌ सधस्थे विधेम यथा त्वे समिद्धे६- 
, ग्नों हर्वीषि विद्वांसो जुहुरे तथा तमहं प्रयजे ॥ ३ ॥ 


भावाथ+-ये शुभानि कर्माए कुवेन्ति ते श्रेष्ठ जन्माप्न॒वन्ति 
येदधर्ममाचरन्ति ते नीच॑ जन्माश्नुवते यथा विह्ंसः प्रदीत्ते८गनौ 
-सुगन्ध्यादिक द्रव्य हुत्वा जगदुपकुवैन्ति तथा ते सर्वैरुपकृता 
जन्मनि जन्मान्तरे वा भवन्ति ॥ ३ ॥ 





पदार्थे:--ह ( अग्ने ) विद्ञान्‌ हम लोग (स्तोमे:) स्तुतियों खे ( ते ) आप 
के (परमे ) उत्तम ओर (अबरे) झनुत्तम जन्म के निमित्त ( विधेम ) विचारें 
( यस्मात्‌ ) तिएः ( योनः ) कारण से आप ( उद्वारिथ ) प्राप्त होते हो उस 
( सथस्थे ) साथ के स्थान में हम लोग ( विधेम ) उत्तम व्यवहार का विधान 
करें| जेसे ( स्वे) उस ( समिद्धे ) प्रदीप्त अग्नि में ( ह्वींचि ) होमने अर्थात्‌ 
देने योग्य पदार्थों को विद्यान्‌ ज्ञन ( जुहुरे ) दोमते बैसे में ( तम्‌ ) डस का 
( प्रयज्ञ ) पदार्थों से संग करू ॥ ३ ॥ 


भावाथे;-ज्ो शुभ कर्मों को करते हैं वे श्रेष्ठ जन्‍म को प्राप्त होते हैं को 
अधर्म का झाचरणा करते हैं वे नीच जन्म को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान तन 


नल्ते हुए अप्नि में सुगन्ध्यादि द्रव्य का होम कर संसार का उपकार करते हैं 
! बदेसे वे सद से उपकार को वर्तमान तन्म में वा जन्यान्तर में प्राप्त होते हैं ॥५॥ 





८ 
। 
प्र 


०६ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


अ्रग्ने यज॑स्व हविषा यजीयाञछष्टी देष्णमममि 


गंणीहि राध॑:। त॑ ह्यसि रयिपती रयीणां ब॑ श॒क्रस्य 
वचंसी मनोतां ॥ ४ ॥ 
अग्नें । यजंस्व । हविषां । यजीयान्‌ । श्रुष्टी । देष्णम्‌ । 

झभि | गणीहि । राध॑ः । त्वम्‌ । हि। भसि | रयिउपतिः | 
रयीणाम्‌ । त्वम््‌ । शुक्रस्य | व्चसः | सनोतां ॥ ४ ॥ 
पदार्थ+-( ऋग्ने ) पावक इब विद्वन्‌ ( यजस्व ) ( हविषा ) 
होतव्येन वस्तुना ( यजीयान ) अतिद्ायेन यष्टा ( श्रष्टी ) सबः 
(देष्णम्‌ ) दातुं योग्यम्‌ ( अमि ) (ग्रणीहि) स्बेतःप्रशंस (राघः ) 
घनमे ( त्वम ) (हि) ( असि )( रसिपतिः ) श्रीस्वामी (रखी- 
णाम्‌ ) धनानाम्‌ ( त्वम्‌ ) ( शुकरस्य ) शुद्धिकरस्य ( वचसः ) 
वचनस्य ( मनोता ) प्रज्ञापकः। अन्न मन पातोर्बाहुलकादीणादिक 
अोतन्‌ प्रत्ययः ॥ ४ ॥ 


अन्वय*ः-हे ऋग्ने यतस्त्वं रयीणां रयिपतिर्त्वं शुक्र्य बचसो 
मनोता5सि तस्माद्धि यजीयान्त्सन्‌ हविषा यजस्व देष्णं राघः श्रुष्ठय- 
भिग्रणीहि ॥ 8 ॥ 


भावार्थ:--अ्र वाचकलु ९-ये धनाढथा धनेन परोपकारं कुयुस्ते 
सर्वेषां प्रिया जायन्ते ॥ ४ ॥ 


वन अलनननन- नमक «मनन -ननीनपिनिनानीनान- मनन “जल--ऊन->-+>3०++न++ ५ 


. आ 
|| 
पऋषग्वेदः मं० ९ | म्र० ! । सू० ९॥ २५६६ | 


चदाथे+--ह ( अग्ने ) अग्नि के समान वत्तंग्रान विदान्‌ जिस कारया 
( ल्वम्‌ ) आप ( रवीणाम्‌ ) धनादि पदाथों के बीच ( रयिपत्ति:) धनपति और 
( ल्वम्‌ ) झाप ( शुक्रस्य ) शुद्ध करने वाले ( वचचसः ) वचन के ( भनोता ) 
'उच्तयता से ज्तलाने वाले ( असि ) हैं ( हि ) इसी से ( बजीयानू ) अत्पन्त 
य्ञकरत्ता होने हुए ( हजिया ) होयने योग्य वस्तु से ( यत्तस्व ) यज्ञ कीजिये 
और ( देप्णम ) देने योग्य (राध:) धन की (अश्र्ठी) शीघ्र (अपि, गृणीदे ) 
सब ओरर से प्रशंसा करो ॥ ४ ॥ 


भावाथेः--रस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञों पनात्य धन से परोपकार करें 
वे सब के प्यारे होने हैं || ७ ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
उभय॑ ते न क्षीयते वसव्य दिवेदिवे जाय॑मानस्य 
दस्म । कृषि चुमन्ते जरितारंमग्ने कृधि पर्तिं 
स्वपत्यस्यं रायः ॥ ५॥ 
उमयंप्र | ते । न । क्षीयते । वसव्यम््‌ । दिवेददिंवे। 
जाय॑मानस्यथ । दस्म | रूधि । क्षुईसन्तंस्‌ । जरितारंम्‌। 
अग्ने। कृधि | पतिम्‌ | स॒अपत्यस्थ | रायः ॥ ५ ॥ 
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पदार्थ+-( उभयम्‌ ) दान॑ यजनं च (ते) तव (न) 
( क्षीयते ) नश्यति (वसन्यम्‌ ) वसुष भवम ( दिवोदिने ) प्रतिदि- 
नम््‌ ( जायमानस्य ) ( दस्म ) परदुग्खमञूजक ( कृषि ) कुरु 
। जुमन्‍्तम्‌) वहनलयुक्तम (जरितारम्‌ ) विद्यागुएप्रशंसकम्‌ .(अम्ने) 


० 
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२३४ ऋग्वेद: झ्० ९२। अ० ६ | ब० ९ ॥ 


अप्रिवद्दर्धभान ( कृषि ) ( पतिम्‌ ) ( स्वपत्यस्थ ) शोभनान्यप- 
त्यानि यस्मात्तस्य ( रायः ) दातु योग्यस्य धनरय ॥ ५ ४. 

ख्रन्वयः-हे दस्माम्रे दिवेदिवे जायमानस्पम यस्‍्य ते उभयं वस- 
व्यं न क्षीयते स॒त्वं जरितारं क्षुमन्तं रुधि स्वपत्यस्य रायः पर्ति 
छाप ॥ ५॥ 


भावार्थ:-तस्वैव कुलादननाशो न भवाति योउन्येश्यः सुपातरे- 
भयो जगदुपकाराय प्रयच्छाति ॥ ५ ॥ 


पदा्थेइ--े (दृस्प) पर दुःख मेलन करने वाले झौर (अपग्रे) अप्रि के समान 
बढ़ने वाले विद्दान्‌ ( दिवोदिवे ) प्रतिदिन ( ज्ञायमानस्थ ) सिद्ध हुए ज्ञिन (ते ) 
झाप का ( उभ्यम्‌ ) दान और यज्ञ करना दोनों ( वसच्यम्‌ ) थर्मों में प्रसि८ 
हुए काम ( न ) नहीं (च्ञीयते) नए्ट होते सो झाप ( ज्रितारम्‌ ) विद्यादि गुण 
की प्रशंसा करने वाज़े ( क्षुमन्तम्‌ ) बहुत अ्न्म वाले को (कृषि ) उत्पम्त करो 
ओर ( स्वपत्यस्थ ) जिस से उत्तम सन्तान होते उस ( शायः ) देने योग्य धन 
को ( पतिम्‌ ) पाजने रखने वाले को ( कृषि ) कीजिय ॥ ५ | 


भावाथै;--.उसती के रुल से घन नाश नहीं होता जो झीर सुपात्रों के 
खिये संसार का उपकार करने को देता है ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सैनानीकन सुविदत्रों अस्मे यष्टां देवाँ आय॑- 
जिष्ठः स्वस्ति । अदंब्धोी ग्रोपा: उत न॑ः परस्पा | 
श्रग्नें युमदुत रेवदिंदीहे ॥ ६ ॥ १ ४ 


"न ककन-+-नन- +े जानकार ++---फकक+--++ 


पहस्केद: मं० २ । भ० | । सू० ९. ॥ र्3५ 
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सः | एना | अनीकेन | सुइविवत्र । भस्मे ड्ातिं। यथा । 
देवान्‌ । झाईयंजिछः । स्वस्ति | अदव्ध: | गापाः । उत | 
नः। पर5पाः। भझें। युप्मत। उत । रवत्‌ | दिदीहि ॥ ६॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( सः ) दाता। अन्न सोचिलोप इति सुलोपः (एना) 
एनेन ( अनीकेन ) सेनासम्‌हेन सह ( असरमे ) अस्माकम्‌ (यष्टा) 
सड्डन्ता सुह्वुविज्ञाता दाता वा (देवान्‌ ) दिव्यान गुणाव्‌ बिजिगी 
पकान्‌ वीरान्वा (आयाजैष्ठः) समन्‍्तादतिशयितो यष्टा ( स्वस्ति ) 
सुखम्‌ ( अदब्धः ) अहिंसितः ( गोपा+ ) गवां पाता ( उत्त ) 
ऋ्रापि ( नः ) अस्माकम्‌ ( परस्पाः ) पारयिता ( अ्मे ) विदन्‌ 
'( द्युमत्‌ ) विज्ञानप्रकाशयुक्तम्‌ ( उत ) ऋषि ( रेबत्‌ ) बहुधन | 
सहितम्‌ ( दिदीहि ) देहि ॥ ६ ॥ 


ख्रन्वयः-हे अगम्ने यथा सोइस्मे एनाइनीकेन सुविदतों यष्ठा 
आयजिप्ठो5दब्घी गोपा नः परस्पा युमदुतरेवत्स्वस्ति ददात्युत 
देवान्‌ सेबते तथा त्वमंतद्दिदीहि॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-क्त्र वाचकलु ०-यथोत्तमया सेनया युक्तो राजा 
दुष्टाल्जजित्वा विदुषः सत्कृत्य प्रजा: संरध्ष्य सर्वेषामैश्वर्य वद्धेयति 
तथा सर्वेमंवित्तव्यमिति ॥ ६ ॥ 
[५ च ३ का १ तक 
ऋस्मिन सृक्तेडप्रिव द्विददुणवर्णनादेतदर्थस्य पृव॑सृक्तार्थेन 
सह संझगतिर्वे्ा ॥ 
इति नवमं सक्त प्रथमो वगेश्व समाप्तः 0 


२१६ ऋग्वेद: झ० २। क्र०.६। व० २ 
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पदार्थे:-दे ( अग्ने ) भ्रत्ति के समान विदान्‌ लैसे (सः) वह देंने वाला 
( अस्मे ) हमारे ( एना ) इस ( अनीकेन ) सेना समूह के साथ ( सुविदत्रः) 
सुन्दर विज्ञान देने (यछा) और सब व्यवदारों की सडगति करने वाला अच्छा 
ज्ञानी वा दाता (आ,यज्निष्ठ:) सब ओर से अतीवयन्त कर्ता (अदृब्धः) न नए हुआ 
(गोपा:) ग्रेपाल (नः) हम को (परस्पा:) दुःखों स पार करने वाला ( छ्ुमत्‌ ) 
विज्ञान प्रकाश युक्त ( उत ) और ( रेवत्‌ ) बहुत धन सहित ( स्वस्ति ) सुख 
को देता है ( उत ) और ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वा अपना विज्ञव चाहने वॉले 
वीरों को सेवते हैं वेसे आप उक्त समस्त को ( दिवीहि ) दीजिये ॥ ६॥ 
भावा थें।-दस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे उत्तम सेना से युक्त राजा 
दुषों को ज्ञीत विद्वानों का सत्कार कर और प्रत्ता की अच्छे प्रकार रक्षा कर 
सब का ऐश्वर्य बदाता है बसे सभों को होना चाहिये ॥«६ ॥ 
इस सूक्त में अधि के समान विद्वानों के ग॒णणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ सडगति है यह समभकना चाहिये| 


यह नववां सृक्त और पहिला दर्ग समाप्त हुआ ॥ 


जोहूतब इति पडचस्य दशमस्य सृक्तस्य ग्रत्समद ऋषिः । 
अऋप्मिदेवता। १। २। ६ विराट त्रिप्टप | ३ त्रिष्टपप। ४ 
निचत् त्रिष्टप्‌ छन्दः । पेवतः स्वरः । ५ पड्डि- 
इछन्‍्दः | पद्रूचमः स्वरः ॥ 
अप्रथाम्रिविषय उपदिश्यते ॥ 
अब छः ऋचा वाले दशपें सक्क का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में अभि विषय का उपदेश किया है ॥ 
जोह्ूतों अभि: प्रथम: पितेवेन्स्पदे मनुषा 
यत्समिद्रः । श्वियं वर्सानो अम्गतों विचिता मरू- 
जेन्यः श्रवस्य १: स वाजी ॥ १ ॥ 





ऋग्वंद: मं० २ | भ्र० १ | सू० १० ॥ श्३े७ , 


जोहन्नः | अभक्‍िः | प्रथमः । पिता5इंव । इल्ः | पदे । 
मनुषा | यत्‌ । सम५ईदः । सियंम्‌ । वर्सानः । असख्तः | 
विधचेताः | ममजन्यः । अ्वस्यः | सः । दाज़ी ॥ १ ॥ 


. 
[ 
॥ 


पदार्थ:-(जोहूचः) अतिशयेन सद्ुमनीयः ( प्रथम: ) आदिमो 
विस्तीएगुणकर्मा ( पितेव ) पिठवत्‌ ( इलः ) छथिव्या: । ध्रन्न 
क्विप्‌ याडभावश्व ( पदे ) तले स्थाने ( मनुषा ) मनुष्येण 
( थत्‌ ) यः ( समिद्दः ) प्रदीक्तः (अयम्‌ ) शोभाम्‌ ( वसानः ) 
ऋ्राच्छादकः ( अम्दतः ) नाइरहितः ( विचेताः ) विगतं चेतो- 
विज्ञानं यस्मात्स जड़ः ( मम्देजेन्यः ) मुझ शोधकः ( अवस्यः ) 


*अप्रनेप्वसाधुः ( सः ) ( वाजी ) बहुवेगादिगुणयुक्तः ॥ १ ॥ 


ऋअन्वयः-हे मनुष्या शिल्पिमियंदों मनुषा पितेव प्रथम इत्- 
स्पदे जोदृूबः समिद्धः श्रियं वसानो5म्ठतो विचेता मम्हेजेन्यः श्रव- 
स्थो वाज्याभ्रेः कार्यषु संप्रयुज्यते स युष्माभिरपि संप्रयोक्तव्यः॥१॥ 


हे हक. ।क्‍ कट पे /“ . [4] ०. 
भावाथ:- ऋतोपमालं ० -यो&प्रे: शरथ्थव्यां प्रसिद्धः संप्रयुक्तः 
सन्‌ धनप्रदः स्वरूपेण नित्यश्रेतनगुणरहितो$तिवेगवानस्ति स 

सम्यक्‌ प्रयुक्तः सन्‌ पिठृवत्संप्रयोजकान्‌ पालयति ॥ १ ॥ 


९ क ही 
पदार्थ :--है मनुप्यो ( यत्‌ ) क्षो ( मन॒षा ) मनुप्य से ( पितेव ) पिता 
के समान ( प्रथमः ) पहिला विस्तृत गुण कर्म वाला ( इकस्पदें ) पुथित्री तल 
पर ( छोहुबः ) अतीव संग करने अथोत्‌ कलाघरों में लगाने योग्य (समिद्धः) 
प्रज्वलित ( श्रियम्‌ ) शोभा को “( वस्तान: ) दापने बाला ( अंखतः ) नाश- 
रहित ( विचेताः ) ज्ञिस ख्ले चेतन्यपन विगत है अथात ज्ो लड़ ( मरस्लेन्यः ) | 








जज लिन नल -नससन 








श्श्८ ऋणग्वेद: अ० २।भ० ५ | व०२॥ 








! निरन्तर शुद्धि करने वाला ( श्रवस्थ: ) झलादि पदार्थों में उत्तर और (वाली) 


' बहुत वेगादि गुणों से युक्त ( अप्रिः ) अधि शिरुप कार्यों में अच्छे प्रकार प्रयुक्त 


किया जाता दे ( सः ) वह तुम को भी संयुक्त करना चाहिये। १ ॥ 


भावार्थ:-दप्त मन्त्र में उपसालं ०--जो अप्मि पृथिवी में प्रसिद शिक्ष्प ' 


, कार्य्यों के प्रयोग में अच्छे प्रकार लगाया हुआ धन का देने वाला ख़रूप से 


नित्य चेतन गुण रोहित और अतिवेगवान्‌ हे वदू अच्छे प्रकार प्रयोग किया 
हुआ पिता के तुल्य शिल्पी जनों को पालता है॥ १॥ 


ध्रथ विदुषामभिव्रियाग्रहएमुपदिश्यते ॥ 
अब विद्वानों को अ्रप्नि विद्या प्रहण का उपदेश किया आता है ॥ 


श्रूया अग्निश्वित्रभानुहेर्व मे विश्वांभिगीभिर- 
झूतो विचेताः। इयावा रथ वहतो रोहिंता वोतारु- 
पाह चक्रे विक्रंत: ॥ २ ॥ 

श्रूयाः । अभरिः । चित्र:भांतुः | हवस्‌। से । विश्वासिः। 
गी5मिः । अम्र्तः | वि:चेताः | इयावा । रथंम्‌ | वहतः । 
रोहिंता । वा। उत। अरुषा । भहं | चक्रे । वि;मृतः॥२॥ 
पदार्थ:-( श्रूयाः ) शुणयाः ( अप्निः ) पावकः (चित्रभानुः) । 


विचित्रदीत्तिः ( हवम्‌ ) विद्योपदेशम ( में ) मम ( विश्वाभिः ) 
समग्रामिः ( गीरमिः ) सुशिक्षितयुक्ताभि्वाग्मिः (अम्दतः) म्वत्यु- 


् 
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' रहितः ( विचेताः ) विविधचेतो ज्ञानं यस्मात्‌ सः ( श्यावा ) प्राप्ति 


 साधकौ धारणाकर्षणाख्यावश्विनों (रथम) रमणीयं जगत्‌ ( बहतः) 


प्रापयतः ( रोहितः ) रक्तादि गुणविशिष्टी (वा) (उत) (अप्रुषा) 

0 कर श [ | «वी » अधिक न 
ममंसु व्यापकों ( अह ) (चक्ते) करोति ( बिभुतः ) यो बिविध॑ 
बिभति सः॥ २ ॥ 


अआाफ्लिि+++“+“7८ 


अिक->>+क५तन>>कनननी- कट शश तल भा 7५ |“ 
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ऋग्वेद: में० २ | झ० १ | सू० ह०॥ २३९, 


अन्वय:-हे विद्वस्त्व॑ यश्वित्रभानुरम्टतो विचेता बिभुतोप्रियें- 
स्य रथ सबितू रोहिता उताप्यरुषा श्यावा बहतो वाह शिल्पी 
चके तद्धवं में विश्वाभिर्गीमिस्श्रुया।॥ २ ॥ 





श्र [कप ७. [ 
भावाथे:--मसनुष्या यस्मादिय्दादय उत्पद्यन्ते सर्बस्प जीवनं च 
भवति तसस्‍्याप्रेवियां सर्वेर्पायेगेह्ीयु: ॥ २ ॥ 


पदार्थ :-हे विदन्‌ आप जो ( चित्रभानुः ) चित्र विचित्र दीप वाला 
( म्तः ) रुृत्यु धमे रहित (विचेता:) विविध प्रकार का ज्ञान जिस से होता 
है ( दिभूतः ) और ज्ञो नानाप्रकार पदार्थों से चारण करने पाला ( अप्रि: ) 
भ्रष्मि हे जिस के सम्बन्ध के ( रथम्‌ ) रथ को सविनुमण्डलस्थ ( रोहिता ) 
ललामी आदि गुण के लिये ( उत ) और ( अरुषा ) ममेस्थलों में व्याप्त 
होने और ( ह्यावा ) सब विषयों की प्राप्ति कराने वाले धारण और झाक- 
बा गुणा ( वहतः ) एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं ( वा ) झथवा 
( झदह ) निश्चय से उस को ( चक्रे ) शिल्पी ज्ञन बनाता हैं उस की विद्या के 
उपदेश को (में) मेरी ( विश्वाभि') समस्त ( गीरमेः ) वाणियों से ( श्वूयाः ) 
सुनिये ॥ २॥ 

भावाथेः--रन॒प्य मिस से वित॒ली अ्ादि पदार्थ डस्पन्न होते हें सब 
का सींवन भी होता है उस अधि की विद्या को सब उपायों से प्रहण करें॥२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उस वि० ॥ 
उत्तानायांमजनयन्त्सुषूत॑ भुव॑द/भैः पुरुषेशांसु 
गर्भ: । दिरिणायां चिदक्तुना महोंभिरपरोढतों 
वसति प्रचेता! ॥ ३॥ 
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'कलीकनन-- अनन्‍मीन>+ 
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उत्तानायाम्‌ | प्रज़नयन्‌ । सु(सूत॑म्‌ ( भुवंत्‌ । अभि: | 
पुरुःपेशांसु | गर्भ: । शिरिणायांघ्र्‌ ) चित्‌। भक्तुनां। भहः- 
$मिंः। अपरिउत्ततः । वसति | प्रन्‍चेताः ॥ ३३ 


हे 
पदाथ: -(उत्तानायाम्‌) उत्तान इब शयानार्या एथिव्याम्‌ (अज- 
नयन्‌) (सुसूतम्‌) सुध्ठ प्रसूतम्‌ (मुवत्‌) भवाति ( अनम्रिः ) विद्युत 
(पुरुपेशास) पुरूणि पेदानि रूपाणि यासु तासु ओषधीषु (शर्भः) 
गर्भ इव स्थितः ( शिरिणायाम्‌ ) हिंसितायाम्‌ ( चित्‌ ) आपि 
( अक्त॒ना ) राच्या (महोमिः) महद्विलेकिः (अपारिशतः) परितः सवतो 
नाइत३ ( बसति ) ( प्रचेताः ) यः शयानान्‌ प्रचेतयति सः॥ ३ ॥ 
अन्वय:- हे मनुष्या यो5क्तुना महोमिश्रापरिदतः प्रचेताः य॑ 
4 पुरुषेशासु सुसूतम्गत्विजोएजनयन्‌ ये उत्तानायां शिरिणायां च गर्भ 
'इब स्थिताप्रिभुवद्दसति तमा््न चित्‌ प्रयुहर्ध्यम ॥ ३ ॥ 
हि कप [6 ३, | / ». 
भावाथ॑ं:-हे मनुष्या योपउप्रिर्वियमानायां नष्टायां च शयिव्यां 
गर्भरूपो विद्यते तद्दियां जानीत ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुप्यो जो ( अक्तुता ) राजि और ( महाभि: ) बडे २ 
लोकों के साथ ( अपरित्त' ) सब ओर से न स्व्रीकार किया हुआ (प्रचेत: ) 
ज्ञो सेतते प्राणियों को प्रयोधित कराता ऋतु २ में यज्ञ करने वाले त्तन जिस 
( पुरुपेशा सु ) बहुत रूपों वाली ओषधियों में ( सुमूतम्‌ ) सुन्दरता से उत्पन्म 
हुए अश्नि को ( अत्तनयनू ) प्रकट करते जो ( उत्तानायाम्‌ ) उत्ताने के समान 
| सोती सी और ( शिरिणायाम्‌ ) नए हुई पृथिवी में ( गर्भ: ) गभे के समान 
स्थित ( अधिः ) अभि बिजली रूप ( भुवत्‌ ) होता ओर ( वसति ) निबास 
करता है उस अप्रि को ( खचितू ) निश्चय करके प्रयुक्त करो अर्थात्‌ कलाघरों 
में लयाओ ॥ ३ ॥ 





गगन ० जौ +.. + --3-२००७-२००-ापम»कतकोम)>७+ककक, 


बन मनीनननननानन वन ननत लतडी अत (नमन >2-ौ-++> 


ऋग्वेद: मं० २ | झ० है | सू० १०॥ २४१ | 





भावाथेः--हे मनुप्यो जो अभि विद्यमान और नए्ट हुई पृथिवी में गर्भ- 
रूप विद्यमान है उसी की विद्या को जानो ॥ ३ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
जिध॑म्येप्नि हविपां घ॒तेन॑ प्रतिन्षियन्तं भुवनानि 
विश्वां । पथुं तिरश्वा वर्यसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नें- 
रभसं टर्शानम्‌ ॥ ४ 0 
जिधमि । अप्निम्‌ | हविषां । घृतेन॑ । प्रतिःक्षियन्तंम्‌। 
- भुवंनानि । विश्वां । प्थुम्‌ । तिरश्वा । वयंसा । बृहन्तंम्‌ । 
व्यचिष्ठम्‌ । भन्नेंः । रभमसम्‌ । हदांनम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ: -( जिघर्मि ) ( अभिम्‌ ) ( हविषा ) होतुमहेण सुग- 
न्ध्यादियुक्तेन ( घृतेन ) आज्येन ( प्रतिक्षियन्तम्‌ ) पदार्थ पदार्थ 
प्रतिवसन्‍्तम्‌ ( भुवनानि ) भवन्ति भूतानि येषु तानि ( विश्वा ) 
समग्राएि ( एथुम्‌ ) विस्तीएंम्‌ ( तिरश्वा ) तिरश्वीनेन ( वयसा ) 
कमनीयेन जीवनेन सह (९ बुहन्तम्‌ ) वद्धमानम्‌ ( व्यचिष्ठ॒म्‌ ) 
ऋतिशयेन व्याप्तम ( अजल्मः ) एथिव्यादिभिः सह ( रभसस््‌ ) 
ब्ेगवन्तम्‌ ( दशानम्‌ ) इृश्यमान दशंयितारं वा ॥ 8 ॥ 








अ्रन्चय,-हे विद्न यथा विश्वा भुवनानि प्रतित्षियन्तं तिरश्वा 
वयसा सह (थुं वहन्तं॑ व्यचिष्ठमननेस्सह रभसं ब्शानमर्भि हविषा 
*घुतेन सह जिघर्मि तथैतं त्वं कुरु॥ ४ ॥ 


“अल नमन मनन मनन न ननन ॑न्‍ नि जिल्‍लक+नल 


३१ 


७ #-२० नमक नमन बन >+ 3-७4 ००० २+ननननक, 





२४२ फग्नेद: झ० २ | आअ० ६ | व०२॥ 


ननिास अर? नस 
.......कक++- नमन... कण: 
निचली 


भावाथ;--अचन्न वाचकलु »-ये मनुष्या सवमूत्तद्रव्यस्थां विद्युत 
साधनेः संणव्यात्र सुगन्ध्यादिद्रव्यं जुद्धति ते इनन्तं सुखमामुवन्ति॥8॥ 


ऋन्क कए, के 9७3: 2रक४ कक की हु 


हा ७३. आर्ट २. [पर 
पदारथ---हे विद्दन्‌ बेसे ( विश्वा ) समग्र ( भुवनानि ) जिन प्ें प्राणी 
उत्पन्न होते हैं डन लोकों और ( प्रतिक्षियन्तम्‌ ) पदार्थ पदार्थ के प्रति वसते 
हुए ( तिरश्था ) तिरछे सब पदाथों में वांकेपन से रहने वाले ( वयसा ) मनो- 
हर लीवन के साथ ( पृथुम्‌ ) बढ़े हुए ( बृहन्तम्‌ ) वा बढ़ते हुए (व्यचित्तम्‌ ) 
झतीव सब पदाों में व्याप्त और ( अज्लें: ) पृथिव्यादिकों के साथ (रसभम) 
वेगवान्‌ ( दश्ानम्‌ ) देखा जाता वा अपने से अन्य पदार्थों को दिखाने वाले 
( अपिम ) अति को में ( रुदियप ) होमने योग्य सुगान्धि आएंदे पदार्थ वा 
( घृंतेन ) घी से में ( जिधार्म ) प्रदीध्त करता हूं वैसे आप भी कीजिये ॥४॥ 
है डे ब्र 
भाषा थे(--दस मन्त्र में वाचकलु ०---ज्ञो मनुण्य समस्त मूर्सिमान्‌ पदार्थों 
में ठहरे हुए विज्लुलीरूष झआग्मि को साधनों से अच्छे प्रकार ग्रहण कर इस में 
सुगन्धि आदि पढ़ार्थ का होम करते दें वें अनन्त सुख को प्राप्त होते हें ॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी दवि०॥ 
त्रा विश्वत॑ः भत्यश्व॑ जिघर्यरत्तसा मनंसा 
तज्जुषेत । मय्यश्री: स्प्टयद॑णों अभिनोभिम्हदों 
तन्वा ३ जभुंराण: ॥ ५६ ॥ 
झा। विश्वत: । प्रत्यथ्वम । जिधमि।| भ्रक्षतां। मन॑सा। 
तत्‌ | जुषेत । मस्ये5श्रीः । स्ष्टटयत्‌:वंणः । भ्रप्मिः । न । 
अभि:5सृद्दें । तन्‍वां | जभुराएः ॥ ५ ॥ 


हि: '+ली.-+4 ७००७७» एन नहनपककन५ अनार कान कान ५3५ -+क नर * कण जन "किन -.3% ५५५3 पकनननननननीवियथोगय 3०% ३७» २ नमन 3+ आफ नाम नननान-+. 












ऋग्वेद: भं० २ | भ्र० १। घू० १०॥ ७३ 


पदार्थ -( ऋआा ) समन्‍्तात्‌ (विश्वतः ) सबेतः (प्रत्यञ्मचम) 
प्रत्यञ्नचन्तम्‌ ( जिर्धास ) ( अरक्षसा ) अदृष्टभावेन ( मनसा ) 


, विज्ञानेन ( तत्‌ ) तम्‌ ( जुषेत ) सेबेत ( मरयेश्रीः ) मयोणां श्रीः 


शोभा यस्मात्‌ सः (स्एहयद्एः) स्शहयनवर्णों यस्य सः ( अप्निः ) 
पावकः ( न ) निषेधे ( अभिम्दरों ) अमिसहे ( तन्‍्वा ) (जमें- 


' राणः ) भुशं धरन्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्ययः-हे विदनूमवान्‌ यथा$हमरक्षसा मनसा य॑ प्रत्यञअूर्च 
विश्वत आजिर्घार्म यो मर्यश्रीः स्शह यद्ृ णस्तन्वाज भुराणो $प्रिरस्ति 


। तत्तं नामिम्ठशें तथा जुषेत ॥ ५॥ 
« भावार्थ:-अत वाचकलु ०-ये शुद्धान्तःकरणाःसुशोभयितारं 


घृतााहुतं सवेस्य धत्तोरं स्वेरूपप्रकाशकमसोढब्यमप्मिं साधुवन्ति 
ते श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ ५॥ 


पदा थे(-ह विद्वान आप जैसे में उत्तम भाव से वा ( मनसा ) विज्ञान 
से जिस ( प्रत्यव्वम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त होते हुए अभि को ( विश्वतः ) 
सब झोर से ( आ, ज्ञिधर्म ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त करता है और ( मर्यश्रीः ) 
त्िस से मरणधर्मा प्राणियों की शोभा और ज्ञो ( स्पृदयद्॒णं: ) कांचासी 
करता हुआ जिस का वर्ण ( तम्वा ) विस्तुत शरीर से ( जर्भुगणः ) निरन्तर 
पदार्थों को धारण करता हुआ ( अप्रि: ) अग्नि विद्यमान है ( तत्‌ ) उस को 
(न,अमिसशे) आगे नहीं सह सकता हूं वेसे इस का (लुपेत) सेवन करो ॥५॥ 


भावषांथे!--दस मन्त्र में वाचकलु”--ज्ो शाद्धान्तःकरण लन सुन्दर 
शोभित करते ओर घतादि आहतियों से होने हए सब के धारण करने वाले सब | 
रूपों के प्रकाशक और न सदने योग्य अग्नि को सिद्ध करते हैं वे श्रीमान्‌ | 


। होते हैं ॥ ५॥ ह | 


की जा नजओा. नस किन न+न- 3५33 +नबनमकीाककननकक-क-बन++नीननक-4क>-क+मानाना + के. अयण इआडिओन 39५7 अल जन अम्मी +ज न. >++ 
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२४४ ऋरषग्ेदू: अ० २) अ० ६ द० २ ॥ 


८: । मल की जम दर बल्ले अत ++ज__>+>-- + नक >>>नन-+-+>त323++क०>>-+++न> 


प्रनस्तमेब विषयमाह ॥ 


फिर उसी बवि० ॥ 
ज्ञेया भागं संहसानों बरेंण बरादूंतासों मनुवह॑- 
देम। अनुनम्भि जुढ़ां वचस्या मंधुएर्च धनसा 
जोहवीमे ॥ ६ ॥ २ ॥ 
जेयाः। भागम्‌। सहसानः । वरेंण | त्वाइइूतासः। 
मसन॒5वत्‌ | वदेस | अन॑नम्‌ | अग्निम्र | जहां । वचस्या | 
मसधएएचम | घन एसा: | जाहवबामस ॥ ६ ॥ २ ॥ 


जज +5न -ननन नस सन पक्की न नापनातानी न कान +क वन» +-क >म कान. 


पदाथ:-( जझ्याः ) ज्ञातुं गोग्याः ( भागम ) मजनीयम्‌ ( सह- 
सानः ) सहमानः (वरण ) श्रष्ठन ( त्वादतासः ) त्वं दतो येषान्ते 
( मनुवत्‌ ) विद्वद्दत्‌ ( वदम ) उपदिशेम ( ऋननम्‌ ) ऊनतार- 
हितम्‌ ( अ्रग्नेम ) पावकम्‌ ( जुद्दा ) ग्रहशसाधनया क्रियया (ब- 
चस्या ) वचनेः सुसाध्या (मधुष्चम्‌) मधुरादिसस्वन्धिनम्‌ (घनसाः) 
ये घनाने सनन्ति विभजन्ति ते ( जोहवीमे ) भृशं स्वीकरोमि ॥६॥ 


नकल लत >अन--+ -+७-++०»++न्‍_.>न्‍ बनने नलन तन. ++.. अओिओओन ऑन जज +5- 


अ्रन्वयः-ह विदन वरंण भागं सहमानस्त्वं यथा<ह वचस्या 
जुद्दा मधुश्चमनूनमरि जोहधीमि तथा त्व॑ं गहाण यथा त्वादृतासो 
ज्ञेया धनसा विद्वांसो मनुवद्॒देत्तमृपदिशेयुस्तथेतं वयमपि वदेम ॥६॥ 


+>->>--->की जी +त-.-_++०+“5०7“5“5प “ते 


हे पक # 9 वीक 
भावार्थ:-अत्रोपमा वाचकलु ०-यथाप्ता विद्वांसो5र्न्यादिपदा- 
थविद्यां विदेत्वाइन्येषां हितायोपदिशन्ति तथा वयमप्येतद्विद्यामुप- 
दिशेम ॥ ६ ॥ 


कमा पर कनक-कन- यमन जाएगा +3ौ सलअकनकनमक०--> न» 2००० “>> अंमनानननकनतजन-नह का कमनतन + + हज -> 


हक दस कक है आर जल 





न नबन>--+->० ० 





ऋगेद: मं ० २। झ० है| सू० १० ॥ २०५ 


कब मिनीनन-+---क्‍-3०७++>+ ५ -+ 2] ने जन अं ज>-- 





अन्नाप्रिविदृदुएणवर्णनादेतदर्थस्य पृववेसृक्तार्थेन सह सड्गातिवेंधा॥ 
ड्वाति दशमं सूक्त द्तीयो वर्गश्व॒ समाप्तः ॥ 


पदा्थ;--हे विहन्‌ ( वरेण ) श्रेष्ठ व्यवहार से ( मागम्‌ ) सेवन योग्य 
पढ़ार्थ को ( सदसानः ) सहने हुए आप ज्ञैसे में ( वचस्पा ) वचनों में और 
(ज्ञुदुवा ) प्रहया करने में उत्तम क्रिया से ( मधुपचम्‌ ) मधुरादि पदा्थ सम्बन्धी 
( अनूनम ) बहुत ( अग्रिम ) अग्नि को ( जोहबीमसि ) निरन्तर स्वीकार करता 
हूँ बैसे तुम ग्रहण करो जैसे ( स्वादूतासः ) तुम जिन महात्माओं के दूत हो 
( ज्ञेया: ) वे ज्ञानने योग्य ( धनरसां: ) पमादि पदार्थों का विभाग करने वाले 
विद्वामू लन ( मनुवत्‌ ) विद्ान्‌ के समान इस को उपदेश करें वैसे इस को 
हम लोग भी ( वद्ेम ) कहें १ ६॥ 
भावार्थ।-हएस मंत्र में पपमा ओर वार्कलु०--ज्ञेसे आघप्त विद्वानू मन 
 ्रग्न्यादि पदार्थ विद्या को ज्ञाककर ओरों के हित के लिये उपदेश करते हैं वैसे 
इम लोग भी इस विद्या का उपदेश करे ॥ ६॥ 


|. हस सृूक्त में अग्नि ओर विद्वान्‌ के गुणों का वण्णन होने से इस सृक्त के 
अर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति समभ्कनी चाहिये ॥ 


यह दशावां सृक्त ओर दूसरा वग समाप्त हुआ || 


जे नजन+ जलता ००)०-++-+०न- ++- -«+ -९३०००० केक, >सन->-+ब-+--+सन3 के >०का-नकमक++अोजतननकत +ीी..3. बन नर कट के. उन्‍े सब त<ड चलन चिता 
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श्रुधीत्येकविदचस्थैकाददास्य सूक्तस्य ग्ृत्समद ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । १ । ८ । १० । १३॥ १९१ ३० पक्कः ।२।९, 
मुरिक्‌ पदड्डि। । ३३४ | ६। ११ | १२। १४ ।.१८ 
निचुत्‌ पद्धिः । ७ विराद पह्किब्छन्दः | पत्रूचमः 
स्वर: | ५ | १६ । १७ स्वराट्‌ बहती भुरिग्‌ 
बहती । १५ बृहती छन्दः | मध्यमः स्वरः। 
२१ तिष्टुपू छनन्‍्दः। पैवतः स्वरः ॥ 
ध्रथ राजधर्ममाह ॥ 


अब इक्कीश ऋचा वाले ग्यारहवें सृक्त का प्रारम्भ है 
उसके प्रथम मन्त्र थे राजधर्म का वर्णन करते हैं| 


श्रुधी हव॑मिन्द्र मा रिंषण्यः स्थाम॑ ते दावने 


वसूनाम । इमा हि लामूजों वर्दयन्ति वसूयव 
सिन्ध॑वो न क्षर॑न्तः ॥ १ ॥ 
अश्रुधि | हवम्‌ । इन्द्र | मा। रिषण्यः । स्याम॑ | ते । 

दावने । वर्सूंनाम्‌ | इसाः । हि । ल्वाम्‌ । ऊर्जो | वद्वंय॑न्ति । 

वसुध्यव॑ः । सिन्ध॑वः । न । क्षर॑न्तः ॥ १ ॥ 

पदाथे -( श्रुधि ) गण | अत दृथचोतस्तिडः इति दौधे 
( हवम्‌ ) शास्रबोधजन्यं शब्दम्‌ ( इन्द्र ) विद्यदिव वत्तमान ' 
( मा ) निषेध ( रिषणयः ) हिंस्थाः( स्थाम ) भवेम ( ते ) तब 
( दावने ) दानाय ( वसूनाम्‌ ) प्रथमकल्पानां विदुषां शाथिव्या- 
दीनां वा ( इमाः ) वक्ष्यमाणाः ( हि ) खलु ( त्वाम ) ( ऊजेः ) 





वजन, 
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पराक्रमा अन्ादयो वा ( वरद्धयन्ति )( वसूयवः ) आत्मनों बसू- 
नीच्छन्तः ( सिन्धवः ) समुद्राः ( न ) इवं ( चारन्‍्तः )॥ १ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र य॑ं त्वां बसनां हीमा ऊर्जों वबसयवश्व क्षरन्तः 


सिन्धवो न वद्धयन्ति यस्थ ते दावने वयं स्याम स त्वमस्मान 
मारिषणयों हवञच श्रुपि ॥ १ ॥ 


भावाथः--अन्ोपमालं ० -यथा समुद्र: जलेन सर्व वद्ध॑यन्ति 
| तथा प्रधानेः पुरुषैः स्वाश्निताः सर्वे दानेन मानेन च वद्धंनीयाः॥ १॥ 
| 
| 
| 


| ( ला ) आप को ( वसूनाम्‌ ) प्रथम कक्षा के विद्वान वा पुथित्री आदि के 
( हि ) निश्चय के साथ ( इमाः ) थे ( ऊन: ) पराक्रम वा अन्मादि पदार्थ 
ओर ( वसयव: » अपने को धनों की इच्छा करने वाले ( ज्ञरन्तः ) कम्पित 
करते ओर चेष्टावान्‌ करते हुए ( सिन्धवः ) समुद्रों के ( न ) समान ( वर्दे- 
यन्ति ) बढाते हैं जिन ( ते ) आप के ( दावने ) दान के लिये हम ( स्पाम) 
हों सो आप हम लोगों को ( मा, रिषण्य: ) मत मारिये ओर ( हथम ) 
दास्त्रवोधजन्य शब्द ( श्रुधि ) सुनिये ॥ १ ॥ 


। 
भावा्थ:-दस मन्त्र में उपमालं०--जैंसे समुद्र लल से सब को 
| 


रे विज्ञली है. ०... [प 
पदाथे;--हे ( इन्द्र ) विज्ुली के समान प्रचण्ड प्रताप वाले राज्नन्‌ जिन 
| 

| 

। 





बढ़ाता हे बसे प्रधान पुरुषों को चाहिये कि ऋपने आख्ित सद ज्ञनों को दान 
ओर मान से बढ़ावें ॥ ! ॥ 
[ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


| 
स॒जो महीरिंन्द्र या अपिन्चः परिंष्ठिता अहिना | 
झर पूर्वी: । अमंत्य चिह्ाासं मन्‍्यमानमवांभिनदु- 


कि३ 5 कल जे। 


कथवाट्धानः ॥ व 
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जज नौ ऑओऑओओओ 


सृजः | महीः। इन्द्र | याः । भ्रपिन्वः । प्ररिंइस्थिताः | 
अहिना । शूर। पूर्वी: | अम॑त्येम्र | चित्‌। दासम्‌ | सन्य॑- 
मानम्‌ । अर्व । अभिनत्‌। उकथेः | वहधानः ॥ २॥ 





पदार्थ:-( रजः ) उत्पादय ( महीः ) महत्यों वाचः (इन्द्र, 
सूर्यवद्दतेमान ( याः ) ( ऋषिन्वः ) पिन्‍व ( परिष्ठिताः ) परितः 
स्थिताः ( अहिना ) मेघेन ( शूर ) निर्भय ( पृ्वीः ) पूर्व भूताः 
( अमत्यंम ) आत्मना मरणधर्मराहितम््‌ ( चित्‌ ) अपि (दासम्‌) 
' सेबकम्‌ ( मन्यमानम्‌ ) ( ऋब ) ( अभिनत्‌ ) भिनत्ति (उक्थैः) 


| 2 ह 
| उत्तमवचने: ( वादधानः ) बद्धमानः ॥ २ ॥ 





अन्वय:-हे शूर इन्द्र यथा सूर्योइहिना परिष्ठिताः पूर्वीरपोवा- 
$भिनत्तथोक्थवेटधानस्त्वं या महीः रूजस्तामिश्रिदमर्त्य मन्यमान 
दासमापिन्वः ॥ २ ॥ 


| 
| 
भावाथः-अबन्च वाचकलु *-ये सूयवत्सुवाचों वर्षन्ति सेवकान्‌ | 
प्रसादयान्त त॑ सुप्रतिष्ठिता भवन्ति ॥ २॥ । 


के कद है 
पदाथः-हे ( शूर ) निभय ( इन्द्र ) सूर्य के समान वत्तमान लैसे सर्य 


९ 





( अहिना ) मेघ ने ( परिद्ठिता: ) सब ओर से स्थित किये हुए वा ( पू्वी: ) 

पहिले संचित हुए ज्क्षों को ( अवाभिनत्‌ ) छिन्म प्रिल्म करता है वेसे (उक्से ) 

उत्तम बचना से ( वदृधानः ) वढे हुए आप (या: ) ज्ञो ( महीः ) बड़ी २ 

।णी हूं उन को ( सुज्ञः ) उत्पादन कीजिये उन से ( चित्‌ ) ही ( अमर्त्यम ) 

ग्मा से मरण धर्म रहित ( मन्यमानम्‌ ) मानने वाले ( दासम्‌ ) सेवक को 
अपिन्च: ) तृप्त कीजिये ॥ २॥ 
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ऋग्ेदः मं० १। ० १ | सृ० १! ॥ २४९, 


भावाथे;--हुप मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ो सूर्य के समान उत्तम वारिणयों 
को वर्षते हैं और सेवकों को प्रसलन करते हैं वे उत्तम प्रतिद्ठित होते हैं ॥२॥ 


+ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उकथेण्वि्यु शूर येषु॑ चाकन्स्तोमेंपष्विन्द्र रुद्वि- 
' येषु च तुम्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायवें सिस्रते 
न शुभ्रा: 0 ३ ॥ 
उक्थेषु | इत्‌ | नु | शूर। येपु । चाकन्‌ । स्तोमेंष | इन्द्र । 
« रुद्रियेदु । च । तुम्य | इत्‌ | एताः | यासु । मन्दसानः। 
प्र । वायवें | सिख्रते | न | शुश्राः ॥ ३॥ 
पदार्थ: -- उक्येषु ) वक्तुं गोग्येषु वाक्येषु ( इत्‌ ) एवं (न) 
सद्यः ( शूर ) तमो हिंसकस्सवितेब दाच्रहिंसक ( येषु ) (चाकन) 
कामयते ( स्तामेषु ) स्तुवन्ति सबो विद्या येपु तेषु ( इन्द्र ) प्रका- 
शमान ( रुद्रियेपु ) रुद्राशां प्राणानां प्रतिपादकंषु ( च ) (तुम्य) 
तुभ्यम्‌ । छान्‍दसोमलोपः ( इत्‌ ) ( एताः ) ( यासु ) क्रियासु 
( मन्दसानः ) प्रशोसितः (प्र) ( वायवे ) (सिख्रते ) सरान्ति (न) 
इव ( शुभ्राः ) विद्युतः॥ ३ ॥ 


अन्वयः- हे शूरेन्द्र येषु स्तोमेषु रुद्रियेषृक्थेषु सम्भवानु चा- 
कन्‌ यासु च मन्दसान इृदसि तासु सवोर्सु तुम्येदेतावायवे शुषा; 
प्रसिस्नते न शोभयन्तु ॥ ३॥ 


बेर 


जी 


हनन 


ऋग्वेद: झ० २। अ० ६ | ब० ३ ॥ 
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भावार्थ--अन्नोपमालं ०-यथा वायुना सह विद्युतप्रसराति तथा 
विद्यया सह परुषः सखेष विहराति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ;--हे (शूर) अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य के समान शात्रुदल 
के नष्ट करने वाले ( इन्द्र ) प्रकाशमान रातन्‌ (येष ) जिन ( श्तोमेघु ) स्तुति 
विभागों दा ( रुद्वियेष ) प्राणों की प्रतिपादना करने बालों वा ( उक्थेषु ) 
। कहने योग्य वाक्‍्यों में आप ( नु ) शीघ्र ( चाकन्‌ ) कामना करते हो ( यासु, 
| च ) और ज्िन क्रियाओं में ( मन्दसानः ) प्रशंसित ( इत्‌ ) ही हैं इन सभों 
में ( तुभ्य, इत्‌ ) आप ही के लिये जैसे ( एताः ) ये ( वायवे ) पत्रन के अर्थ 
( शुभ्ना: ) सुन्दर शोभाषक्त वित्रुली ( प्रसिस्नते ) पसरती फेलनी हैं ( न ) 
वैसे सुशोभित हों ॥ ३ ॥ हु 


! 
। 
। 








ः डे ; हु 
भावाथें:--दस मन्त्र में उपमालं०--तेसे पवन के साथ विजुली फेलती 
हे बेसे दिद्या के साथ पुरुष सुखों के बीच विहार करता है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि०॥ 


आ॒श्न॑ नु ते शुप्म वर्दय॑न्तः शुर्ध वर्ज वाहोदें- 
धांनाः | शुभ्रस्वमिंन्द्र वाटघानो अस्मे दासीविशः 
सूर्येण सह्या: ॥ ४ ॥ 
शुश्रम्‌ | नु। ते | गष्मस्‌ । वद्धय॑न्तः | शुभ्रम्‌ । वज॑म्‌। 
वाहोः । दर्धानाः । शुश्रः | त्वस्‌ । इन्द्र | ववृधानः । अस्से 
इति । दासीः | विद्वः । सूंयेण । सद्या: ॥ ४ ॥ 
पदा्थ+--( शुभ्रम्‌ ) भास्वरम्‌ (नु) स्यः (ते) तव (शुष्म मे) 
बलम्‌ ( वद्धंयन्‍्तः ) उनयन्तः ( शुश्रम्‌ ) स्वच्छम्‌ ( वज्जम ) 








न द। 
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शखसमूहम्‌ ( वाह्योः ) करयोः ( दधघानाः ) ( शुभ्रः ) शुद्ध 
( त्वम्‌ ) (इन्द्र) परमैश्वयेप्रापक ( वद्घानः ) वर्द्धमानः (अस्मे) 
अस्माकम (दासीः) सेविकाः ( विद्ञः ) भजाः (सूरयमेण) (सद्या») 
सोदढुं योग्याः ॥ ४ ॥ 


खन्वयः-हे इन्द्र समेश वद्धानः शुभस्त्वमस्मे दासीर्विशः 
सूर्यपेश सह्या दीत्तय इव संपादय यस्य ते जुर्भ्न शुष्मलु वर्ड 
यन्‍्तो बाह्योः शुभ्॑ वर्ज दघाना भृत्याः सन्ति तेस्सर्वतः प्रजा 
बर्द्धय ॥ ४ ॥ 


भावाथे:-अन्र वबाचकलु ०-ये सतत राज्यं वद्धायेतु क्षमा 
5 शख्तराखप्रच्षेपकुशलाः प्रधानानपुरुषानुन्नयन्ति ते सद्यः प्राधान्य॑ 
प्राप्वान्ति ॥ ४ ॥ 





पदाथे:--है (इन्त्र ) परमण्श्वय की प्राप्ति कराने वाले सभापति ( वढ- 
धान: ) बढ़े हुए (शब्बः) शद्ध ( खम ) आप ( अस्मे ) हमारी (दासी:) सेवा 
करने वाली ( वश: ) प्रता ( सूर्यण ) सूयंमण्डल के साथ ( सह्या: ) सदने- 
पोग्य दीज्षियों के समान संपन्न करो जिन ( ते ) आप का ( शश्रम ) दी जि- 
मान्‌ ( शुप्ममू ) बंल (नु) शीत्ष ( वर्दयन्त. ) बढाते हुए अर्थात्‌ उन्नत 
करने हुए ( बाहवोः ) भुत्ताओं में ( शश्रम ) खच्छ निर्मेल ( बज्यम्‌ ) शख्तर- 
समूह को ( दूधानाः ) धारणा किये हुए भृत्य हैं उन के सब ओर से प्रजा की 
ढृद्धि करो ॥ ४ ॥ 


भावाथे+-.दस मस्त में वाचकलु०--ज्ी निरन्तर राज्य के बढ़ाने को 


समर्थ ओर शख्र तथा अख चलाने में कुशल प्रधान पुरुषों को उन्नति देने हैं 
वे शीघ्र प्राधान्य का प्र्त दोते ह ॥ ४ ॥ 
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मा हक को अमर भडनलल 


नस की ०७ ३30 अली. लक हम अल 








२५४ ऋग्वेद: झभ० २१! अ० ६ | वर ० के ॥ 








पनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


गुहां हित गुह्यँ गृढमप्स्वपीढत मायिन क्षिय- 
स्तेम । उतो अपो यां तंस्तम्वांसमहन्नहिं' शूर 
वीयेण ॥ ५ ॥ ३ ॥ 

गुहौ । हितम्‌ । गुह्म॑म | गढम्‌ । अप्सु | अपिं:द्तस्‌ । 
मायिन॑म्‌ । क्षियन्तंम्‌ । उतो इति | अंपः । द्याप्त । तस्त- 
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भ्वांसम्‌ | अहंन । अहिंम्‌ । दर । वीयेण ॥ ५ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( गुहा ) शुहायाम्‌ ( हितम्‌ ) धृतम्‌ ( गुह्यम्‌ ) 
गोछुं योग्यम्‌ ( गूढम्‌ ) गुप्तम्‌ ( अप्सु ) जलेषु ( अपीदतम्‌ ) 
ऋआच्छादितम्‌ ( मायिनम्‌ ) मायाविनम्‌ (जक्षियन्तम्‌ ) निवलन्तम्‌ 
(उतो ) अ्रपि (अपः) जलानि (द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ (तस्तभ्वांसम्‌) 
स्तम्मितवन्तम्‌ ( अहन्‌ ) हन्ति ( अहिम्‌ ) मेघम्‌ (शूर ) 
निर्मय ( वीर्येश ) पराकमेण ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे शूर यथा5प्स्वपीह्त गूढमप उतो यां तस्तम्वां- 
समहें सूर्योहिस्तथा बीथ्थ्येण गृहा हित॑ गुद्य॑ क्षियन्तं मायिनं 
हन्याः ॥ ५ ॥ 
भावार्थ+-अब् वाचकलु ०-यथा सृूख्यो5न्‍्तरिक्षस्थमप्सु शान 


मेघं हत्वा सवोः प्रजा पष्णाति तथा राजा कपटे वत्तमानमधर्मिएं 
शत्च भित्वा प्रजाः सखयेत ॥ ५॥ 


कल न न++ज न +नतसकल-+9>७9>>> नमन क कहबकन»न नाक + 5. 
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फ्रग्वेद: में० २ | अ० है | सू० ११॥ 3५३ 


नन्‍ननननन+ 


पदार्थ:- हे ( शूर ) निर्भय राज़न तैसे ( अप्प ) कलों में ( अपीदृनम्‌ ) 
ढये हुए ( गृढम ) गुप्त पदार्थ को (अपः ) और जलों को (उतो) तथा (द्याम्‌) 
प्रकाश को ( तस्तभ्वांसम्‌ ) रोके हुए ( आहिम्‌ ) मेघ को सूर्यमण्डल ( अदन्‌ ) 
हनता है वैसे ( वीयेंण ) पराक्रम से ( गुहा ) गुप्त गुप्तस्थान में ( हितम्‌ ) 
परे अर्थात्‌ हित ( गुह्मम्‌ ) गुप्त करने योग्य ( क्षियन्तम्‌ ) निरन्तर वसते हुए 
( मायिनम्‌ ) मायावी छात्रु लन को मारो ॥ ५॥ 


शर्‌ः नर हब क 
भावाथेः:-..दस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे सूथ अन्तरित्वम्थ बलों में 


> 3. न हु | 
सोते हुए मेघ को हन के सब प्रज्ञा को पुष्ट करना है वेंसे राजा कपट के बीच | 


वत्तमान अधर्मी दाज्ुतन को छिल्म मिन्न कर प्रत्ता को सुखी करे ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर इसी बि० ॥ 


५ स्तवा नुत॑ इन्द्र पृर्व्या महान्युत स्तंवाम नूत॑ना 
कृतानिं । स्तवा वर्ज वाहोरुशन्तं स्तवा हरी 
सूर्यस्थ केतू ॥ ६ ॥ 

स्तव॑ | नु | ते | इन्द्र | पव्यों । महानिं। उत | स्त- 
वापत | नतना | झुतानिं ) स्तव॑ | वर्जम्‌ | वाहोः । उद्- 
न्तम्‌ । स्तव॑ | हरी इति | सूर्यस्थ । केतू इति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( स्तव ) स्तवाम । अन्न विकरणव्यव्ययेन झप्‌ 
पुरुषवचनव्यत्ययश्र सर्वत्र दथचोतास्तिदः इति दीर्घः (नु) शाम 

( ते ) तब ( इन्द्र ) प्रशंसया युक्त (पृव्यो) प्राचीनानि (महानि ) 

पूजनीयानि बुहत्तमानि ( उत ) आपि ( स्तवास ) प्रशंसेम 


। 
| 


| 
। 
| 
| 


(नूतना) नवीनानि ( छृतानि ) अनुष्ठिताने (स्तव) स्तवाम । अन्न 
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२५७४ ऋषग्वेद: मर० २९) भ० ६। व०७॥ 








दृथचोतस्तिड़ः इति दीधः (वज्जम) शखाखसमूहम्‌ (वाह्योः) मुजयोः 
(उशन्तम्‌) कामयमानम्‌ ( स्तव ) स्तवाम। अन्नापिदीर्घ: (हरी) 
धारणाकर्षशकर्माणी ( सूर्यस्य » सवितु: ( कतू ) किरणी ॥ ६॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र बय॑ ते पृर्यामहानि नु स्तवोत नृतना रूतानि 
स्तवाम वाह्योव॑ज्मुशन्तं त्वां स्तव सूर्यस्य केतू इव तब हरी स्तव॥६॥ 


भावार्थ:--अन्न वाचकलु ०-मनुष्पैरतीतवर्त्तमानैरातैयोनि धर्या- 


णि कर्माएि कृतानि वा क्रियन्ते तान्यवेतरेरनुप्ेयानि ॥ ६ ॥ 


पदा थे:--ह ( इन्द्र ) प्रशंसायक्त रात्तन्‌ हम लोग (ते) आप के (पूण्यो) 
प्राचीन ( महानि ) प्रशंसनीय बड़े २ कामों की (नु ), शीघ्र ( स्तव ) स्तुत्त 
अर्थात्‌ प्रशंसा करें ( उत ) और ( नूतना ) नवीन ( कृतानि ) किये हुओं 
की ( स्तवाम ) प्रशेसा करें| तथा ( वाहवो: ) भुत्ताओं में ( वज्यम्‌ ) शर्त 
ओर अख्ों की ( उशन्तम ) चांहना करते हुए आप की (स्तव ) स्तुति प्रशंसा 
करें तथा ( सूथस्थ ) सूर्य की ( केनू ) किरणों के समान ज्ञो ( हरी ) धारणा- 
कवण गुग्णयुक्त कर्मों की ( स्तव ) प्रशंसा करें ॥ ६ ॥ 

भावाथे *-इस मन्त्र में वाचक्लु०--व्यतीत और वक्तमान आप्त धर्मोत्या 
सज्तनों ने को धर्मयक्त काम किये वा करते हैं उन्‍्हों का अनुष्ठान और ज्नों 
को भी करना चाहिये।॥ ६ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० || 


हरी नु त॑ इन्द्र वाजय॑न्ता घृतश्ुर्त स्वारम॑स्वा- 
टोम । वि संमना भूमिरप्रथिष्टारैस्त पर्वतश्वित- 


सरिष्यन्‌ ॥ ७ ॥ 


वन न विन अल जत न जज २-5 
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ऋग्वेद: मं० २ | अ० १ । स० ह१ै१॥ २५ 


जज ज+++-््ज+-त+त++त+ ५-5 


हरी इति । । इन्द्र । वाजय॑न्ता। घृत:३चुतम। 
स्वारम | अस्वाष्टाम। वि । समना। भूमिः | अप्रथिष्ट | 
अरेसस्‍्त । पर्वतः | चित्‌ । सरिष्यन्‌ ॥ ७॥ 





कल 





पदाथः-( हरी ) हरणशीलो किरणो ( नु ) सद्यः (ते) तब 
( इन्द्र ) सूर्यवद्दत्तमान ( वाजयन्ता ) गमयन्तो ( घृतश्रुतम्‌ ) 
उदकात प्राप्तम ( स्वारम्‌ ) उपतापं दब्दं वा ( अस्वाष्टीम्‌ ) शब्द- 
यन्‍्तः (वि )( समना ) समनानि सडम्ग्रामान्‌ ( भूमिः ) शथिवीव 
( अप्रयिष्ट ) प्रथताम्‌ ( अरेस्त ) रमताम्‌ ( पर्वत: ) मेघः 
( चित्‌ ) इव ( सरिष्यन्‌ ) गमिष्यन्‌ ॥ ७ ॥ 
| 


हरी इब विद्याविनयावस्वा्टीस्ताम्यां सह भूमिरिव ल्॑ नु व्यप्रथिष्टा- 
रंस्तसरिष्यन्‌ पर्वेतश्विदिव समना विजयरस्व ॥ ७ ॥ 
भावाथ॑:-अन्नोपमाल ०-ये राजपरुषाः सयवत्प्रजानामपकार- 


का मंघवदानन्द प्रदा विशालबला: संन्ति त एव गन ।वेजतुं शक्कु- 
बानत ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: ( इन्द्र ) सूे के समान प्रतापी रातनू ज्ञिन ( ने ) आप के । 


( घतश्युतम ) तल से प्राप्त हुए ( स्वाग्मू ) उपताप वा शब्द को (वाज्ञयन्ता ) 
चलते हुए सूये के ( हरी ) हरणशाल किरणों के समान विद्या और विनय 
को जो ( अस्वार्टाम्‌ ) शब्दायमान करते अथात्‌ व्यवहार में लाते उन के साथ 
( भूमि: ) भूमि के समान आप ( नु ) शीघ्र ( वि, अप्रश्रिष्ट ) प्रख्यात हज़िये 
ओर ( अरंस्त ) सुख में रमण कीजिये तथा ( सरिप्यन्‌ ) गमन करने वाले 
होते हुए ( पर्वत: ) मेघ के ( चित्‌ ) समान (समना) संग्रार्मों को ज्ञीतो ॥७॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र यस्थ ते तव घृतब्चुतं स्वारं वाजयन्तः सूगस्थे | 


ी 
| 





| । 
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२५६८६ ऋग्वेद: भ० १ । भ० दे | व० छे गे | 
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भावषाथे:--हस मंत्र में उपमारजं ८---क्षो राज़पुंरष सूे के समातर प्रज्ञा 


सनों के उपकार करने वा मेघ के समान आनन्द देने और उत्तम. बल वाज़े हैं 
वेही शन्रझों को लीन सकने हैं ॥ ७ ॥ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०।॥ 


नि पव॑तः साथप्रयुच्छम्त्संमाठभिवावश्ञानों 
अक्रान्‌। दूरे पारे वाएें वर्डय॑न्त इन्द्रेंषितां 
दमनिं पप्रथन्नि ॥ ८ 0 

नि। पर्वतः | सादि । अप्रयुच्छन्‌। सम । मातृ5मिः | 
वावआनः । झअक्रान्‌ । दूरे । पारे । वाणीम | वर्द्धयस्तः । , 
इन्द्र'इापिताम्‌ | धमनिम्त | । पष्रथन | नि ॥ < ॥ 





नजजनत+- 3म->>क- ८०] -22०+केममममममाभछ8--3-3०५६-.4प५+»+--- म०+-+ लनन्‍नमल लक 


पदाथ:--( नि ) नितराम ( पवतः ) सेघ इब ( सादि ) सपा- 
दते ( अप्रयुच्छन ) प्रमादमकुवंन्‌ ( सम्‌ ) ( माठमभिः ) सान्य- 
कर्न्नीमिः ( वावश्ानः ) कामयमानः ( अक्रान्‌ ) कुवेन्ति ( दरे ) 
विप्ररुष्टदंशे ( पारे ) समुद्रभूमिपरभाग ( वाणीम्‌ ) सुशिक्तितां 
वाचम्‌ ( वद्धयन्तः ) ( इन्द्रेषिताम्‌ ) इन्द्रेण परमेश्वरेण प्रेषिताम्‌ 
( धमसानिम्‌ ) वेदवाणीम्‌ । धमनिरिति वाइुना ०» निघं० १ | ११ 
( पप्रथम्‌ ) विस्तारयेयुः ( नि ) नित्यम ॥ ८ ॥ 


अन्चय: -यो माठ्भिवावशानो5प्रयुच्छन्‌ पवतइव विद्ृह्िः 
संसादि तेन सह ये दोषान्दूरे कुर्बन्तो वाणीं पारे वद्धयन्तो5न्यान्‌ 
विदुषो न्‍्यक्रांस्त इन्द्रेषितां धमनि नि पप्रथन्‌ ॥ < ॥ 
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तन जज +. -यवखिलल अन्‍सीन अन। अिन नमक नलमंभ-नननभन- 


ऋग्वेद: मं० २ ' भ७० है | सू० हैरै २७७ । 


मत अननणन+ +5 +े न+ अं 








है [कण 

भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-यान्‌ सन्‍्तानानमातरः सुशिक्षया 
बिच्यया प्रमादराहितान रत्वा वर्द्धयन्ति ते सुरानि प्राप्य सबंतो 
बड्न्‍्ते ॥ ८ ॥ 

पदार्थ*-नो ( मातृमिः ) मान करने वाली माता झादि ने (वावशानः) 
कामना किया ज्ञाता ओर ( अप्रयुच्छनू ) प्रमाद न करता हुआ ( पर्वत: ) मेघ 
के समान विद्वानों ने ( सम्‌,सादि ) अच्छे प्रकार सिद्ध किया उस के साथ 
जो दोषों को ( दूंरे ) दूर करते हुए ( वाणीम्‌ ) सुन्दर शिक्षा युक्त वाणी 
को ( प.रे ) समुद्र की भूमियों के परभाग में ( वर्दयन्तः ) बढ़ाते हुए ओरों 
को विद्वान्‌ ( अक्रान्‌) करते हैं वे ( दन्द्रेषिताम्‌ ) परमेश्वर की भेती हुई वेद 
बाण का ( नि,पप्रथन्‌ ) निरन्तर विस्तार करें ॥ ८ ॥ 

भावाथे+-दसत मन्त्र भें वाचवकलु ०---जिन सन्‍्तानों को माता उत्तम शिक्षा 
और विद्या से प्रमाद रहेत कर बढ़ाती हैं वे सुखों को प्राप्त हो कर सव 
ओझोर से बढ़ते हैं || ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 
दरों $ न्‍ के [। 
इन्द्रों महां सिन्धुमाशयानं मायाविन॑ टुत्रम- 
| रादेसी ॥। | बा 
स्फुरन्रिः । अरेंजेतां रोदंसी भियाने कनिंक्रदतो 
ठ॒ष्णों अस्य व्जात्‌ ॥ ९॥ 
इन्द्र: । महम्‌ | सिन्धुम्‌ । झ्माइडायानम्‌ | सायाइवि- 
न॑म्‌ । वृत्रम्‌ । अस्फुरत्‌। निः | भरेंजेताम्‌ । रोदंसी इतिं। 
भियाने इतिं | कनिक्रदतः । तृष्णः । अस्य | वज्ञांत्‌ | ९ ॥ 


पदार्थ:-( इन्द्रः ) सूर्य: ( महाम्‌ ) महत्तमम्‌ ( लिन्धुम्‌ ) | 
समुद्रम्‌ ( आशयानम्‌ ) आस्थितम्‌ ( मायाविनम्‌ ) दुष्टप्रक्षम्‌ | 





औैरे 


|>कक०क- नव डमा+ न मकान “पनकाका ++ 
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॥।]॒ 


जज 


श्७८ ऋर्वेद: क्र० २ | अ० ६ । व०४॥ 





( टच्मम्‌ ) मेघम्‌ ( अस्फुरत ) वद्धयति ( निः ) नितराम्‌ (शरे- 
जेताम्‌ ) कम्पेते ( रोदसी ) द्यावाष्रथिव्यों ( मियाने ) भयंप्रा- 
प्ताविव ( कनिक्रदतः ) शब्दयतः ( रुष्णः ) वर्षेकस्य ( अस्य ) 
बत्तेमानस्य ( वज्ञात्‌ ) विद्युत्पातशब्दात्‌ ॥ ९ # 

अन्वयः-हे समेश राजन ययेन्द्र: सूर्य्यः महां सिन्धुमाशयानं 
टन निरस्फुरत,यथा$सय रष्णो वज्जाद्रियाने इव रोदसी अरेजेतां कनि- 
ऋद्तस्तथा त्वं मायाविनं भिन्चि दुष्टान्‌ कम्पयस्व रोदय च ॥९॥ 

भावार्थ:-अत्र बाचकलु ०-हे राजपुरुषा यथा सूर्यः स्वकिरणेः 
सिन्धुजल्ल॑ मेघमणडलं गमयित्वा वषेयित्वा च प्रजाः सुखयति तथा 


भवन्तो विद्यया समुनताः प्रजाः सम्पाय सुखयेयुः । यथा विद्यु- 


च्छब्दअवणात्सईैं बिभ्यति तथा न्यायाचरणोपदेशाहुप्टाचारात्सबें 
बिन्यतु ॥ ९ ॥ 
पदा्थे:-हे सभापति राज़न्‌ जैसे ( इन्द्र: ) सूयथलोक ( महाम ) अन्यन्त 


बढ़े ( सिन्धुम ) अन्तारितक्ष समृद्र को ( झआाशयानम ) प्राप्त ( दत्रम्‌ ) मेघ को 


( निः, अस्फुरत ) निरन्तर बढ़ाता है वा जैसे ( अस्य ) इस ( दृष्णः ) बषने 
वाले मेघ की ( वज्ञात्‌ ) मिरी हुई विज्ञुली के शब्द से ( भियनि ) डरपे हुए 
से ( रोदसी ) आकाश और पुथिवी ( अरेलेताम्‌ ) कम्पते और (कनिऋद्‌त:) 
दाष्द करते है बसे आप ( मायाविनम ) मायावी दुए बुद्धि पुरुष को विदारो 
दु्टों को कंपाओ और रुलाओं ॥ ९, ॥ 

भावाथेः-हृस मन्त्र भें वाचकलु०--है राज़पुरुषो जैसे सूर्थ अपनी 
किरणों से समुद्र के जल को मेघमण्डल को पहुंचा और उसे वर्षाकर प्रजा 
ज्ञनों को सुं्यी करता हे वेसे आप विद्या से अच्छे प्रकार उन्माते संयुक्त प्रज्ञा 
कर उसे सखी करें जैसे विज्ञुली के श्रवण से सब डरते दें वेसे न्‍्यायाचरणा 
के उपदेश से दुटाचरणा से सब डरें ॥ ९. ॥ 
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८ 





| 
। 
। 


स्जड जे जे -ससजज>न- 


पुनत्तमव ।वषयमाह ॥ । 
फिर इसी वि० ॥ | 


अरोरवीदृष्णों अस्य वज्रो5मांनुषं यन्मानुंषो 
निजूर्वांत्‌ । नि मायिनों दानवेस्थ॑ माया अपां- 
दयत्पपिवान्त्सुतस्थ ॥ १० ॥ 9 ॥ 

ग्ररोरवीत्‌ । रृष्णं: | भस्य । वज्जः | अमानुषम्‌ | यत्‌ | 
सार्नुषः | निउजूवांत्‌ | नि। सायिन: | दानवस्थ॑ । सायाः। 
अपांदियत्‌ | पपि5बान्‌ | सुतस्य ॥ १० ॥ ४ ॥ 


ऋग्वद: 7० २ | अ०७ १ । स० १ ॥ ,. २५७५९, । 
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॥ पदार्थ:-( आअरोरबीत्‌ ) भशं दब्दयति ( रष्णः ) वषेकस्थ 
( अस्य ) सूथस्य ( वज्यः ) किरणनिपातः ( अमानुषम्‌ ) सनुष्य- 
सम्बन्धराहितम्‌ ( यत्‌ ) यम्‌ ( सानुषः ) मनुष्यः ( निजबात्‌ ) | 
हिस्यथात । अचत्र लुडयडभाव: । बहुलमेतनिदशेनमिति हिंसाथस्थ 
जुवधाताग्रहणम्‌ ( नि ) ( सायिनः ) कृत्सिता माया प्रज्ञा विद्यत 

यरय सः ( दानवस्य ) दुष्ठकमकत्तु: ( माया: ) छलयक्ताः प्रज्ञाः 
( आअपादयत्‌ ) विनादायेत्‌ ( पपिवाल्‌ ) पाता ( सुत्तस्य ) महोष- 

धिनिष्पन्नस्य रसस्प ॥ १० ॥ 


जाने ++ िनओ+.. तन + ननओ +न अनिल ण जल 


अन्वय ,- यथा स्थ रष्णो वज्जो९रोरादमसानपं मानपष इव यन्ि- । 
जुर्वोत्तथा यो मायिनो दानवस्य मायान्मपादयत्‌ सुतस्य पपिवान्‌ 
भवेत्‌ स विजयतेतमाम्‌ ॥ १० ॥ 
है है | पी छक 
भावाथ,--अत्र वाचकलु “-यथाइन्तरिक्षे तडिच्छब्दा मेघं 
| ज्ञापयन्ति तथा राजानः दुष्टाचरऐदुष्टान्‌ प्रज्ञापयेयः ॥ ३० ॥ 


निज अि-जजा--+>«० » +“-- - 


| 





५६० ऋग्वेद झ० २ | आअ० ६। बें० के 

पदाथे!-बेसे ( भ्स्प,रृष्णः) इस वर्षा निमित्तक सू्यमण्डल के (बज्थ:) 
किरणों का ज्ञों निरन्तर गिरना ( अरोश्वीत्‌ ) वह वार वार शब्द करता 
है और ( अमानुषम्‌ ) मनुष्य सम्बन्ध रहित पदार्थ को ( मानुषः ) मनुष्य 
जैसे वैसे ( यत्‌ ) जिस को ( निूर्वात्‌ ) छिल्म भिन्न करे वैसे को ( मायिनः ) 
मायावी निन्दित बुढि युक्त ( दानवस्थ ) दुए कम करने वाले की ( माया: ) 
छल युक्त बद्धियों को( नि,झ्पादयन्‌ ) निरन्तर नछ करे और ( स॒तस्य ) बड़ी २ 
झोषधियों के निकले हुए रस को ( पपिवान्‌ ) पीने वाला हो यद विज्ञय को 
प्राप्त होता है ॥ १० ॥ ह 





+--->+-+-> 





भावाथ[-दस मन्त्र में वचचकल ०--तेसे भ्रन्तारिच्ष में वितलली के शब्द 
मेघ को ज्ञतलाते हैं वेसे राज़त्तन दुश्ााचरणों से दुष्टलनों को सचेत करावें 
| अथान्‌ इन के छल कपटों को ज्ञता देवे ॥ १० ॥ 


ब्रथ वेद्याविषषममाह ॥ 
अब वेद्य विषय को अ० ॥| 


पिवांपिबेदिन्द्र शूर सोम मर्दन्तु ला मन्दिनः 
सुतास॑:। एणन्तंस्ते कुकी व॑र्दयन्त्वित्या सुतः पौर 
इन्द्रमाव ॥ ११ ॥ 

पिबं६पिब। इत्‌ । इन्द्र । दर | सोम॑म्र | मदन्त । त्वा। 
मन्दिन॑: । सुतासः | प्र॒णन्तः । ते । कुक्षी इतिं । वहुंय- 
न्तु। इत्था | सुतः | पोरः । इन्द्रस्‌ । आव ॥ १९ ॥ 


पदा थेः--( पिबरापिव ) भशं पिबति । अन्न दृयचोततास्तिठः 
इति दीघः ( इत्‌ ) एवं (इन्द्र ) आरयर्वेदविद्यायुक्त ( शूर ) 
रोगाणां हिंसक ( सोमम्‌ ) सोमलताद्योषधिसारपातारम्‌ (मदन्तु) 
हर्षयन्तु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मन्दिनः ) स्तोतुमहोंः ( सुतासः ) 
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प्ररग्बेद: मं० २। झ० १। सू« ११॥ श्च्र 





निष्पादिता रसाः ( एशन्‍्तः ) सुखयन्तः ( ते) तब ( कुक्षी ) 
उदरपाश्वों (वर््धयन्तु )(दत्था ) अनेन देतुना ( सुतः ) निष्पल+ 
( पौरेः ) पुरिभवः ( इन्द्रम ) ऐेश्वर्यम्‌ ( आव ) रक्ष ॥ ११ ॥ 











अन्वय :-हे शूरेन्द्र ये मन्दिनः सुतासः सोम॑ त्वा एणन्तरते कुक्षी 
वर्द्धयन्तु त्वा मदन्तु तस्त्वामित्पिवेत्या सुतः पोरस्त्वमिन्द्रमाव ॥१ १॥ 


है /.. 
भावाथे-मनुष्यैयेदि पृष्टिवद्धिप्रदा रोग विनाशिन ओपषधिसाराः 
सेब्यन्ते तहिं ते पुरुषाथिनो मूल्वेश्वर्य वरद्धेयितुं शक्तुबन्ति ॥ ३१॥ 


पदार्थ '>-हे ( शर ) रोगों को नए करने वाले ( इन्द्र ) आयुर्वेद विद्या 
युक्त वैद्य ज्ञो ( मान्दिनः ) प्रशंसा करने योग्य ( सुतास: ) ओषधिओं के 
निकाले हुए रस ( सोमम्‌ ) सोमलतादिे ओषधियों के सार को पीने वाले 
( ला ) आप को ( प॒णान्तः ) सखी करते हुए (ते) आप की ( कुक्षी ) कोखों 
की ( वरद्धयन्तु ) छाद्धि करें और आप को ( मदन्तु ) हर्धित करायें उन को 
| आप ( इत्‌ ) ही ( पिदापिद ) पिझो दिश्ो ( दत्था ) दस हेतु से (स॒ुतः ) | 
प्रसिद्ध / पौरः ) पुर में उत्पत्य हुए आप ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय की ( आव ) रक्षा । 
करो ॥ ११ ॥ 
भावाथे:--मनुष्प लोग यदि पष्टिे ओर ढद्धि देने वाले रोगविनाशक 
ओषधियों के सार को सेवन करते हू तो पुरुषार्थी ढो कर ऐख्वर्य को बढ़ा 
सकने दें ॥ ११ ॥ 
ऋअथ पुनर्वेधविदृद्दिषयमाह ॥ 
अब वैद्य विद्वान के वि० ॥ 


ले इन्द्राप्य॑भूम विप्ना धिर्य. वनेम ऋटतया 
सप्पन्तः । अवस्यवों धीमहि प्रश॑स्ति सयस्तें रायो 
दावनें स्थाम ॥ १२ ॥ 





जा व ज3लननसियय»+>न-न>नोनकन-सन-»म 
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ले इति। इन्द्र । अपि । भझभम | विध्रांः । पिय॑ंत्र । 
वनेसम | ऋत5या | सपंन्तः | भवस्यवः । धीमहि । प्र:डा- 
स्तिम्‌ । सक्यः । ते । रायः । दावनें । स्थासम॥ १२ ॥ 
पदार्थ:-( त्वे ) त्वथि ( इन्द्र ) रोगविदारक ( ऋषि) 


| 
॥[ 
| ( अ्रमुम ) भवेम (विप्राः) मेधाविनः ( घियम्‌ ) प्रज्ञां कम वा 
| ( बनेम ) ( सम्मजेम ) (ऋतया ) सत्यविज्ञानयुक्तया (सपन्तः) 
| 


२६२ ऋग्वेद: ऋ० ३ । झ० ६।|बर० ४ | 





दुष्टानाकोश तः (अवस्यवः) आत्मनो5वो रक्षणमिच्छवः (घीमहि) 
| धरेम ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( सद्यः ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( राय: ) 
: विद्याधनस्य ( दावने ) दात्रे ( स्थाम ) भवेम ॥ १२ ॥ 


| अरन्वय -हे इन्द्र त्वे बये विश अप्यमम ऋतया सपन्‍तो धिय॑ च 
वनेमावस्यवो वयं प्रशास्त धीमाहि ते रायो दावने सद्यः स्याम॥१ २॥ 


भावार्थे:- मनुष्पैक्न॑त॑भरयाप्रज्ञया ओपषधिविदां विदित्वैता 
ऋ्रोषधीः संसेब्य पुरुषार्थ रृत्वा श्रीघत्तब्या ॥ १२ ॥ 


पदाथेः-हे ( इन्द्र ) रोग विदीर्ण करने वाले वेद्य विद्वान ज्ञन ( ते ) 
आप के समीप में हम लोग भी (विप्रा:) मेधावी (अभूम ) हों और (ऋतनया) 
सत्प विज्ञान पुक्त बुद्धि क्रिया से ( सपन्‍्तः ) दुष्ठों को अच्छे प्रकार कोशते 
हुए ( बियम्‌ ) बंद्धि वा कमे को ( वनेम ) अच्छे प्रकार सेदें तथा (अवस्यवः) 
अपने को रक्ता चांहते हुए हम लोग ( प्रशस्तियू ) प्रशंसा को ( पीमढि ) 
धारण करें वा पुष्ठ करें और ( ते ) आप ज्ञो ( रायः ) विद्या धन के (दानवे) 
देने वाले हैं उन के लिये ( सद्यः ) शीघ्र प्रसिद्ध होवें ॥ १२ ॥ 


| ९ प्यों को चाह हि 
। भावार्थेसर--मन॒ष्यों को चाहिये कि सत्य विज्ञान युक्त बढ़ि से ओोषाधि 
विद्या को ज्ञान श्न ओपषधियों का सेवन कर पुरुषार्थ बढ़ा लक्ष्मी का संधय 
करें | १२॥ 


सनक ३ 58 (22 मै मनन य न पर कक व 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी दि « ॥ 


स्याम ते त॑ इन्द्र ये त॑ ऊती अवस्यव ऊर्जे 
वर्डय॑न्तः । शुष्मिन्तमं य॑ चाकनांम देवास्में राये 
रांसि वीरव॑न्तम्‌ ॥ १३ ४ 
स्थाम | ते। ते । इन्द्र । ये ते। ऊती। भ्रवस्यव॑ः । 
ऊर्जम्‌ । वद्धय॑न्तः । शष्मिन5तंमम््‌ | यम्‌ | चाकनांम । 
देव | अस्मे इतिं। राणिेम्‌ । रासि | वीर5वन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
<, पदार्थः-( स्पाम ) भवेम ( ते )( ते ) तब ( इन्द्र ) ऐश्व- 
युप्रद ( ये ) ( ते) तव ( ऊती ) ऊत्या रक्षणादिक्रियया सह 
( अवस्यवः ) आत्मनो5वो रक्षणमिच्छन्तः ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमम्‌ 
( वद्धयन्तः ) ( शुष्मिन्तमम्‌ ) अतिशयेन बलवन्तम्‌ ( यम्र ) 
( चाकनाम ) कामयेमाहे ( देव ) कमनीय (अपस्मे) अस्मभ्यम्‌ 
( रयिम्‌ ) अयम्‌ ( रासि ) ददासि ( बीरवन्तम्‌ ) वीरा भवन्ति 
यस्मात्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
ख्रन्व्यः-हे देवेन्द्र येधवस्यवस्त ऊती ऊर्ज वद्ध॑यन्तस्त्वां रक्षन्ति 
तेउतुलं सुखं प्रा्र॒वान्त यस्य ते सम्बन्धे वयं ये शुष्मिन्तमं वीरवन्तं 
रथिं चाकनाम त्वमस्मे एत॑ रासि त॑ प्राप्य वर्य साखिनः स्थाम ॥१ ३॥ 
भावार्थ:-थे मनुष्याः परर्परस्य रुद्धि कुवेन्ति ते सर्वतो बड्धन्‍्ते 
केनचित्सुकामना नेव त्याज्या ॥ १३ ॥ 
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२६७ फ्रग्वद: ऋ० २ | ऋ०७ ६) व० ४ ॥ 





! पदाथे:-ढे ( देव ) मनोहर ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के देने वाले (ये) मो 

| ( अवस्यवः ) झपनी रक्ा चांहते और ( ते ) आप की ( ऊती ) रक्चा झादि 

क्रिया से ( उत्तम ) पराक्रम को ( वर्द्धयन्त: ) बढ़ाते हुए झाप की रक्षा करते | 

( ते ) वे अनल सख को प्राप्त होते हैं जिन ( ते ) आप के सम्बन्ध में हम 

लोग ( यम्‌ ) जिस ( दाप्मिन्तमम्‌ ) अतिबलवान्‌ ( वीरवन्तम्‌ ) वीरों के 

| प्रसिद्ध कराने वाले ( रायेमू ) धन को ( चाकनाम ) चादें झाप ( झअस्‍्मे ) 
दम लोगों के लिये इस को ( रासि ) देते हो उस को प्र(प्त हो हम जोग 
सुखी ( स्पाम ) हों ॥ १३॥ 








र्‌ः ह।] कप हें ९ कै हक. 
भावषाथ:;-ज्ञो मनुप्य परस्पर की वृद्धि करते हैं वे सद ओर से बढते 
हैं किसी को अच्छी कामना नहीं छोडनी चाहिये ।| १३ ॥ 


| 

| 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
। 

| 





रासि क्षय रासि मित्रमस्मे रासि शर्द्ध इन्द्र 
मारुतं नः। सजोष॑सो ये च॑ मन्दसानाः प्रवायव॑ः 
पान्त्यम्रणीतिम ॥ १४ ॥ 
रासि । क्षयंम्‌ । रासि । समित्रम्‌ | अस्मे इति । रासि | 
शर्धें:। इन्द्र | सारुतम्‌ । नः | स५जोष॑सः। ये। च। सन्द- 
| सानाः | प्र। वायवंः | पान्ति । अ्रंधनीतिस्‌ ॥ १४ ॥ 
| पदार्थ:--( रासि ) ददासि ( ज्ञयम्‌ ) निवासम्‌ ( रासे ) 
| ( मित्रम ) सखायम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( रासि ) ( दाद्धः ) 
| बलम्‌ ( इन्द्र ) बलप्रद ( मारुतम्‌ ) मरुतां मनुष्याणामिदम्‌ 
( नः ) अस्मान्‌ ( सजोषसः ) समानप्रीतयः ( ये ) (व ) 


जन ऑन जन नन न न्‍नत+. अविश-+++ +-++« 
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ऋग्वेद: मं० २।अ० है ।सू०११॥ २६५ 





नी ज>जलजलसनननन 





ज+++-। 





( मन्दसानाः ) कामयमानाः ( प्र ) ( वायवः ) विज्ञानवलयुक्ताः 
( यान्ति ) ( अग्रणीतिम्‌ ) अग्ना अष्ठा चासौ नीतिश्व ताम ॥१ ४॥ 


' अपन्वयः-हे इन्द्र ये नोइस्मान्मन्दसानाः सजोषसश्व बायवो$- 


ग्रणीति प्रयान्ति तेस्सम॑ वयं याम यतस्त्वमस्म क्ञयं रासि सत्र रासि 
मारुतं शछंश्व रासि तस्मात्प्रशंसनीयोइसि ॥ १४ ॥ 


भावार्थे:-अत्र वाचकल ०-ये सखायो भत्वा विद्याविनयी 
प्राप्प सत्य कामयन्‍्ते ते सर्वेभ्यः सर दात॑ शक्रवन्ति ॥ १४ ॥ 
| 
| 
|] 


पदार्थ:--ह ( इन्द्र ) बल के दने वाले (ये ) ज्ञा ( नः ) हम लोगों की 
( भन्दसाना: ) कामना करते हए ( सतापषस: ) समान प्रोनिे वाल ( वायव' ) 
विज्ञान वलयुक्त जन (अग्रणीतिम ) आगे हाने वाली उत्तम नीते को (प्र,यान्ति) 
प्राप्त होते हैं उनके समान हम लोग प्राप्त होते जिससे आप (अस्मे) हम लोगों 
के लिय ( ज्षयम ) निवास ( रासि ) देते हैं ( मित्रम ) मित्र ( रासि ) देते 
हो ओर ( मारूतम ) मनप्यों को /( शद्धू:) बल ( च ) भी ( राप्ति ) देते 
हो इस से प्रशंसनीय हा ॥ १४ ॥ 

भावाथ!--इस मन्त्र में वाचकल॒ ०--ज्ञा मित्र हो विद्या ओर विनय 
को प्राप्त हो कर सत्य की कामना करते हैं वेसब को सूख दे सकते हैं ॥१४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 


व्यन्चिन्रु येषु मनदसानस्ठ पत्सोमं पाहि द्रह्म 
दिंन्द्र । अस्मान्त्सु पृत्स्मा त॑रुत्रावर्दयों थां बह 


द्विरके: ॥ १५॥ ५५ 


ञ्छ 


७+----ह चैक ककनल>-->न>- बजा + -रीमजवनानन-बजनमम--ककन«भ. व्या। 
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ऋग्वेद: ऋ७ ६ । अ० ६ । व० ५ ॥ 





| २६८६ 

.. ब्यन्तुं॥ ड्त्‌ | सु । येषु । मन्दसानः। तपत्‌ । सोम॑म। 
पाहि । द्रह्मत्‌ । इन्द्र) भस्मान्‌ | सु। पृत्तु॥। आ। तसरुत्र | 
भवेरद्धयः । दाम | बृहतूइमिः । अकेः ॥ १५ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( व्यन्तु ) कामयन्ताम्‌ ( इत ) एवं ( नु ) सद्यः 
( येषु ) ( मन्दसानः ) आनान्दितः (ठुपत) ठृप्तः सन (सोसम) 
ऐश्वयम्‌ ( अस्मान्‌ ) (सु) ( एत्सु ) सड्भडामेषु ( आ ) ( तरुत्न ) 
अविद्यातारक ( अबद्धेयः ) वद्धंयति ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ (ब॒हह्निः) 
महद्लिः ( अरे! ) किरणेः ॥ १५ ॥ 


अन्वयः-हे तरुत्रेन्द्र यथा सूर्यो बृहह्निरकेंचीन्वावर्द्धयस्तथा 
त्वमस्मान्‌ एन्सु पाहि। येषु विद्ांसः सोम॑ व्यन्तु तेषु मन्दसानः 
ठपइब्यदिदेश्वर्य सुपाहि ॥ १५ ॥ 


भावार्थे:-अ्रत्र वाचकलु ०-मनुष्या येषु विद्व॒त्सु निवसन्त 
ऐश्वर्य प्राप्य दुप्ताः सन्‍्तोइन्यॉस्तर्पयन्ति तेषु सूर्यवत्प्रकाशिता 
भवान्ति ॥ १५ ॥ 


पदाथे हे ( तरुत्न ) अविद्या से तारने वाले (ईनठ) ऐश्वरवान्‌ विद्वान्‌ 
पक न [३ | 4. के जे 
ज्ेसे सूयमण्डल ( बृदद्धिः ) बड़ी २ ( अरे: ) क्रिग्णों से ( द्यामू ) प्रकाश 
को ( नू, आ, अवधेयः ) शीघ्र अच्छे प्रकार बढ़ाता है वैसे आप ( अस्मान्‌ ) 
हम लोगों की ( पृस्सु ) सहझग्ामों में रक्षा कीजिये ( येषु ) लिन में विद्ान 
ज्ञ़न ( घोमम ) ऐश्वर्य की ( व्यन्तु ) कामना करें उन में (मन्द्सान:) आनन्द 
को प्राप्त ( तुपत्‌ ) तृत्त और ( द्ह्यत्‌ ' ढद होते हुए ( दत्‌ ) ही भाप ऐश्वर्य । 
की ( सुपाहे ) अच्छे प्रकार रक्षा करें॥ १५॥ 


लि ंडिििीणण जज आज ताज अ़ि8लभा 
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ऋग्वेद: म० २। झ० है | खू० ११॥ श्ध्७ 


। भावार्थ “इस मन्त्र में वाचकलु०--प्रनुष्य ज्ञिन विद्वानू जनों में निवास 
करते ओर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तप्त होते हुए औरों को तृप्त करते हैं इन में 
वे सूये के समान प्रकाशित होते हैं ॥ १५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
छल 


बहन्त इसच्न ये ते तरुत्रोक्थेमिवों सम्नमाविवां- 
सान्‌ । स्तणानासों बहिंः पर्त्यावत्वोता इदिंन्द्र 
वाज॑मग्मन्‌ ॥ १६ ॥ 
बृहन्तः । इत्‌ । नु | ये। ते | तरुत्र । उक्येनिः । वा। 
सन्नम | आउइविवांसान्‌ | स्तणानासं: । बहिः | पर्त्यं5वत्‌ । 
त्वाउऊताः । इत्‌ । इन्द्र । वाज॑म्‌ | भग्मन्‌ ॥ १६ ॥ 
पदाथः--( बहन्तः ) महान्तः (इत्‌ ) एब ( नु ) सद्यः ( ये ) 
( ते ) तब ( तरुत ) दुःखात्तारक (उक्थेमिः) सुष्दूपदेशीः (वा ) 
( स॒म्नम्‌ ) सखम्‌ ( आविवासान्‌ ) समन्तात्‌ सवन्ते ( स्तृणा- 
नासः ) आच्छादयन्तः ( बहिः ) दरद्धम्‌ ( परत्यावत्‌ ) गहवत्‌ 
( त्वोताः ) त्वथा रक्षिताः ( इत्‌ ) एव ( इन्द्र ) अविद्याविच्छे- 
दक ( बाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( अग्सन ) प्राप्रवान्ति ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-हे तरुत्रेन्द्र ते तबोक्थेमिबुंहन्त इथे सुम्नमाविवासॉस्ते 
परवत्यावद्वाहिस्दृणानासो वा त्वोता इद्दार्ज न्‍्वग्मन्‌ ॥ १६ ॥ 





ए ट्र7 | 4 
भावाथथ:-त एव सुखमापुवन्ति ये धार्मकेश सुशिक्षिताः 
राक्षिताः स्थ: ॥ १६ ॥ 
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२६८ ऋग्वेद: स० २। अ० ६। व० ६ | 


पदाथ:-हे ( तरुत्र ) दुःख से तारने वाले ( इन्द्र ) अविद्या विनाशक 

| ( ते ) आप के ( उक्थेमिः ) सुन्दर उपदेशों से ( बुहन्तः ) पूज्य प्रशंसनीय 
( इस ) ही ( सुत्रम्‌ ) सुख को ( झा, विवासान्‌ ) सब ओर से सेवते हैं वे 

( परत्यावत्‌ ) घर के तुल्प ( बर्हि: ) बढे हुए को ( स्तुणानासः ) ढांपते हुए 

( वा ) अथवा ( सोता: ) आप के रक्चा किये हुए ( इन ) ही ( वानज्षम ) 


विज्ञान के (न ) शीघ्र ( अग्मन ) प्राप्त होते हैं ॥ १६ | 


भावार्थेः-वरे ही सुख को प्राप्त होते हैं ज्ञो धारपिक विद्वान सत्युरुषों से 
सुन्दर शिक्षित और रक्षित हों॥ १६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


| 

। 

उम्नेष्विन्नु शूर मन्दसानखिकद्रुकेषु पाहि सोम॑- 
| 


3 


मिन्द्र प्रदोधवच्छम श्रृंप प्रीणानों याहि हरिंम्यां : 


2 ॥ 


) 


सुतस्य॑ पीतिम ॥ १७ ॥ 


हि 


उग्मेपु । इत्‌ । नु | गूर । मन्दसानः । त्रिकंहुकेषु । 
पाहि । सोम॑म्‌ | इन्द्र | प्रदोधवत्‌ । श्मश्रुषर | प्रीणानः । 
याहि । हरिं5भ्याम्‌ | सतस्य | पीतिम ॥ १७ ॥ 


पदाथः-( उद्रेषु ) तजस्विपु (इत ) एवं (नु) सद्यः ( शूर ) 
दुष्ठानां हिसक (५ सन्दसानः ) काम्यमानः ( तचिकद्र॒कंषु ) चीणि 
कद्ग॒काएणि दारीरात्मनः पीडनानि येपु तेषु व्यवहारेषु (पाहि) (सोमम) 
महोषधिगणम्‌ ( इन्द्र ) वेबकविद्यावित्‌ ( प्रदोध॒वत्‌ ) प्रकृष्टतया 
कभ्पयन ( व्मश्रुषु ) चिवुकादैषु ( प्रीशानः ) तपेयन ( याहि) 
गच्छ ( हरिभ्याम्‌ ) सुशिक्षिताभ्यामश्वान्याम्‌ ( सुतस्य ) निष्प- 
लनस्य ( पीत्तेम्‌ ) पानम्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्‍तज++-> ++०5लस नल न-+«मननन-+- 3 बह अल आह बल्कि & 
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ऋगण्वदः म७ २ । अ० १ | स० ११ ॥) ५६९ ! 


अच्वय ,-हे शूरेन्द्र त्वं भिकद्रुकेषु सोम॑ पाष्युग्रेष्विन्मन्दसानः 
प्रदोधुवच्छम श्रुषु प्रीणानो हरिम्यां सुतस्य पीर्ति नु याहि ॥१७॥ 


हे | ३ २७ «० 
भावार्थ:--बदि मनुष्णः प्रगल्मेजनेस्सह संयुञ्जजते तहिं शरुन्‌ 
मलिक रच + [प ८ 3 
कम्पयन्तो महोषधिरसं पिबन्ति सुशिक्षितरश्वेयुक्तेन रथेनेव सद्ः 
सुखानि प्राम्ुुवन्ति ॥ १७ ॥ 
हज ैम०० ७ ८५ #5 कप 
पदार्थ:--हे ( क्वर ) दुष्टों की हिंसा करने और (इन्द्र ) वेद्य विद्या 
ज्ञानने वाले आप ( ब्रिकद॒केप ) वहारों में तीन अथात्‌ शरीर आत्मा 
ओर मन की पीड़ा विद्यमान उस के निमित्त ( सोमम्‌ ) महान्‌ ओषधियों के 
समूह की ( पाहि ) रक्षा करो ओर ( उग्रेष ) नतेतस्वी प्रबल प्रताप वालों में 
( इन ) ही (मन्द्सान.) कामन: ओर ( प्रदोधवत्‌ ) उत्तमता से कम्पन अथात्‌ 
भाना प्रकार की चष्टा करते आर (हम श्रप ) विवकादिक अंगों में (प्रीणान ) 
तृप्ति पाते हुए ( हरिभ्याम्‌ू ) अच्छे शिक्षित घोड़ों से ( सुतस्य ) निकले हुए 
ओपषधियों के रस के ( पीतिम्‌ ) पीने को ( याहि ) प्राप्त होगझो ॥ १७ ॥ 
भावाथे(--ज्नो मन॒प्प प्रवल बुढ्ि ज्ञनों के साथ अच्छे प्रकार कार्यों का 
प्रयोग करते हें ता शत्रुओं को कंपाते ओर बड़ी २ ओषधियों के रस को 
पोवने हुए अच्छे शिखाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से जेसे वैसे शीघ्र सुखों को 
प्राप्त होते हैं | १७ ॥ 
ऋ्रथ सेनापतिगुणानाह ॥ 


अब सेनापति के गुण्शों को अ० || 
धिष्वा शव घर येन॑ रन्नमवा्भिनदानुमोरंवा- 
भम। अपांटणोज्योंतिराय्यांय नि संव्यतः सांदि 
दर्स्युरिन्द्र ॥ १८ ॥ 


ना ओिल-न+. आज +>% 


नमी निजी नह कल + 33 


२३० प्रहग्वेद: झर० २। अ० ६। व० ६ ॥ 





धिष्व । शर्वः । श्र । येन॑ । तत्रम्‌ । अवधअमभिनत्‌ | 
दानुम | झओणे:वाभम | अप॑। अवणोः । ज्योतिः | ग्राय्योय । 


नि । सव्यतः । सादि । दस्युं: । इन्द्र ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:-( घधिष्व ) घर । अन्न दृथचोतस्तिड इति दीघ॑ः 
( श़बः ) बलम्‌ ( शूर ) दुश्खविनाशइक ( येन ) ( रतम्‌ ) 
मेघम्‌ ( अवाभिनत्‌ ) विदशाति ( दानुम ) जलस्य दातारम्‌ 
( ओएंवामम्‌ ) ऊणी नाभ्यां यस्य तदपत्यमिव ( अपाढणोः ) 
दूरीकरोति ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( आस्योय ) उत्तमाय जनाय 
( नि ) नितराम्‌ ( सब्यत्तः ) दक्षिणतः ( सादि ) साध्यताम्‌ 
( दस्युः ) परपदार्थापहारकः ( इन्द्र ) सूर्मवद्दर्तमानसनेश ॥१८॥ 


अन्वयः:-हे शूरेन्द्र त्वे येन दावों विष्व तेन यथा सर्थो दानुं 
टत्रमोएवाममिवाबाइमिनत्सव्यतो ज्योतिः रृत्वा तमोन्यपाह- 
ऐोस्तथा55योय साधुभंव । यो दस्युरस्ति ते नाझयेवं युद्धे विजयः 
सादि ॥ १८ ॥ 


९ 3४ हु 
भावाथे:-अत्र वाचकलु ०-राजपुरुषेः सुर्यवदन्यायं निवत्य 
सज्जनहृदयेषु सुख प्रापण्य सततं बल॑ बद्धनीयम्र॥ १८ ॥ 


हा 
पदाथं:--हे ( शूर ) दुखब्रेनाशक ( इन्द्र ) सूर्य के समान वर्समान 
सेनापाति आप ( येन ) जिस से ( शवः ) बल को (घिप्व ) धारण करो उस 


३ ओऔ 


से ते सूये ( दानम्‌ ) जल देने वाले ( दृत्रमू ) मेंघ को ( औवाभम ) , 
इणा लिस की नामि में होती उस के पत्र के समान अथात जैसे वह किसी 


की देह का विदारण करे वैसे (अभिनत्‌ ) छिल्न मित्म करता है ओर (सब्यतः) 


कन्या ऊन जप 7: 5४ पा +5 “८: ग] न्ज््जज+--भाा 





क्या कणएजण४ 5 डिक लीन न कनक नल नन नए एल तए। 


ऋग्वेद: मं० २ । अ० है | सू० ११॥ २७१ | 





दाहिनी ओर से ( ज्योतिः ) प्रकाश कर अन्धकार को ( नि, अप, अद्ृणो: ) 
निरन्तर दूर करता है वैसे ( आाग्योय ) उत्तम के लिये साधारण होश्रो जो 
( दस्य॒' ) दुसरे के पदार्थों को हरने वाला है उस का विनाश करो ऐसे युद्ध 


| के बीच विजय ( सादि ) साधना चाहिये || १८ ॥ 
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कि कि ०० अिम | आि. झ् 
भावाथ+--हुस मन्त्र में दाचकलु०--राजपुरुषों को चाहिये कि जेसे 
सूर्य अन्धकार को वैसे अन्याय को निद्धत्त कर सज्तनों के दृदयों में सुख की 
प्रापि करा निरन्तर बल बढावे ॥ १८ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सनेम ये त॑ ऊतिभिस्तर॑न्तो विश्वाः स्टघ 
आयेण दस्यन्‌। अस्मभ्यं तत्त्वाप्ट्रं विश्वरूपमरं- 
न्धयंः सारख्यस्य॑ त्रितायं ॥ १९ ॥ 
समेंम | ये। ते | ऊति5मिः । तर॑न्तः | विश्वांः। स्ष्टघ। 
आर्येण । दस्येन्‌ | भ्स्मभ्यंम््‌। तत्‌  स्वाएम्‌ । विश्व:रूपम 
अर॑न्वयः । सारप्यस्यं | (त्रिताय ॥ १९ ॥ 
पदाथः--( सनेम ) विभेजम ( ये ) ( ते ) तब ( ऊतिमिः ) 
रक्षणादिकर्तीमिः सेनामिः ( तरन्तः ) उलदघमानाः ( विश्वा: ) 
सबोन्‌ ( रप्रघः ) स्पद्धभानान्‌ ( आयेण ) उत्तमविद्याधमसा- 
मर्थ्येन ( दस्यन ) बलात्कारंश परस्वापहतेन्‌ ( अस्म यम ) 
( तत्‌ ) ( लाष्ट्रम ) त्वष्ट्रानिरमितम्‌ (विश्वरूपम) विविधस्वरूपम्‌्‌ 
( अरन्थयः ) हिंस ( साख्यस्य ) सख्युः कमेणा भावस्य निर्मा- 


एस्प ( तिताय ) चिविधानां शारीरेकवाचिकमानसानां सुखानां 
प्राप्तियंस्थ तस्मे ॥ १९ ॥ 
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२७२ ऋग्वेद: अ० २। झ० ६ | व० ६ ॥ 


अन्चयः-- हे सनेश ये त तवातिभिर्विश्वास्ण्घस्तरन्‍्तो वयं विता- 
या5६र्येण सह दस्युन्विजयेमहि। यत्साख्यस्य विश्वरूप॑ त्वाष्ट्रं सनेम 
तत्ततत्वमस्मभ्यं संपादय दस्वृनरन्धयः ॥ १९ ॥ 


है .] # $ ० ७ [कप हा आप 
भावाथ+--ये मनुष्याः रूतज्ञं बिद्वांस सेनापतिमधिरृत्य श्रेष्ठ 
पुरुष: सह कत्तंव्या$कत्तव्ये सुनिश्चित्य प्रजासुखं साधयेयुस्ते 
सवाणि सुखानि लमेरन्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ सेनापति (ये ) ज्ञो (ते ) आप की ( ऊतिभेः ) रक्षा 
आदि कामों की करने वाली सेनाओं से ( विश्वा: ) समस्त ( स्पृष: ) म्पर्दा 
करने वालों को ( तरन्त: ) उलंघन करते हुए हम लोग ( ब्रिताय ) त्रिविध 
अर्थात्‌ शारीरिक वाचिक और मानसिक सख ज्ञिस को प्राप्त उस के लिये 
( आय्येण ) उत्तम विद्या और धर्म सामथ्य के साथ ( दस्पन्‌ ) डांकुओं को 
जीतें लो ( साख्यस्प ) मित्रपन वा मित्रकर्म करने का ( विश्वरूपम्‌ ) विविध 
खरूप ( स्वाएम ) प्रकाशमान का रचा हुआ है उस को ( सनेम ) अलग २ 
करे ( तत्‌ ) उस को आप ( अस्मभ्पम्‌ ) हम लोगों के लिये सिद्ध करों और 
डाकुओं को ( अरन्धय: ) नए करो ॥ १९ ॥ 


भावाथे।-ज्ञो मनुष्य किये हुए को ज्ञानने वाले विद्वान्‌ को सेनापति का 
अधिकार कर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ कत्तेव्य ओर अकत्तंव्य कार्मो को अच्छे प्रकार 
निश्चय कर प्रता सुख की सिद्धि करें वे सब सुखों को प्राप्त होते ॥ १९ ॥ 
अथ सूर्यब्ष्टान्तेन राजघमंमाह ॥ 
अब सूयय के दए्टान्त से रात्त धर्म को कहते है ॥ 
॥। है [6 | # वे + 
अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यवुँदं वाढ- 
॥। । ७ त्सयं ०१ * |. 60०० पदक ० पे 
धानो अस्तः। अव॑त्तेयत्सर्यों न चक्र सिनह॒लामेन्द्रो 


अड्विरस्वान्‌ ॥ २० ॥ 


आम ते > बा वीक आज «लत +४3७9++-++>+>.न्‍त+3>०+०>०«».«»०«»कक०“-+»+ 
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। ऋग्वेद: मं० २। अ० है | सू० ११॥ शक 


वन ऑललल गए 


अस्य । सुवानस्य॑ । मन्दिन॑ः। त्रितस्थ। नि। अवुदस । 
ववृधानः । प्रस्तरित्येस्तः | भवेत्तेयत्‌। सूयें: । न। चक्रम। 
मिनत्‌ | बलम्‌ । इन्द्रंः | अज्विरखान्‌ ॥ २० ॥ 
पदार्थ:-( अस्य ) ( सुवानस्य ) ऐेश्व्यंजनकस्य ( सन्दिनः) 
सर्वस्पा 5;ननदस्प जनयितुः ( नितस्प ) न्रिमिरुत्तममध्यमनिकष्ठो- 
पावैयेक्तस्थ ( नि ) नितराम्‌ ( अवुदम ) श्तत्सडरूपाक सैन्यमर्‌ 
( बदघानः ) वद्धयमानः ( अस्तः ) प्रक्षितः ( अवत्तयत्‌ ) वत्तें- 
यति ( से ) सबिता (न) इव ( चक्रम ) भूगोलसमूहम्‌ 
( भिनत्‌ ) भिनत्ति ( बलम्‌ ) मेघम्‌ । बलमिति मेघना ० निघ« 
५१ | १० ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ ( अद्गिरस्वान ) अद्ृगिरसो वायोः 
सम्बन्धों विद्यते यस्य सः॥ २० ॥ 
अम्ययः-हे विदनस्थ सुवानस्य मान्दिनस्वितस्थाइवुद॑ बढ- 
घानो5स्तश्वक्र सूर्यों नावत्तेयत स त्वं यथा5डगिरस्वानिन्रों बलम 
मिनत्तथा वत्तिस्व ॥ २० ॥ 


भावार्थः--अत्न वाचकलु »-ये राजजना यथा सूर्योसडूरुया- 
तँल्लोकान्‌ । ततस्थान्पदाथौन व्यवस्थापयति वायुप्रेरिता विद्युन्मेघं 
वर्षबाति तथा5$चरन्ति ते सबंतों भद्रमाप्नवन्ति ॥ २० ॥ 

पदार्थे:--हे विद्वान्‌ ( ऋस्‍शव ) इस ( स॒ुवानस्य ) ऐश्वर्य ओर (मन्दिनः) 
सब को झानन्द उत्पन्न करने वाले ( त्रितस्य ) तीन इत्तम मध्यम और निरूछठ 


उपायों से युक्त जन की ( अयुदम्‌ ) अब सेनाझों को ( वद्धान: ) बढ़ाते - 
हुए ( अस्तः ) युद्ध क्रिया में प्रेरणा को प्राप्त ( चक्रम ) भूगोलों के समूड़ों 


| 
। 
| 


न++0 ८-८ - 
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३५ 





२५४ प्रह्वेद: झ० २ | अ० ६ । व०६॥ 


अजब मम अननमिन- 5 । जला अजनओ, 


को ( सूर्य: ) सूये (न) लैस वेसे ( अवक्तेयत्‌ ) वत्तोते हो सो झाप जैसे 
( अढकगिरखान ) पवन का सम्बन्ध जिस के विद्यमान वह ( इन्द्र: ) विज्लली 
( बलम ) भेघ को ( नि, मिनत्‌ ) छिल्ल भिन्न करती वेसे वत्तों ॥ २० ॥ 
भावार्थ:--दृस मंत्र में वाचकलु०---तो रात़तन जैसे सूर्य असंख्यात 
लोकों और उन के बीच रहने वाले पदार्थों की व्यवस्था करता है था पवन की 
प्रेरणा दिई हुई विज्ञली मेघ को वर्षाती है वैसे झ्राचरण करते हैं थे सब से 
कल्याण को प्राप्त होने ढं ॥ २० ॥ 
पुनर्विहृहिषयमाह ॥ 
फिर उसी विद्वान्‌ के ब्रि८ ॥ 
[आकार रे रित्े | 00 हु ह 
नं सा ते प्रति वर जरिते दुद्दी यदिन्द्र दक्षिणा 
| आप | ॥ विन श- घर _] बे 
घोनीं। शिक्तां स्तोलम्यो माति धग्भगों नो छह- 


इंदेम विदथें सुवीराः ॥ २१ ॥ व० ६ अ० १ ॥ 


नूनम्‌। सा | ते । प्रति | वर॑ंस्‌ । ज़रित्रे | दहीयत्‌ । 
इन्द्र । दक्षिणा | मघोनीं । शिक्षे | स्तोतृःम्यं:ः । मा । 
अति । घक्‌। भर्गः | नः | हृहत्‌ । वदेस । विद्थ । सुवी- 
राः॥ २१ ॥ व० ६ झअ० १। 
हर ० 
पदाथ;:--( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( स। ) व्यमाणा ( ते ) तब 
( प्राते ) ( वरम्‌ ) श्रेष्ठम्‌ू ( जरित्रे ) विद्यास्तावकाय (दुहीयत) 
प्रतिपादयन्‌ ( इन्द्र ) दातः ( दक्तिणा ) बलकारिणी (मघोनी) 
परमपूजितघनयुक्ता ( शिक्ष ) अनुशास्ति ( स्तोठन्यः ) ( मा ) 
निषेध ( प्रति ) ( धक्‌ ) दहति ( भगः ) धनम्‌ ( न. ) असम 
भ्यम्‌ ( बृहत्‌ ) विस्तीएमू ( बदेम) (विदथे) सदझामे (सुवीराः) 
शाभनाश्र ते वीराश्व ते ॥ २१ ॥ 








ब+-+. ऑनओनओ ७3७ -++>लन-नननननननीीय-- -+-२3+3२०० २ प>रनयइाज कसा »७३७»-कसमविकाध्ममभकका>क ०. ५० 


ै 5 


ऋग्वद:ः मं० २ | अ० १ | स० ११॥ २७५ 


अन्वयः-ह इन्द्र यस्थ ते दक्षिणा मधोनी नीतिजोरित्रे वरं सब 
नुन॑ प्रति दुहीयत्स्तोढ्म्यः शिक्ष मातिधक्‌ सा नो बृहदहूुगः प्रापयति 
तां प्राप्य सुवीरा बयं विदथे वदेस ॥ २१। 


“४ 5ीे-++त++“+++++/7भ»"प५प 


है $ हब ञ, ५ 
भावाथ+-ये सर्वेषां विद्यादात्रे सत्योपदेदकर्ते पुष्कलां बरां 
दक्तिणां ददति ते विद्वांसो भृत्वा शूरवीरा जायन्ते ॥ २१ ॥ 
| अप्रस्मिन्‍्सूक्ते राजधमब्रिदृत्सेनापतिगुणवर्णनादेतदथस्थ पृर्व- 
सृक्तार्थन सह सहगातिवेंद्या ॥ 


छ 





'इति द्वितीयमणडले एकादश सृक्तं प्रथमो5नुवाकः पछ्ठो वर्गश्व॒ समाप्त॥ 


मा पदार्थे:-े (इन्द्र ) विद्या देने वाले जिन ( ने ) आप की (दक्षिणा) 
बल करने वाली ( मघोनी ) परम पृत्ञित घनयक्त नीति ( ज़्रित्रे ) दिशा की 
स्तुति करने वाले के लिये ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ को ( नूनम्‌ ) निश्चय सी ( प्राति.द 
हीयनत्‌ ) पूरा करती हुईं ( स्तोनुभ्यः ) स्तुति करने वालों के लिये ( शिल्र ) 
शिक्षः देती है. ( मा, भति, धक ) नहीं झतीव किसी को दृहती नहीं कछ 
, देती ( सा ) वह ( नः ) हमारे लिये (बहज्नग') विस्तृत धन को प्राप्त करानी 
ह इस नीति को प्राप्त होकर ( सुवीराः ) सुन्दर वीर जम हम लोग (विद) 
| संग्राम में ( बद्ेम ) कदें अर्थात्‌ औरों को उपदेद दे ॥ २१ ॥ 


>प ३ 


है कद कप हन्‍ 9 
भावाथे(--ज्ञो सव को विद्या देने भोर सत्योपदेश करने वाले के जिये 


०. ०० 


बहुत ओष्ठ दक्षिणा देने हैं वे विद्वान होकर शुरवीर होने हैं ॥ २१ ॥ 


इस सूक्त में रात्धर्म विद्ान्‌ और सेनापति के गुणों का वर्णान होने से 


' इस सृक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के झर्थ के साथ संगति है यह जानना 
चाहिये ॥ 





यह दूसरे मण्डल में ग्यारहतां सूक्त प्रथम अनुवाक और छठा वर्ग समाप्त हुआ |) 


स्‍2 ५2 ००-नकना०कक जे 3 ले बनजपन-क>कममयाछ# लनीिकली- + कल “जननी 8 ननन मनन नमन तन «तन -कबत-नतान+ना पता | न्ननाणजओा 


| 


२९७६ ऋग्वेद अ० २ | अ० ६।| व७ ७ ॥ 


यो जात इत्यस्य पत्नचदशचस्य द्वादशस्य सृक्तर्य शृत्समद 
ऋषिः । इन्द्रो देवता । १। २। ३। ४। ५। १२ । १३। 
१४ । १५ त्रिष्ठपू। ६। ७ ८ | १० | ११ निचत्‌ * 
त्िष्टप्‌ । ९ भुरिक्रिप्प्छन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
ऋथ सूर्यगु णानाह ॥ 


अब पन्द्रद ऋटचा वाले वारहवें सक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मन्त्र में सूथ के गुणों का वणेन करते हैं ॥ 


यो जात शव भ्र॑थमों मन॑स्वान्देवों देवान्‌ ऋतुना 
पय्यंभुपत। यस्य शुष्माद्रोदंसी अभ्प॑सेतां व॒म्णर्य 
महा स ज॑नास इन्द्र: ॥ १ ॥ 

यः | ज्ञात: | एवं । प्रथमः | मन॑खान । देवः । देवान्‌। 
क्रतुना । परिषअभपत्‌ । यस्य॑ । शुष्मांत्‌ । रोदसी इति । 
अभ्य॑सेताम्‌ । जुम्णस्य । महा । सः। जनासः। इन्द्र: ॥१॥ 


पदार्थ: -( यः ) ( जातः ) उत्पनः ( णव ) ( प्रथमः ) 
एक्रादिमो विस्तीणों वा ( मनस्वान्‌ ) मनो विज्ञानं विद्यते यस्य 
सः ( देवः ) द्योतमानः ( देवान्‌ ) प्रकाशितव्यान्‌ दिव्यगुणान्‌ 
एथिव्यादीन ( क्तुना ) प्रकाशकर्मणा ( पश्यंभूषत्‌ ) सबंतों 
भूषत्यलडुरोति ( यस्य ) ( शुष्मात्‌ ) बलात ( रोदसी ) द्यावा- 
पथिव्यों ( अभ्यसेताम्‌ ) प्रक्तिति भवतः (नम्णस्य) धनस्य (मह्ना) 
महत्वन (सः) ( जनास$ ) विद्वांसः (इन्द्र:) दारयिता सख्यः ॥१॥ 





बट ग्वेदः में ० २। अ० | सू० १२ ॥ २७७ 


अन्वय|-हे जनासो यः प्रथमो मनस्वान्‌ जातो देव: कऋ्रतुना 
देवान्‌ पय्येभुषयस्य शुघष्मान्नस्एस्यथ महा रोदसी अभ्यसेतां स 
इन्द्र: सूयेलोको स्तीति वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अर 





भावार्थ:-येनेश्वरेण सर्वप्रकाशकः सर्वस्य धर्ता स्वप्रकाश 
कर्षणाहयवस्थापकः सूर्यलोको निर्मितः स सूथ्यस्य सूर्योडस्तीति 
वेचम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ ;--है ( ज्ञनासः ) विदान ज्ञनो ( यः ) ज्ञो ( प्रथमः ) प्रथम 
वा विस्तार युक्त ( मनखान ) जिस में विज्ञान वत्तमान (ल्ञात:) उत्पन्न ह्ञा 


( देव: ) प्रकाशमान ( क्रतुना ) अपने प्रकाश कम से ( देवान्‌ ) प्रकाशित 
करने योग्य दिव्यगुण्ण वाले पृथिवी आदि लोकों को ( पर्यभूषत्‌ ) सब ओर से 


विभूषित करता है जिस के बल से नृम्णस्य धन के ( महना ) महत्त्व से 


> #.....>->जन अनण ऑआजणआ आिणण 
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( रोद्सी ) आकाश और पृथिवरी ( अभ्यसेताम्‌ ) अलग होते हैं ( सः ) वह , 
( इन्द्र' ) अपने प्रताप से सब पदार्थों को छिन्म मिन्न करने वाला सूर्य है । 
ऐसा ज्ञानना चादिये॥ १ ॥ । 
भावाथे:--जिस ईश्वर ने सब का प्रकाश करने और सब का धारण करने | 
वाला अपने प्रकाश से युक्त आकषेर शक्ति यक्त लोकों की व्यवस्था करने वाला«। 

सृर्थ लोक बनाया हे वह इंश्वर सूथ का भी सूर्य हे यह ज्ञानना चाहिये ||, 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी घि० ॥॥ 

6" # ५७ मानामहैह ९ ० 

यः एंथिवीं व्यथंमानामर्टैहद्यः पर्वतान्प्रकुपिताँ 

रे न्तारिः ३0 मम 

अरंम्णात्‌ । यो अन्तारिक्षं विममे वरोयो यो द्याम- 


स्तंन्‍्नात्स ज॑नास इन्द्र: ॥ २ 0४ 


न्न्निजलल अ>ौ- अवििननगनज>रथमन3»2+>- आना, “न जनमतकओमल 


न +न्‍ननन+ननननननन-+. «न अभ- 


कि नीम नमन +-++- फनननना-+++त-००++० + “नल रक नी-०++०->-.............. 
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लत तित3333-स> न न कितना नमक >> के 








यः । प्थिवीम । व्यर्थमानाम्‌ । भहैहत्‌ । यः। पर्वेतान। 
प्र:कृपितान्‌ । भरंम्णात्‌ । यः । घन्तरिंक्षम । वि:ममे । 
वरीयः । यः।| द्याम्‌ । अस्त॑म्नात्‌ । सः। जनासः । इन्द्र: ॥२॥ 


पदार्थ:-( यः ) ( शथिवीम्‌ ) विस्तीणी भूमिम्‌ ( व्यथमा- 
नाम्‌) चलन्तीम्‌ ( अदंहत ) धरति ( य+) ( पव॑तान्‌ ) मेघान 
(प्रकृपतान ) प्रकोषयुक्तान्‌ दाचुनिव वत्तमानान्‌ ( अरम्णात्‌ ) 
बधाति । रम्णातीति वधकमो* निर्घ २। १९ (यः ) ( अन्‍्त- 
रिक्षम ) दयोलॉकयोमध्यस्थमाकाशम्‌ (विममे) विशेषेण मिमीते 
( वरीयः ) ऋतिशगयेन वह ( यः ) ( द्याम 3) प्रकाशम्‌ ( अस्त- 
ग्नात्‌ ) स्तभ्नाति धरति ( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: ) ॥२॥ 


अन्वय:-हे जनासो यो व्यथमानां शथ्रिवीमदुहद्यः प्रकुपितान्‌ 
परवेतानरम्णाद्रोवरीयो 5न्‍्तरिक्षं विममे यो यामस्तभ्नात्स इनन्‍्द्रो वेदि- 
तब्यः॥ २॥ 

है हिल [5 ] ह ७ 

भावाथः- हे मनुष्या यदीख्वरों विद्युत सूर्य वा न रचयेत्त्ि 
चलतो महतो भूगोलान्‌ को परत कश्व मेघ वर्षयेत्को5न्तरिक्तं 
स्वप्रकाशन पूरयेश्च ॥ २॥ 

पदाथ /-है ( तनासः ) विदानों ( यः ) ज्ञो ( व्यथमानाय ) चलती 
हुई / पथ्िवीम ) पुथिवी को ( अर्ंहन्‌ ) धारण करता है ( यः ) जो ( प्रकु- 
पितान्‌ ) अत्यन्त कोपयुक्त शत्रुओं के समान वत्तमान ( प्वतान्‌ ) म्ेथों को 


( अरम्णात्‌ ) छिल्म मिन्म करता ( यः) जो (वर्रीयः ) अल्यन्त वहुत विस्तार 
वाले ( अन्तरिक्षम्‌ ) पुथिव्यादि दो दो लोकों के बीच भाग का ( विममे ) 


न्‍ीियब मत. +--+ >> 
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ऋग्वेद: मे० २। अ०२ | सू० १२॥ २७९, 





विशेषता से मान करता है (यः) जो ( दाग) प्रकाश को ( स्रस्तभ्नात ) धारण 
करता है (सः) वह (इन्द्र:)) सब पदार्थों को अपने प्रताप से छिन्न प्रिज्न करने 
वाला सूर्य ज्ञानने योग्य है ॥ २ ॥ 
भावा्थे /-है मनुष्यो जो ईश्वर विज्ञली दा सूथ को नरचे तो चलने हुए 
बड़े २ भूगोलों को कौन धारण करे कौन मेघ को वर्षावे और कोन झन्तरित्ष 
को अपने प्रकाश से पूरित करे ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 
यो हल्ाहिमरिंणात्सप्त सिन्धुन्यों गा उदाज॑- 
दपधा बलस्य॑ । यो अश्मनारन्तरपक्‍ि ज॒जान॑ 
संटक्समत्सु स जनास इन्द्र:॥ ३ ॥ 
यः | हत्वा । भरहिम्‌। अरिणात्‌ । सप्त । सिन्धूंन्‌ 
यः | गा; | उत्‌षःझाजत्‌ | अपषधा। बलस्य । यः । झश्म॑- 
नोः । भनन्‍तः | अग्रिम्‌ । जजान । सम:ठउुक्‌ | समत्‌5सु । 
सः | जनासः । इन्द्र: ॥ ३ ॥ 
हु रः [न हा ५ 
पदाथ:--( यः ) ( हत्वा ) ( अहिम्‌ ) मेंघम्‌ ( अऋरिणात ) 
गमयति ( सप्त ) सप्तातधान्‌ ( सिनन्‍्धून ) समुद्रालदीबो ( यः ) 
( गाः ) शथिवीः ( उदाजत्‌ ) ऊध्व क्षिपति ( ऋअपधा ) यो5प- 
द्धाति सः। अज्र स॒पां सुलगिति विभक्तंडोदेदः ( बलस्य ) ( यः ) 
. ( अव्मनोः ) पापाएयोमेंथयोवो ( अन्‍्तः ) सध्ये ( अम्रिम ) 
पावकम्‌ ( जजान ) जनयति ( संश्क्‌ ) यः सम्यगृवर्जयाति सश 
( समत्सु ) संग्रामेषु ( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: ) ॥ ३॥ 
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र्८० ऋगणद: ० १ | अ० ६ | ब० ७ है 





मम, को ९ 77222 2 नन्हे, 


अन्वय,-हे जनातों योइहिं हत्वा समर सिन्धूनरिणायो गा 
उदाजदो बलस्यापधा यो5श्मनोरन्तरप्िं जजान समत्सु संश्गर्ति 


स इन्द्रोइस्तीति वेचम ॥ ३ ॥ 


रे 6 व 
भावारथ:-हे मनुष्या यः सूयेलोको मेघं वर्भयित्वा समुद्रान्‌ 
भराते सवोन्‌ भूगोलान स्वं प्रत्याकषोते स्वकिरशमेंघस्थ सबिहि- 
तस्य पाषाणस्य मध्ये उष्णताञ्जनयति सोडग्रिरस्तीति वेचम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ * हे ( लनासः ) विद्वानों (यः) ज्ञो ( अहिम्‌ ) मेघ को (हत्ता) 
मार ( सप्त ) सात प्रकार के ( सिन्धुन्‌ ) सम॒द्रों को वा नदियों को ( झरि- 
णात्‌ ) चलाता है ( यः ) ज्ञो (गा') पथिवियों को € उदात्त्‌ ) ऊपर प्रेरित 
करता अथात्‌ एक के ऊपर एक को नियम से चला रहा ( यः ) जो ( बलस्य ) 
बल को ( झपधा ) धारण करने वाला और ज्ञो ( अड्मनः ) पाषाण्ों वा 
मेघों के ( अन्तः ) वीच ( अग्विम्‌ ) अधि को ( ज्ञज्ञान ) उत्पन्न करता तथा 
( समस्सु ) संग्रामों में ( संटक्‌ ) सब पदार्थों को अलग कराता है ( सः ) 
वह ( इन्द्र: ) इन्द्र नामक सूर्य लोक है यद ज्ञानना चाहिये ॥ ३ ॥। 


हे ००. ०५ अल क ०. मिल 2०. 5 हम ॥ के अ ८ 

सावाथ:ः--है मनुप्या ज्ञो सूबे लोक मेघ को वधोकर समुन्द्रा का भरता 
है सब भूगोलों को अपने प्रति खेंचता है अपनी किरण्यों से मेंघ और समी- 
पसथ पाधाण के वीच ऊप्मा को उत्पन्न करता है वह अप्नि रूप है यद नाननू, 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

कि शी 
अथश्वरावषयमसाह ॥ 
अब ईश्वर विषय को अ० ॥ 


यम 


येनेमा विश्वा च्यवंना कृतानि यो दासं वर्ण 
मधरं गुहाकः। श्वप्नीव यो जिगीवॉछच्षमादंदय्य 


पुथानि स ज॑नास इन्द्र: ॥४॥ 


व है. अिललनरीनयन-मकककक++१जन० 3. | 
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येन | इसा | विश्वां। च्यवंना | कृतानिं | यः । दासंस 

वर्णन । भ्रध॑रम्‌ । गृहां | भरकरित्यकः । श्वप्तीडईव | यः । 

जिर्गावान्‌ | लक्षम्‌ । भाद॑त | भस्येः । पुष्ठानि । सः । 

जनासः । इन्द्र: ॥ 9 ॥ 

पदार्थ:-( येन ) इंश्वरेण ( इसा ) इसानि (विश्वा) सर्वाणि 
भुवनाने ( च्यवना ) प्राप्तानि ( रुतानि ) उत्पादितानि ( यः ) 
( दासम्‌ ) दातुं योग्यम्‌ ( वर्णम्‌ ) रूपस ( अऋधरम्‌ ) निम्नम्‌ । 
( गहा ) गुहायाम्‌ ( ऋकः ) करोति ( श्वम्ीव ) या शुनों हन्ति 
तद्दत्‌ ( यः ) ( जिगीवान्‌ ) जपशीलः ( लचम्‌ ) लक्षितुं यो- 
ग्यम्‌ ( आदत ) आदत्ते ( अय्येः ) ईश्वरः । अर्य इति ईश्वर- 
नाम निघं5 २। ३२२ ( पुष्ठानि ) दढाने ( स+ ) ( जनासः ) 
( इन्द्र: )॥ ४ ॥ 

अन्वयः--हे जनासो येनेश्वरेणेमा विश्वा च्यवना पुष्ठानि रू- 
तानि यो गहा वर्णमधरं दासमको यः व्वर्माव जिगीवान लक्षमा- 
दत्‌ स इन्द्रोइयों बोध्यः ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--अन्नोपमालं ० -य इंश्वरः कारणाहिविधान लोकान्‌ 
पदाथीक्ष निर्मेमीते यः सर्वेषां कर्माणि लक्षीभुतानि रक्षाति स सर्बैं- 
रुपासनीय: ॥ ४ ॥ 

पदाथे:--* ( नाक: ) मनुयों ( थेन ) जिस ईश्वर ने ( इमा ) ये 
( विश्वा ) समरत ( अ्यवना ) प्राप्त हुए लोक ( पुणानि ) ढ़ ( कृतानि ) 
किय ( यः ) जो ( गुहा ) हृदयाकाश में ( वर्णाम्‌ ) रूप को ( अधरम्‌ ) इस 
हृदय के नीचे ( दासम्‌ ) देने योग्य ( अकः ) करता है झोर (यः ) त्नो 
( श्वभ्ीवव ) कुत्तों को दण्ड देने वाली के समान ( सिगीवान्‌ ) जयशीर | 








३६ 


श्८२र्‌ ऋग्वेद: आ० २ | रथ ६ । ब० | | 
लकी आम शक. क मल कबीर से 3 अतिड नव निनलिकत डक ताज कल चमक कक 
( जज्ञम ) लख को ( आदत्‌ ) प्रहणा करता दे ( सः ) वद ( इन्त्रः ) परमे- 
श्वर्यवान्‌ ( अध्यः ) ईश्वर है यद जानना चाहिये। ४ ॥ 
भावार्थ--हस मन्त्र में उपमालें०---लो ईश्वर कारणा से विविध प्रकार 
के लोकों और पदाथों को रचता भर जो सब कर्मों को लक्ष सा रखता है | 
वह सब को डपासना करने योग्य है॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


य॑ं स्‍्मां एच्छन्ति कुषद्ठ सेतिं घोरमुतेमाहुनेषों 
अस्तीत्येनम््‌ । सो अर्यः पुष्ठीविजंइवा मिनाति 
श्रदंस्मे धत्त स जनास इन्द्रं:॥ ५ ॥७॥ 
यम्‌ । सम । प्रच्छन्ति । कुहं । सः । दातें । घोरम। 
उत | ईम्‌ । आहुः | न । एवः | झस्ति | इति । एनम्‌ | 
सः | अयेः | पृष्ठीः । विजः:5३व | भा । मिनाति । श्रत्‌। 
अस्मे । धत्त । सः। जनासः । इन्द्रं:॥ ५॥ ७॥ 
पदार्थ -“( यम ) ( सम ) एव । अप्न निपातस्य चोति दा्ि 
( एच्छन्ति ) ( कुह ) क (इति) (घोरम) हननम्‌ ( उत्‌ ) ऋषि 
(ईम्‌ ) सर्वतः (आहुः) कथयन्ति (न) निषेधे (एषः) ( ऋए्ति ), 
(इतति) (एनम्‌) (सः) (अये)) इश्वरः ( पष्टी: ) पोषणानि (विज- 
इव) भयेन सञचलित इव ( पऋत ) (मिनाति) हिनास्ति ( श्रत्‌ ) 
सत्यम्‌ ( अस्मे )(धत्त ) धरत ( सः )( जनास$ ) (इन्द्र) ॥५॥ 
अन्चय:-हे जनासो विद्वांसो यं सम कृह स इतीं एच्छन्ति 


उतेनं घोरमाहुरपरे एषो नास्तीति सोईर्य इश्वरों विजइब दोषाना 
मिनाव्यस्मे जीवाय पुष्ठीः श्रद्ध दधाति स इन्द्रो5स्तीति यूयं घत्त॥५॥ 











अिननन तननता+ “ 


हे ऋग्वेद: मं० ९ । झ० २। सू० १२ ॥ श्टर 





क्त 





भावाथै:-_ब आश्चर्गशणकर्मस्वभावः परसेश्वरो5स्ति त॑ केचि 

त्कास्तीति ब्रवानि केचिदेनं मयदकरं केचिच्छान्तं कंचिदयं नास्तीति 

बहुधा वदन्ति सः सर्वस्याधारभूतस्सन्‌ सत्यं धर्म जीवनापायोश्व 
। बेदद्वारोपादिेशाति स सर्वेरुपासनीयः ॥ ५ ॥ 


पदाथेः-& ( ज्षनासः ) मनुष्यों विद्वान्‌ ( यम्‌ , सम ) जिस को ( कुह 
सः ) वह कहां है ( इति ) ऐसा ( हम ) सब से ( पच्छन्ति ) पूंछते हैं. (डत) 
और कोई ( एनम्‌ ) इस को ( घोरम्‌ ) हननरूप ईिसारूप अथात्‌ भयदकर 
( आह: ) कहते हैं झन्य कोई (एपः) यह ( न,अस्ति ) नहीं हे ( इति ) ऐसा 
कहते हैं ( सः ) वह ( अर्यः ) इश्वर ( वित्तदव ) भय से तेसे कोई संचलित 
हो चेष्टा करे वेसे दोषों को ( भा, मिनाति ) अच्छे प्रकार न्ट करता है और 
( अस्मे ) हस ज्ञीव के लिये ( पृष्ठी: ) पु्टियों र ( श्रत्‌ ) सन्‍्य को धारणा 
करता ( सः ) वह ( इन्द्र: ) परमेश्वर्यवान्‌ हे दस को तुम ( धक्त ) धारणा 
करो ॥ ५॥ 


भावाथेः--त्नो भाश्वर्य गुणकर्मस्वभावयुक्त परमेश्वर है, इस को कोई 


वह कहां हे, ऐसा कहते हैं कोई उस को भयंक्रर,कोई शान्त,और कोई यह नहीं 
है ऐेसा बहुत प्रकार से कहते हैं वह सव का आधार भूत हुआ सत्य धमं और 
जीवन के उपायों का वेद के द्वारा उपदेश करता है वह सब को उपासना करने 
के योग्य है ॥ ५ ॥ 


पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 
फिर इश्वर के वि० ॥ 


यो रधस्य॑ चोदिता यः छुशस्य यो ब्रह्मणों 
नाध॑मानस्थ कोरेः । युक्तग्रांब्णो यो5विता सुझिप्रः 
सुतसोंमस्य स ज॑नास इन्द्र; ॥ ६ ॥ 


नाल जी ंजिलंड न “जा जि तननननननसननक, 
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यः । रभ्रस्यं । चोदिता । यः । कृदास्य॑ | यः । ब्रह्मए: । 
नाधंमानस्थ । कीरेः | युक्ततर्याबणः । यः | भविता । सु६- 
ठिप्रः । सुतइसोंमस्य । सः | जनासः । इन्द्र) ॥ ६ ॥ 
श्र 
पदार्थ:-( यः ) ( रध्रस्य ) हिंसकस्य ( चोदिता ) प्रेरकः 
( यः ) ( छद्ास्य ) दुर्बलस्य ( यः ) ( बह्मणः ) ( नाधसानस्य ) 
सकलैश्वयेप्रापकस्य ( कीरेः ) सकलवियास्तोतुः ( युक्तग्नाब्णः ) 
युक्ता ग्रावाणों मेघाः पापाणा वा यस्मिस्तस्थ ( यश) ( अविता ) 
रक्षकः ( स॒शिप्रः ) शोभनानि शिप्राणि सेवनानि यस्मिन्‌ सः। 
अत शेट धातोः एपोदरादिनेष्टसिद्धिः ( सुतसोमस्य ) सुता उत्पा- 
दिता+ सोमाःपढ़ा्थों येन तस्य ( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: )॥६॥ 
| 
। 


खअन्चय:- हे जनासो यो रघ्रस्य यो कृशस्य यो नाधमानस्य यो 
ब्रह्मणो युक्तग्राबणो कीरेश्लादिता यः सुशिप्रः सुवसोमस्पा5विता 
स इन्द्र: परमेश्वराइस्ति ॥ ६ ॥ 


रे ु ५ + आ + पम ०.] ४ 
भावा4:-ह मनुष्यास्तमेव जगदत्पत्तिस्थितिप्रलयकत्तारं सक- 
लविद्यायुक्तस्य वेदस्य प्रज्ञापक परमेश्वर यूयमुपाध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: “+है ( ज़्नासः: ) मनुप्यो (यः) ज्ञों ( स्थस्य ) हिंसा करने वाले 
का ( यः ) ज्ञो (कृशस्प ) दुबल का ( य' ) ज्ञो ( नाधमानस्प ) समस्त ऐस्वर्य 
प्राप्त कराने दाले का ( य. ) जो ( ब्रव्मण' ) वेद का ( युक्तग्रावशः ) और 
ज्ञिस में मेघ वा पत्थर युक्त है उस पदार्थ का ( कीरे: ) तथा सकल विद्यात्रों 
की स्तुति प्रशंसा करने हारे का ( चोदिता ) प्रेरणा करने वाला वा ( यः ) 
जो ( सुशिप्रः ) ऐसा है कि ज़िस में सुन्दर सेवन होते और ( सुनसोमस्य ) 
ज्ञिस ने इत्पन्न क्रिये सोमादि अच्छे पदाथे उस को ( झविता ) रक्षा करने 
वाला है ( सः ) वह ( इन्द्र: ) परमेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर है ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ). मनुष्यों उसी परमेख्र की उपासना तुम करो कि को जषसत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्ता तथा सकल विद्यायुक्त वेद का उत्तम ज्ञान कराने 
वाला है ॥ ६॥ 
अथ विद्ृद्रपाइप्रिविषयमाह ॥ 
अब विज॒लीरूप अप्नि के वि० ॥ 
यस्याश्वांसः प्रदिश यस्य गावो यस्य ग्रामा 
यस्य॒ विश्वे रथांसः । यः सूर्य य उपस जजान 
यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र:॥ ७9 ॥ 
यस्य॑ । भश्वांसः | प्रददिशिं। यस्य । गाव: । यस्य । 
ग्रार्मा। यस्ये। विश्वें। रथांसः। यः। सूस्येंघ्‌ । यः। उषपसम। 
जजान । यः। अपाम | नेता | सः। जनासः । इन्द्र: ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( यस्य ) विद्युदाख्यस्य ( अश्वासः ) व्याप्िशीला 
वेगादयोगुणाः ( प्रदिशि ) उपदिशि ( यर्य ) ( गावः ) किर- 
णा; ( यस्य ) ( ग्रामाः ) मनुष्यनिवासाः ( यस्य ) ( बिश्वे ) 
सर्वे ( रथासः ) रमणसाधना: ( यः ) कारणाख्यो विद्युवामः (सू- 
येम्‌ ) सविद॒मणडलम ( यः ) ( उषसम्‌ ) प्रत्युषकालम्‌ ( ज- 
जान ) जनर्याति ( य। ) ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( नता ) प्रापकः 
( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ ७ ॥ 

अन्यय:-हे जनासो विद्वद्दरा युष्माभिः प्रदिशि यस्‍्य विश्वे३- 
श्वाप्तो यस्य विश्वे गावो यस्य विश्वे ग्रामा यस्थ विश्वे रथास३ 
यस्सूर्य थ उषपसं च जजान यो$भा नेता$स्ति स॒ इन्द्रो बेदितव्य॥०७॥ 
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भावार्थे:--हे मन॒ष्या यदि मवन्‍्तो वेगाद्ननकेगुणयुक्तं सर्व॑मूत्ते- 
द्रव्याधारं शीघ्रमामि विमानादियानवषोनिमित्तं वेयुदम जानीयु- 
स्तहिं कि किमुत्तमं कार्य्य साधितुं न शक्कुयु;॥ ७ ॥ 

पदार्थे:-हे ( ज्नासः ) विददर मनुष्यों तुम को ( प्रदिशि ) प्रति दिशा 
के समीप ( यस्‍्य ) तलिस के ( जिश्वे ) समस्त ( अखश्वासः ) व्याप्ति शील 
वेगादि गुशशपुक्त ( यस्य ) जिस के समस्त ( गावः ) किरणों ( यस्थ ) मिस 
समस्त मनुष्यों के निवास ( यस्य ) लिस के समस्त ( रथासः ) विहार कराने 
वाले रथ (यः ) ज्ञो कारण विज्ञुली रूप अप्रि ( सूर्यम ) सूर्य मण्डल और 
( यः ) जो ( उषसम्‌ ) प्रभातकाल को ( ज्ञत्ञान ) प्रगट करता वा ( यः ) 
जो ( अपाम ) जलों की ( नेता ) प्राप्ति कराने हारा है ( सः ) वढ (इन्द्र!) 
पदार्थों का छिन्न भिन्न करने वाला वित॒ली रूप अधि हे यह आनना चाहिये ॥७॥ 

भावारथे:-ह मनुप्यो यदि आप लोग वेगादि अनेक गुणयुक्त सर्व मूर्सि- 
माजू एदार्थों के आधाररूप शीघ्रगामी विमान आदि यान और वर्षा निमित्त 
विज्ुर्ल;रूप अप्रि को ज्ञानें तब तो कौन कोन उत्तम कार्य सिद्ध न कर सकें ॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
य॑ ऋन्‍दसी संयती विक्षयेंते परेध्व॑र उभयां 
अमितांः। समान॑ चिद्रथ॑ंमातस्थिवांसा नाना हवे- 
ते स जनास इन्द्रः॥ ८ ॥ 
यप्त । क्रन्देसीइति | संयतीइतिं समधयती । बिहुयेते। 
इति वि६हुयेंते । परें। अवरे ( उभयां: | भमित्रां: | समा- 


नम । चित्‌। रथंस्‌ | भातस्थि:वांसां । नानां । हवेतेइति। 
सः | जनासः । इन्द्र: ॥ ८ ॥ 
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पदार्थ-.( यम्‌ ) सूख्यंम ( क्रन्दसी ) रोदनशब्दनिमित्ते 
( संयती ) संयमंनगच्छन्त्यों बावाश्थिव्यों ( विह्येते ) विस्पद्धेते 
इब ( परे ) प्रकृष्ठाः ( ऋबरे ) अवाचीनाः ( उभयाः ) प्रकाशा 
$प्रकाशोमयकोटिसम्बन्धिन; ( अमिन्नाः ) दात्रवः ( समानम्‌ ) 
( चित्‌ ) इव ( रथम ) रथादियानम्‌ ( आतस्थिवांसा ) सम- 
न्तात्तिष्तन्ती ( नाना ) अनेकविधा ( हवेते ) आदत्तः ( सः ) 
( जनासः ) ( इन्द्र। )॥ ८ ॥ 


ख्रन्वपः-हे जनासो विद्याप्रिया युष्मामिः ऋन्‍्दसी संयती 
ययावाएथिब्यो ये विहयेते परेप॒वर उभया आमिता समान रथं चिदि- 
थे मातस्थिवांसा नाना हवेते गृह्ीतः स इन्द्री बोध्यः ॥ < ॥ 


ह भावार्थ:--अन्नोपमालं ०-यथा दे सेने सम्मुखे स्थित्वा युध्येते 
तथैवप्रकाशा६प्रकाशी वत्तते ॥ ८ ॥ 


पदार्थ: “है ( तनासः ) विद्या प्रिय मनष्यों तुम को ( ऋन्‍दूसी ) रोने 
का प्राध्दृ कराने ( संयती ) और संयम से ताने वाले प्रकाश और एथिवी 
(यमू) तिस सूर्यमण्डल को जैसे कोई पढ़ार्थ (विहृवयने, स्पद्धो करें वैसे वा .परे) 
उत्तम ( झवरें ) न्यून ( उभयाः ) अथोत्‌ प्रकाश ओर अप्रकाशयुक्त दोनों 
क्रोटियों का सम्बन्ध करने ( अमित्रा: ) शत्रतन जैसे ( समानम्‌ ) समान 
( रथम ) रथ झाद़ि यान को ( लित्‌ ) वेसे ( झानस्थिवांसा ) सब झोर से 
स्थिर ( न/ना ) भनेक प्रकार से ( रुवेते ) भ्रहण करते हैं (सः) बह (ईल्‍द्र: ) 
परमेखर्यवान्‌ है यह तानना चाहिये॥ ८ ॥ 


। भावाधथे:--रस मन्त्र में पमालं०--जैसे दो सेना सन्मुप्त खड़ी होकर 
युद्ध करती हैं वैसे प्रकाश झौर अ्प्रकाश वत्तेमान है ॥ ८ ॥ 
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अधेश्वरविद्यद्दिषयमाह ॥ | 
अभद ईख्र झौर विज्ञुली के वि० ॥ 


यस्मान्न ऋते विजय॑न्ते जनासो य॑ युध्यंमाना | 
ऋव॑से हव॑न्ते । यो विश्व॑स्य प्रतिमान ब॒भूव यो 
अच्युतच्युत्स ज॑नास इन्द्र: ॥ ९ ॥ 
यस्मात्‌ । न । ऋते । वि&जय॑न्ते । जनांसः । यम्‌ । 
युध्यमानाः | भवसे | हवन्ते । यः। विश्व॑स्य । प्रति:मा- 
नम । बमभूवं। यः। अच्युत5च्युत्‌। सः । जनासः । इन्द्र: ॥९॥ 
पदार्थ -( यस्मात्‌ ) ( न ) ( ऋते ) बिना ( विजयन्ते ) 
( जनासः ) योद्धारः ( यम्‌ ) ( युध्यमानाः ) ( अवबसे ) रक्षणाय 
( हवन्ते ) (यः) परमेश्वरों विद्दन वा (विश्वस्य) संसारस्य ( प्रति- 
मानम्‌) परिमाणएसाधकः ( बभूव ) भवति (यः ) ( अच्युतच्युत ) 
योधच्युतेषु च्यवते ताॉड्च्यावकाति ( सः )( जनासः ) (इन्द्र:)॥९॥ 
ऋन्वय:-हे जनासो विह्ांसो जनासों यस्मादते न विजयन्ते 
य॑ं युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमान॑ योधच्युतच्युद्ध- । 
भूव स इन्द्रोइस्तीति विजानन्तु ॥ ९ ॥ 
भावा4:- अन्न छपालंकारः-ये परमेश्वरन्नोपासते विद्युद्दियां न 
जानन्ति ते विजयिनों न भवन्ति यदिदं विश्व यज्व रूप॑ तत्सब॑ 
परमेश्वरस्य विद्युतो विज्ञापकमस्ति ॥ ९ ॥ 
पदाथ--हे ( ज्नासः ) मनुष्यो ( ज़नासः ) विद्वानू जन ( यस्मात्‌ ) | / 


जिस से ( ऋते ) दिना ( नः ) नहीं ( विज्यन्ते ) विज्ञय को प्राप्त होते हैं 





४ 
हे 








ऋगेदः मं० ६। झ० है । सू० १२॥) : 
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( यम्‌ ) ज्ञिस को ( युध्यमानाः: ) युद्ध करते हुए ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये 


( हवन्ते ) प्रहण करते हैं ( यः ) जो ( विश्वस्प ) संसार का ( प्रतियानय ) 
परिमाण साधक ( यः ) तो ( अच्युतच्चुत्‌ ) स्थिर पदार्थों में चलायमान होता 
वा उन स्थिर पदार्थों को चलाने वाला ( बभूर ) होता ( सः ) वह ( इन्द्र: ) 
परमे श्वयेवान्‌ परमेश्वर है यह ज्ञानना चाहिये ॥ ९, ॥ 
आ हक न्कन .] श्र ९ 
भावा थे।-दस मन्त्र में इलेघालंकार है---ज्ो परमेश्वर की उपासना नहीं 


करते विज्ुली की विद्या का नहीं जानते वे वित्वशील नहीं होते ज्ञो यह विश्व 
ओर जो सब पदार्थों का रूपमात्र है वह परमेश्वर और विज्ुली का विज्ञान 
कराने वाला है ॥ ९ ॥ 

ध्रथेश्वरविषयमाह ॥ 


अब दृश्व॒र के वि० || 
यः शश्वती महोनों दधांनानमंन्यमानाउर्वा 
जघान । यः दरद्धते नानुददांति शुध्यां यो दस्यों- 
हन्‍ता स ज॑नास इन्द्र: ॥१०॥ ८ ॥ 
यः | उश्वेतः । महिं । एनः । दर्धानान्‌ । भम॑न्यमा- 
नान्‌ | शवों | जधान । यः | दार्धेते । न । अनु5दर्दाति । 
श्ष्याप्‌ | यः | दस्यों: | हनता । सः । जनासः । 
इन्द्र: ॥ १० ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:- (यः ) परमेश्वर; (दश्वतः) अनादिस्वरूपान्पदाथांन्‌ 
( महि ) महत्‌ ( एनः ) पापम्‌ ( दघानान ) घरतः ( झम- 
न्‍्यमानान्‌ ) अज्ञानिनः शठान्‌ ( शर्वो ) शासनवजेण (जघान) 
हन्ति ( यः ) (बद्धंते) यः शर्द्ध करोति तस्मे (न) ( अनुददाति ) 
७ 
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( शुध्याम्‌ ) शब्दकृत्साम्‌ ( यः )( दस्योः ) परपदार्थहत्तुदेष्ठस्थ 
( हनता ) ( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ १० ॥ 
अन्वयः-हे जनासो विह्ांसो युष्माभियेः शश्वतो धरति मश्ये- 
नो दधानानमन्यमानान्‌ पापिष्ठाअछवों जघान यः दद्धंते शूध्यां 
नानुददाति यो दस्योहन्ता$स्ति स इन्द्र: सेवनीयः ॥ १० ॥ 


3 कब कप 

भावाथे:-यदि परमेश्वरो दुष्टाचारान ताडयेद्धामिकान सत्कु- 
याहस्युल हन्यात्ताहि न्यायव्यवस्था नश्येत्‌ ॥ १० ॥ 

पदाथ '--हैं ( क्षमासः ) विद्वान्‌ मनुप्यो तुम लोगो को ( यः ) ज्ञो पर- 
प्रेश्वर ( दाश्यतः ) अनादि स्वरूप पदार्थों को धारण करता ( महि ) अत्यन्त 
( एन: ) पाप को ( दधानान्‌ ) धारणा किये हुए ( अमन्पमानान्‌ ) अज्ञानी 
शठ पापियों को ( छार्वा ) शासनझूपी वजत्ञ से ( ज्घान ) मारता ( यः ) जो 
(दार्द्धते ) कुत्सित निन्दित पापयुक्त शब्द करने अर्थात्‌ उच्चारण करने वाले के 
लिये ( शुध्पाम ) शब्द निन्‍्द्रा न (सनुदृदानि) अनुकूलता से देता है और (य.) 
जो ( दस्योः ) दूसरे के पदार्थों को हरने वाले दुष्ट का ( हन्ता ) मारने बाला 
है ( सः ) वह ( इन्‍्द्र' ) परमेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर सेवने योग्य है || १० ॥ 

भावाथ :--तो परमेश्वर दुष्टाचारियों को न ताड़ना दे धामिकों का सरकार 
ने करे और डाकओं को न मारे तो न्यायव्यवस्था न'्ठ हो ज्ञाय ॥ १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि०॥ 


यः शम्बरं पर्वतेषु लियन्त चत्वारिंश्यां शरद 
न्वविंन्दत्‌ । ओजायमान यो अहिं जघान द्वानुं 
दायांन स ज॑नास इन्द्र; ॥ ११॥ 
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यः । दाम्बंम्‌ । पर्वतेषु । क्षियन्तम्‌ | चत्वारिद्यास्‌ | 
झरादें । भनु5भविन्दत्‌ । भोजायमांनम््‌ । यः । भरहिस्‌ । 
जधान॑ | दान॑म्‌ । शर्यानम्‌ । सः। जनासः । इन्द्र: ॥११॥ 


पदार्थ -(यश) (इम्बरम्‌) मेघम्‌ (पवतेषु) अश्रषु (क्षियन्तम्‌) 
निवसन्तम्‌ ( चत्वारिंश्याम्‌ ) चत्वारिंशतः पर्णायाम््‌ ( शरादे ) 
शरदतो ( अन्वविन्दत ) अनुलभते ( ओजायमानम्‌ ) ओजः 
पराक्रममिवाचरन्तम्‌ ( यः ) ( अहिम ) मेघम्‌ ( जधान ) हान्त 
( दानम्‌ ) दातारम्‌ ( दयानम्‌ ) रूतशयनामिव वत्तेमानम्‌ ( सः ) 
( जनासः ) इन्द्र! ॥ ११ ॥ 


प्न्वयः--हे जनासो धीमन्तो युष्माभियेः पवेतेषु चत्वारिंश्यां 
| दरदि जक्षियन्तं दाम्बरमन्वविन्दयो दानुं शयानमोजायमानर्माह जघान 
| इन्द्रो बोध्यः ॥ ११ ॥ 

| 


भावाथे:--यदि चत्वारिंशहपोणि रष्टिने स्पात्ताहिं कः प्राण घर्तु 
शक्तयात्‌ । यदि सर्यो जल नाकर्षेन धरेन वषयेत्तांह को बल 
प्रात्महत्‌ ॥ ११ ॥ 
पदाथे'--हे ( त्ञानसः) बुद्धिमान मनुप्यो तुम को ( यः ) लो ( पर्व॑तेषू ) 
बहलो में ( चलारिंध्याम्‌ ) चालीशवीं ( शरदि ) शरद ऋतु में ( क्षियन्तम ) 
निवास करते हुए ( शाम्बरम्‌ ) मेघ को ( अन्वविन्दन ) अनुकूलता से प्राप्त 
होता और ( यः ) ज्ञो ( दानुम्‌ ) देने वाले ( शयानम्‌ ) तथा सोते हुए के 
समान वत्तमान ( भ्रहिम्‌ ) गेघ को ( तथान ) मारता है (सः) वह (इन्द्र: ) 
परमे श्वयेवान्‌ सूय जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 
भावाथे:--जो च्ाजीश वर्ष पर्यन्त वर्षा न होतो कौन प्राया धर सके 


शो सूर्य जञ्षज को न खींचे न धारण करे और न व्षोवे तो कौन बल पाने को 


जे 


'| योग्य हो ॥ ११ ॥ 
जपपपपपभषपाईफपईए-६5-हनफजफज-"/++++-ऊँछ- 
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पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
यः सप्तरंड्मिर्ेपमस्तुविष्मानवासंज॒त्सत्तेंवे सन्त 
सिन्धूंन्‌ । यो रोहिणमरफुरदरजबाहुद्ोमारोहंन्त 
स ज॑नास इन्द्रं:॥ १२ ॥ 
यः। सप्तःरर्मिः। ठृपभः। तुविष्मान्‌। भव:असृंजत। 
सत्वे । सप्त । सिन्धृ॑त्‌ | यः। रोहिणम्‌ । भस्फुरत्‌। वर्ज- 
धवाहुः । द्याम्‌। झाएरोहंन्तम्‌। सः। जनासः। इन्द्र: ॥१ २॥ 
पदाथेः-( यः ) ( सप्तरश्मिः ) सप्तविधा रध्मयों यस्य सः 
( रषभः ) मेघशक्तिनिरोधकः ( तुविष्मान ) बहुबलाकपेएयुक्तः 
( अवारूजत्‌ ) अवसर्जति ( सर्त्तवे ) गन्तुम्‌ ( सप्त ) सप्तवि- 
घाव ( सिन्धून्‌ ) नदान ( यः ) ( रोहिएम ) रोहणर्शालं सेघम्‌ 
( अस्फुरत ) स्फुरति संचालयति वा ( वज्वाहुः ) बाहुरिव 
बज किरणसमहो यस्य ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( आरोहन्तम्‌ ) 
(सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ १२ ॥ 
अन्वयः-हे जनासों युध्माभियें: सप्तरश्मिरंषमस्तुविष्मान्त्स- 


विता सप्त सिन्‍्धन सत्तेवे वाख्जत यो बज्जवाहुद्यामारोहन्तं रीहि- 
णमस्फुरत्स इन्द्रः प्रज्ञापनीयः ॥ १२ ॥ 


हा व च # 
भावाथें--यबस्मिन्‌ रक्तादिवशाः सप्तप्रकाराः किरणा। संन्ति 
स ज्र सख्यज्ञोको दृष्टिहारा नदी नदानापरयति पनरूध््व जलमा- 
कृष्प धरति पनवषति णवमेवेश्वरनियोगेनेदं चक्र प्रवत्तते ॥ १२॥ 
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ऋग्वेद: में० २ | अ० २। सू० १२१ ॥ २९३ 





पदार्थ /--है ( ज्ञनासः ) मनुष्यो तुम को ( यः ) ज्षी ( सप्तरहिमः ) सात 
प्रकार की किरणों से युक्त ( दृषभः ) पे की शक्ति को रोकने वाला ( तुबि- 
व्पान्‌ ) बहुत बल से जींचने की शक्ति से युक्त सूस्यलोक ( सप्त, सिन्धन्‌ू ) सात 
सिन्धुओं को ( सत्तेदे ) चलने अर्थात्‌ बहने के लिये ( अवासूजत्‌ ) उत्पन्न 
करता अरथात्‌ जल झादि पदार्थों से परिपूर्ण करता है (यः) लो ( बज्ञवाहुः ) 
भुज़ञा के तुल्य किरण समूह वाला ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( आरोहन्तम्‌ ) चढ़ेते 
हुए ( गेहिएम ) चढ़ने के शॉल वाले मेघ को ( अस्फ्रत्‌ ) फुरती देता वा 
चलाता है ( सः ) वह ( इन्द्र: ) सूर्यलोक सब को बताने के योग्य है ॥ १२॥ 





भावाथे :-ज्िस में रक्तादि वर्णायुक्त सात प्रकार के किरण विद्यमान हैं 

वही सूर्यलोक वर्षादारा नदी और नदों को अच्छे प्रकार परिपृणा करता और 

फिर ऊपर को ज्ञल खींच के धराण करता फिर वर्षाता है ऐसे ही इईखर के 
अआज्ञादरुप नियम से यह संसारचक्र वसमान है ॥ १२ ॥ 


पुनः सूर्यविषयमाह ॥ 
फिर सूर्य वि? ॥ 


द्यावां चिदसमे एथिवी नमेते शुष्माश्विदस्य 
पर्वता भयन्ते । यः सोॉमपा निचितों वर्जबाहुयों 
वर्जहस्तः स ज॑नास इन्द्र: ॥ १३ ॥ 

द्यावां। चित्‌ । अस्में । पृथिवी इति | नमेते इति। 


गुष्मांत्‌ । चित्‌ | भ्रस्य । पर्व॑ताः। भयन्ते | यः। सोम5पाः। 

नि८चितः । वर्जबाहुः | यः | वज5हसतः। सः | जनासः । 

इन्द्र: ॥ १३ ॥ 

पदार्थे:-( दावा ) यो; ( चित्‌ ) इव ( अस्मे ) सूयोय 
( एथिवी ) भूमिः ( नमेते ) प्रभूतं दब्दयेते ( शुष्मात्‌ ) बलात | 
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( चित्‌ ) ऋपि ( अस्य ) सूथ्यस्य ( पवेताः ) मेघाः (भयन्ते) 
बिभ्यति । अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( यः ) ( सोमपाः ) यः सोम॑ 
रसं पिबति सः ( निचितः ) निश्चिताश्रितः ( वज्ाहुः ) बाहु- 
बत्‌ किरणबलः (यः ) ( बजजहस्तः ) वज्जा: किरणा हस्ता यरय 
सः ( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ १३ ॥ 


अन्वय:-हे जनासो युष्माभिरस्मै ब्रावा्थवी चिनमेते अस्प 
शुष्माथ्चित्पव॑ता भयन्ते यः सोमपा निचितो वज्जबाहु्यों बज्जह- 
स्तोइस्ति स इन्द्रो वेदितब्यः ॥ १३ ॥ 


है हब मे / ५ 
भावाथे:- हे मनुष्या यस्थाकषएन प्रकाशत्षिती नम्रे इब 
वर्तेते मेघा श्रमन्ति हस्ताभ्यामिव यो रसमूध्व॑नयति त॑ यथावत्सं- 


प्रयज्ुजत ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--हे ( ज्मासः ) मनुप्यो तुम को ( अस्मे ) इस सू्यमण्डल के 
लिये ( द्यावाएथिवी ) आकाश और भूमि के समान बूढ़न्‌ पदाथे ( चिन्‌ )भी 
( नमेते ) अतिसामथ्य युक्त शब्दायमान होते हैं ( अस्य ) इस सूर्यमण्डरू के 
( शुप्मात्‌ ) बल से ( चिन्‌ ) ही ( पदता: ) मे ( अयन्ते ) भयभीत होते हैं 
( यः ) ज्ञो ( सोमपा: ) रस को पीता ( निश्वितः ) निरन्तर अनेक पदाथों से 
इकट्ठा किया गया ( वज्ञबाहु: ) और ( यः ) जो बाहुओं के तुल्य किरण बल 
युक्त तथा ( वज्वहस्त: ) ज्ञिस की हाथों के समान किरणों हैं वढ ( इन्त्रः ) 
सूयलोक ज्ञानने योग्य है ॥ १३ ॥ 


भावार्थ /-है मनुष्यों जिस के आकषण से प्रकाश और क्षिति नमे हुए 


वत्तमान हैं मेघ श्रामे रहे हैं हाथों के समान ज्ञो रस को ऊर्ध्व पहुंचाता है 
उस का यथादव॑तू अ्रच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥ १३ || 











वीजा ताज: खलअइल्ुेन- 


ना पाणाणएणपयओििजण ४ौज-+ “८: 


कि हा गत अनतलल न लनन>-+म+. 


ऋग्वेदः मं० २ | अ० २ | सू० १२॥ ५९५ 


ध्रयेश्वरविषयमाह ॥ 
अब इश्वर के वि० ॥ 


यः सुन्वन्तमव॑ति यः पश्च॑न्तं यः शंसन्तं यः 
शंशमानमृती । यस्य ब्रह्म वरद्धेनं बस्य सोमो य- 
स्पेदं राध: स ज॑नास इन्द्र ॥ १४॥ 
यः । सुन्वन्तंम्‌ । भवंति । यः | पश्च॑न्तम । यः । झंस- 
न्तम्‌ | यः | ग़गमानम्‌ । ऊती । यस्य॑ । बह्म॑ | वर्दनम । 
यस्‍्य॑ । सोमः । यस्ये । इृदम्‌। राधः | सः। जनासः | 
इन्द्र: ॥ १४ ॥ 
पदा्थे'-( यः ) ( सुन्वन्तम्‌ ) सर्वस्य सुखायामिषव निष्पा- 
दयन्तम्‌ ( ऋवाति ) रक्षाति ( यः ) ( पञ्नूचन्तम्‌ ) परिपक्ष कुर्व- 
न्तम्‌ ( यः ) ( इंसन्तम्‌ ) प्रशंसां कुवन्तम्‌ ( यः ) ( शाद्मामा- 
नम्‌ ) अधममुछद्घमानम्‌ ( ऊती ) रक्षणाद्रया क्रिया (यस्य) 
( ब्रह्म ) वेदः ( वर््धनम ) ( यस्य ) जगदीखरस्थ ( सोमः ) 
चन्द्रोषधिगणः ( यस्य ) ( इृदम ) ( राघ४ ) धनम्‌ ( सः३ ) 
( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ १४ ॥ | 


ली-++++++++5५+5___.२2ल......................ेपैन्न्‍नललकनणण 7-२ “7-० ०-८ 


। 





अन्वय,-ह जनासो विद्वांसों युष्माभियों जगदीश्वरः ऊत्या 
सुन्बन्तं यः पत्मचन्त कुंवेन्तं यः शंसन्त यः शशमान चाबति । 
यस्‍्प अश्मवर्द्धन॑ यस्प सोमो यस्येदं राधो5स्ति स इन्द्र: सततमुपा- 
समीयः ॥ १४ ॥ 











(नकन-ननन नमन नमन + 





२९.६ ऋग्वेदः झअ० २। झ० ६ | ब० ९. ॥ 


नी नल नल नल नननाणएण।ख जननी न नन>>क--झ-म-- 








भावार्थे:-हे मनुष्या येन परमात्मना वेदोपदेशह्ारा मनुष्पो- 
नलति; रूता येन धार्मेका रक्ष्यन्ते दुष्टाचारास्ताड्थन्ते यस्येद जग- 
त्सव॑मैश्वयमस्ति तमात्मसु सततं ध्यायत ॥ १४ ॥ 


पदाथे +--हैं ( तनासः ) जिद्वानू मनुष्यो तुम लोगों को ( यः ) जो ज्ञग- 
दीश्वर ( उनी ) रक्षा भादि क्रिया से ( सुन्वन्तम्‌ ) सब के सूख के लिये 
उत्तम २ पदार्थों के श्स निकालते हुए को वा ( यः ) लो ( पच्चन्तम्‌ ) पका 
करते हुए को वा ( यः ) ज्ञी ( शंसम्तम्‌ ) प्रशंसा करते हुए को वा ( यः ) 
जो ( शसमानम्‌ ) अधर्म को उलंघन करते हुए को (भ्रवानि) रखता है पालता 
है ( यस्‍्य ) जिस का ( ब्रह्म ) वेद ( वद्धनम ) टृद्धिरूप ( यस्य ) जिस तग- 
दाखर का ( सोमः ) चन्द्रमा आ/र ओपषधियों का समूह ( यस्य ) जिस का 
( इदम्‌) यह ( राधः ) धन है ( सः ) वह (इन्द्र: ) सर्वेश्वयवान्‌ त्गदीखर 
निरन्तर उपासना करने योग्य है ॥ १४ ॥ 

भावार्थ *_हे मनुप्यो लिस परमात्मा ने वेदोपदेश द्वारा मनुष्यों की उन्नति 
किई वा जिस से धर्मात्मा जग पलते वा जिस से दशाचरण करने वाले ताइना 
पाते वा जिस का यह सब ज्ञगत्‌ ऐस्वयट्रप है उस का ध्यान अपने २ आत्माओं 
में निरन्तर करो ॥ १४७ ॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर भी उच्ती० ॥ 
यः सुन्व॒ते पते दुध आ चिह्याजं स्‌ 
क | हे 
किलांसि सत्यः । वयन्त इन्द्र विश्वह॑ं प्रियास॑ 
सुवीरासो व्रिदथमा वंदेसम ॥ १५॥ ९ ॥ 
यः । सुन्वते । पच॑ते | दुधः । आ | चित्‌। वाजंग । 
दर्दर्षि । सः। किल॑ | भ्रसि । सत्यः | वयम्‌ ) ते | इन्द्र । 


विश्व | प्रियासः। सुइवीरांसः। विदर्थम। झा। वदेम ॥१५॥९॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। भ० २। सू० १२॥ २९.७ 


तल ५ 





पदार्थ---( यः ) ( सुल्वते ) अमिषव कुर्वते ( पचते ) परि- 
पक्क॑ संपादयते ( दुष्चर: ) दुःखेन धर्तु योग्यः। अच छान्दसो वर्ण 
लोपो वेति वणेलोपो घञर्थे कविधानमिति धधातोः कः प्रत्ययः 
(आ) समन्‍्तात्‌ (चित) ऋषि (वाजम्‌) सर्वेषां वेगम्‌ ( दर्दषि ) 
भशं विद्णासि ( सः ) ( किल ) ( शअसि ) ( सत्यः ) भैका- 
स्या(बाध्यः ( वयम्‌ ) (ते) तव (इन्द्र ) परमैश्वयप्रद (विश्वह) 
विश्वेषु अहस्स। अन्न छान्‍दसो वशलोपो वेत्यलोपः सुपांसलुगिति 
विभक्तेलुक ( प्रियासः ) प्रीता; कामयमानाः ( सुवीरासः ) शोमना 
वीरा येषान्ते ( विदथम्‌ ) विज्ञानस्वरूपम्‌ ( आ ) ( बदेम ) 
उपदिशेम ॥ १५॥ 


अ्रन्वयः-हे इन्द्र यो दुध्नस्त्वं सुन्वते पचते वाजमाददर्षि स 
किल त्वं सत्योसि तस्य ते विदर्थ प्रियासः सुवीरासस्सन्तों बय॑ 
विश्वह॒ चिदावदेम ॥ १५ ॥ 


भावाथ॑ः-ह मनुष्या यः परमेश्वरों मर्खैरधमांत्ममिज्ञौतमशक्यः 
सक्स्य जगतः संधाता विच्छेदको विज्ञानस्वरूपो ;विनाश्यरित तमेव 
प्रशेसतोपाध्वं च ॥ १५ ॥ 


किक ४ हक ए के. हे 
अत सूर्येश्वरविद्युदुएवणनादेतदर्थस्थ पृवेसृक्तार्थेन सह सड़- 
तिवेंदया ॥ 
इते द्वादशं सूक्तं नवमों वर्गश्ष समाप्त: ॥ 


पदा्थे;-हे (इन्द्र ) परमेश्वर्य के देने वाले ईश्वर ( यः ) जो ( दुधः ) 
दुःखधारण करने योग्य आप ( सुन्दरते ) उत्तम २ पदार्थों का रस निकालते वा 
( पचनते ) पदार्थों को परिषक्ष करते हुए के लिये ( वाजम्‌ ) सब के वेग को 
( झा, दृदषि ) सद झोर से निरन्तर विदीणं करते हो ( सः ) ( किले ) वही 
झाप ( सत्य: ) सत्य अथानू तीन काल में सदाध्य निरन्तर एकता रखने वाले 


्ट ०२७०७ 








३०५० ऋग्वेदः झ० २ | भ्र० ६। 4० १०॥) 





पुनरीश्वर विषयमाह ॥ 
फिर ईखर वि०॥) 


सप्रीमा य॑न्ति परि विश्व॑तीः पयों विश्वप्स्न्याय 
प्र भरन्त भोज॑नम्‌ | समानो अध्वां प्रवतांमनुष्यदे 


यस्ताकुंणोः प्रथम सास्युक्थ्य: ॥ २ ॥ 
सभी | इम्‌ | भा । यन्ति । परिं । बिश्लेतीः। पयः। 

विश्व:प्स्न्याय । प्र । भरनत। भोज॑नम्‌ । समानः । भ्रध्वां । 

प्रधवताम । भनुईस्‍्यदें। यः। ता । भ्रकुंणों। प्रथमम्‌ | सः । 

झसि । उक्थ्यं;॥ २॥ ह 

पदार्थः-( सप्री ) समानस्थानाः ( इमू ) जलूम्‌ (आऋआा) 
( यन्ति ) समन्तात्प्राप्रुवन्ति (पारि ) सबंतः ( विश्रतीः ) धरन्त्यः 
पोषयन्त्य: (पमः) रसम्‌ ( विश्वप्स्न्याय ) विश्वस्य पालनाय (प्र) 
( भरन्त ) भरान्ति (भोजनम्‌) पालनम्‌ (समानः) तुल्यः (ऋध्वा) 
मार्ग: ( प्रवताम्‌ ) गच्छताम्‌ ( अनुष्यदे ) आनुकूल्येन किंचि- 
त्पर्रवणाय ( यः ) ( ता ) तानि ( अछरूणोः ) कुरु( प्रथमम्‌ ) 
( सः ) ( असि ) ( उक्थ्यः ) प्रशंसितुं योग्य ॥ २ ॥ 

अन्वयः-या सप्री पयो विश्वतीराप अनुष्यदे विश्वप्स्न्यायेप्त 
पर्योयन्ति भोजन प्रभरन्‍्त यासां प्रवर्तां समानो5ध्वास्ति यस्‍्ता प्रथ- 
ममकएोः स त्वमुक्थ्योईसि ॥ २॥ 


जि कक हि 
भावाथः-हे मनुष्या यज्जलं वायुना सह चरति येन सर्वस्य 
। पालन जायते तत्सदा शोषयत यतो भवन्तः प्रशंंसिताः स्युः ॥२॥ 








_ मं० २। अ० २) सू० १३ ॥ ३०२१ 





पदाथेः-ो ( सभ्री ) समान ठहरने वाले ( पयः ) रस को (दिश्वती:) 
पारण किये हुए शल ( अनुप्यदे ) अनुकूलता से किंचित्‌ २ भरने के लिये 
( विश्वप्स्याय ) संसार की पालना के लिये ( इमू ) सब झोर से ( परि, भा, 
यन्ति ) पर्याय से प्राप्त होते हैं ( भोत्नम्‌ ) पालना को ( प्र, भरन्त ) पारण 
करते तिन ( प्रवताम ) लाते हुए जजों का (समानः) समान ( अध्वा ) मागे 
है (व: ) तो (ता ) उन को ( प्रथमम्‌ ) उत्तम नियमवान्‌ ( अकृणोः ) 
करते हैं ( सः ) वह झाप ( उकथ्यः ) प्रशंसा करने योग्य ( झसि ) हैं ॥२॥ 


रे जे 2५ 
भावाथः:--हे मनुष्यो जो जल पवन के साथ चलता है विस से सब का 
पालन होता है इस को सदा शोधो जिस से आप लोग प्रशंसित दो ॥ २ 0 


पुनरीश्वर विषयमाह ॥ 
फिर इंश्वर वि० ॥ 


अन्वेकों वदति यद्ददाति तद्गरपा मिनन्तदंपा 
एक ईयते। विश्वा एकस्य विनुद॑स्तितिक्षते यस्ता- 
कंणीः प्रथम सास्युक्थ्यः ॥ ३ ॥ 
अनु | एक: । वदति । यत्‌ | दर्दाति। तत्‌ | रूपा । 
मिनन्‌ | तत5अंपा: । एकः | डेयते। विश्वांः। एकंस्य । 
विनुदं: | तितिचते । यः । ता । अरुंणोः । प्रथमम्‌ । सः । 
भ्रसि | उक्थ्यं: ॥ ३॥ 
पदार्थ -( अनु ) ( एकः ) असहायः ( बदति ) ( यत्‌ ) 
याने ( ददाति ) ( तत्‌ ) तानि ( रूपा ) रूपाणि ( मिनन्‌ ) 
हिंसन्‌ (तदपा)) तदपः कम यर्य सः (एकः) असहायः ( ईयते ) 
प्राशेति ( विश्वाः ) अखिलाः ( एकस्थ ) ( विनुद: ) विविधतया 





३०२ ऋष्वेद: झ०२ | झ० ६।ब० १०॥ 

प्रेरतस्य ( तितिक्षते ) सहते। अग्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( यः ) 
( ता ) तानि ( अकृणोाः ) करोति ( प्रथमम्‌ ) विस्तीणेम (सः) 
( अ्रासि ) ( उक्थ्यः )॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर भवानेकों विश्वा विद्या यदनुवर्दीत 
तत्सहरूपा मिनन्‌ तदपाः सनेक इंयते तितिज्ञते यस्ता प्रथममरू- 
णोग॑स्य बिनुद एकस्येद॑ जगदाश्ति स त्वमुक्थ्योइसि ॥ ३ ॥ 








न जि 5 


भावार्थ:-हे मनृष्या योडद्वितीयों जगदीश्वरो5स्मत्कल्पाणाय : 
खष्टयादों वेदानुपदिशति जगत्मृष्ठिस्थितिप्रलयान, करोति यो5न्त- 
य्योम्पपारशक्तिः सर्वानपवादान्‌ सहते तमेव सर्तेत्तिमपप्रशसार्थ 
मगवन्तमुपासीरनू ॥ ३ ॥ 


>> क्‍++ इ कं) बन: के + सकल 


पदार्थ - हे ज्गदी श्र ( एकः ) एकाकी आप ( विव्वा! ) समस्त विद्या - ु 
ओं के ( यत्‌ ) ज्ञिन ( अनुव॒दति ) अनुवादों को करते हैं ( तन ) वह साथ 
( झापा ) नाना प्रकार के रूपों को ( मिनन्‌ ) छिल्म भिन्न करते और (तद़पाः) ' 
वहीं कम लिन का ऐसे होते हुए आप ( एकः ) एक्राकी ( इंयने ) प्राप्त होते 
( नितिक्षते ) सब का सहन करते (यः) जो (ता) उन उक्त कर्मों का (प्रथमा) 
विस्तार ज्षेसे हो वेसे ( अकृणों: ) करते हैँ जिन ( विनदः) प्रेरणा करने वाले 
( एकस्प ) एक आप का यह लगत्‌ है ( सः ) वद आप ( उवथ्यः ) कथनीय 


ज्ञना में प्रमद् ( असे )  ॥ ३ ॥ 


भसावाथःु-हे मनुप्सो जो अद्वितीय ज्ञगदीश्वर हम लोगों के कह्याणु के 


लिये सह की आदि मे बेंद्र का उपदेश करता संसार की उत्पात्ते स्थिति और 
प्रलय करता है जो अन्तयाम्ी अपारशक्ति सब अपवादों को सदता हैं उसी 
सर्वोत्तम प्रशंसा योग्य की आप लोग प्रशंसा करें || ३ ॥ 


- ० मीन निनिननन+-नननन-न न नि नमन |. 





्‌ 


िकनन+-नन> नमक >नम बनता नी न नीभनना धन >र+-ममजल+ज७+रक++++भन>-- >०+ 3 2 जनम 


ऋग्वेद: में० २। झ०२ | सू० १३॥ ३०३ | 








ऋथ विदृद्दिषयमाह 0 
अब विद्वानों के वि०॥ 


प्रजाम्य: पू्टि विभर्जन्त आसते रयिमिंव एवं 
प्रुभव॑न्‍्तमायते। असिनन्‍वन्देट्रं: पितुराति भोज॑न 
यस्ताझंणोः भ्रथमं सास्युक्थ्य: ॥ 9॥ 
प्रजाभ्यं: | पुष्टिम्‌ | वि:भजन्तः । भासते | रयिम्‌६- 
इव। एम | प्र८मर्वन्तम | आउयते। असिन्‍्वन्‌ | देष्दूंः । 
पितुः | अति । भोज॑नम। यः। ता। भरछूंणो: । प्रथम्म । 
सः | असि । उक्थ्यं: ॥ ४ ॥ 
पदार्थ: -( प्रजाभ्यः ) ( पुष्टिम्‌ ) पोषणाहन्‌ पदार्थान्‌ (विभ- 
जन्तः) विविधतया सेवमानाः (आासते) उपविष्टाः सन्ति (रायिमिव) 
श्रियमिव (पृष्ठम) आाधारम्‌ ( प्रमवन्तम्‌ ) उत्पथ्यमानम्‌ (आयते) 
समीप प्राम॒वते ( असिन्‍्वन्‌ ) वन्नन्ति ( दंद्रेः ) दक्किंः ( पितुः ) 
अ्रलनम्‌ ( श्त्ति ) भक्षयाते ( भोजनम्‌ ) भक्तणीयं वस्तु (यः ) 
(ता) ( अरृणोः ) ( प्रथमम्‌ ) (सः) ( असि ) (उक्थ्यः) ॥४॥ 


अन्वयः-ये प्रजाम्यः पष्टि विभमजन्त श्पायते प्रभमवन्तं पृष्ठ 
रयिमिवासिन्वनासते तैस्सह यो दंछेः पितुमोजनमत्ति ता प्रथम- 
मझुणोः स त्वमुक्थ्योई्सि ॥ ४ ॥ 


हि हैक ३, / कैट. 
भावा५:--ये मनुष्या मनुष्याणां विद्यापनरद्धये वद्धपरिकराशस्यु- 


स्ते साखिनः सन्‍्तः प्रशंसनीया मवेयु+॥ ४ ४ 





३०७ ऋगविद: स० २। ० ६ । ब७ १० ॥ 
कप लग अररजअ सकल तिलक लि: अटल हनन लक मास 8 अल महक मी 
पदार्थ: “जो ( प्रज्ञाभ्यः ) प्रत्ता ननों के लिये (पुष्टिम) पुष्टि के योग्य 
पढ़ार्थों को ( विभवन्त: ) विविध प्रकार से सेवन करते हुए क्षण ( झआायते ) 
समीफ प्राप्त हुए ज्िज्ञासु ज्षन के लिये ( प्रभवन्तम्‌ ) उत्पद्यपान (पृष्ठमू) झ्ाधार 
को ( रमिमिव ) धन के समान ( असिन्वन्‌ ) बांधते और ( आासते ) स्थिर 
होते हैं उन के साथ (यः) जो ( दंए्ट: ) दन्तों से ( पितुः ) भ्रम ( भोवनम्‌ ) 
भोतन के योग्य पदार्थ को (अत्ति) भच्चण करते हें (सः) वद आप (उक्थ्यः) 
कदने योग्य ज्ञनों में प्रसंद ( असि ) हैं ॥ ७ ॥ 
भावाथेः--न्ो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की विद्या ओर धन की हड़े के लिये 


३ ७ अर 


बद्ध परिकर भअथात्‌ कटिबद्ध होते हैं थे सुखी होते हए प्रशंसनीय हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
७] 6६. 


अधाकृणोः एथिवीं संद्ों दिवे यो धॉतीनामंहि- 


७ को हक | #+ व ५ 


हन्नारिणकृपथः । तं खा स्तोमेंभिरुदभिन वाजिरन॑ 
देव॑ देवा अंजनन्त्सास्युक्थ्य; ॥ ५॥ १० ॥ 
ग्रध॑ | मरकणोः | पायेवीम। सम5हऑ-ं | दिवे। यः। घोती- 
नाम | अहि:हन्‌। अरिंणक । पथः। तम्‌। ला । स्तोमेंभिः | 
उदषभिः । न । वाजिनम्‌ | देवम । देवाः | ग्रजनन । 
सः | असि । उक्थ्यं:ः॥ ५ ॥ १० ॥ 
पदार्थे:-( आध ) ( अकृणोः ) करोति ( शथिवीम ) भूमिम्‌ 
( संच्दों ) सम्यग॒द्रष्ठं ( दिवे ) प्रकाशाय ( यः ) ( धौतीनाम ) 
| घावन्तीनां नदीनाम्‌ ( अहिहन ) अहेमेंघस्प हन्तेव शन्रुहन 
| ( अरिणक्‌ ) विरिणक्ति ( पथः ) सामोन्‌ (त्तम) ( त्वा ) त्वाम्‌ 


ब्कमननतान, 














ड़ ३२।झ० २ । सू० !३॥ ३०५ 





( स्तोमेमिः ) स्तुतिभिः ( उदमिः ) उदके! ( न ) इब 
( वाजिनम्‌ ) वेगवन्तम्‌ ( देवम्‌ 9) दिव्यगुणकर्मस्व॒भावम्‌ 
( देवा$ ) देदीप्पमानाः ( श्रजनन्‌ ) जनयन्ति ( सः ) ( असि ) 
( उक्थ्यः )॥ ५ ॥ 


ख्रन्वयः-हे आहिहन यो भवान्‌ धौतीनां पथोरिणगध दिवे 
प्रथियीं संदवो5रुणोः । य॑ं त्वा वाजिनं देवं देवा अजनैस्‍्तं त्वामु- 
दम्मिने स्तोमामेः प्रशेसेम स त्वमुक्थ्योएसि ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:-अन्नेपमालं ०-हे मनुष्या यथा सविता नदीनां 
मार्गान्‌ जनयति सर्व मूत्तन्द्रव्यं प्रकाशयाते तथा न्यायमागोन्‌ 
संचाल्य विद्याशिक्ले यूय॑ प्रकाशयत ॥ ५ ॥ 


पदार्थः--है ( अदिहन्‌ ) मेघहन्ता सूर्य के खमान दात्रुओं को हनने वाले 
( यः ) को आप ( धौतीनाम्‌ ) धावन करती हुई नदियों के ( पथः ) मारगों 


को ( अरिए्क्‌ ) अलग २ करते हैं ( अथ ) इस के अनन्तर ( दिवे ) प्रकाश 
के लिये ( पृथितवरीम्‌ ) भूमि को ( संदरशे ) अच्छे प्रकार देखने को (भरकूणीः) 
करते हैं अ्थात्‌ मार्गों को शुद्ध कराते जिन ( त्वा ) साप की ( वातिनम्‌ ) 
बेगवानू और ( देवम्‌ ) दिव्य गुण कमे स्वभाव वाले ( देंदाः ) देदीप्पमान 
विद्वानू जन ( अतनन्‌ ) उत्पन्न करते हैं ( तम्‌ ) उन आप को ( ठदमिः ) 
बलों से (न ) जैसे वैसे ( स्तोमेमिः ) स्तुतियों से हम लोग प्रशंसित करते 
हैं ( सः ) वह आप ( उकथ्यः ) कथनीय तनों में प्रसिद्ध ( झसि ) हें ॥ ५॥ 


भावार्थ: -दइस मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०---है भनुप्यो मेसे सविता 


नदियों के मार्गों को उत्पन्न करता सब यूलियान्‌ द्रत्य को प्रकाशित करता वैसे 
न्याय मार्गों को भ्रच्छे प्रकार चला कर विद्या मोर शिक्षा का प्रकादा तुम 
करो॥ ५ ॥ - 





९, 





नमन मनन कन+»-क-+ न कननान-+ -4५०+टननमरनाकनकाल नानक ५+++++० कल मनन-+ अमन सपने 
७० नननज- टन सन नन--+ 


१०६ ऋग्वेद: अ० ६। झअ० ६। व७० ११ ॥ 


लिन जी जल 





अजन -कककन्जननः 5 





अ्रथेश्वर विषयमाह ॥ 
अब देश्वर वि० ॥ 


यो भोज॑न च॒ दयसे च वर्द्धनमाद्रोंदा शुष्क 
मर्धुमहुदोहिंथ । स शोंवधि नि दंधिषे विवस्वाति 

स्वस्पेक इंशिपषे सास्यक्थ्यः ॥ ६ ॥ 

यः। भोज॑नम्‌ । च । वर्यसे | च। वर्द्धनम्‌ । ग्राद्रीत्‌ । 
झा। शुष्कंम्‌ । मर्ध:मत्‌। दुदोहिंध । सः । गेव८धिम्‌ । 
नि । दधिषे । विवस्व॑ति । विश्वस्थ | एकः । इंठिषे। सः । 
झसि । उक्थ्यः ॥ ६ ॥ | 


पदार्थ:-( यः ) ( भोजनम्‌ ) पालनम (च॑ ) प्रुपारथथम्‌ 
( दयसे ) ( च ) धरति ( वद्धनम्‌ ) ( आद्रोत ) ( आ ) सम- 
न्तात्‌ ( शुध्कम्‌ ) अस्नेहम्‌ ( मधुमत्‌ ) बहुमधुरगुणयुक्तम्‌ 
( दुदोहिय ) धोज्षि ( सः ) ( शेबषिम्‌ ) निधिम्‌ ( नि ) नित- 
राम ( दधिषे ) धरसि ( विवस्वति ) सूर्य ( विश्वस्य ) सर्वस्य 
जगतः ( एकः ) असहायो5द्वितीयः ( इंशिपे ) ईश्वरोसि (सः ) 
( असि ) ( उक्थ्यः ) ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर य एकस्त्वं विवस्वति विश्वस्य भोजन 
च वर्धन॑ च दयसे इंदिपे शुष्कमार्द्रान्मघुमहुदोहिय स त्वं बोवर्धि 
निदधिष अतः स त्वम॒ुक्थ्योसि ॥ ६॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यो दयमान इेश्वरः सर्व जगनिमसाय संरक्षय 
र्एणसाथनानपदाभान्दत्वा सर्व विश्व सवेः पिपरसि स एक णवो 
पासितु योग्योइस्ति ॥ ६ ॥ 
. 533०5 ०23 न नमन 99 + ३34८० नमन मनन + 3-34 पर न ८-८ 





ऋग्वेद: मं० २ | कर ० ६ । सू० १३॥ ३०७ 

पदार्थे:--है ज्ञगदीशखर ( यः ) ज्ञो ( एक: ) एक असहाय अदितीय 
झाप ( विवखते ) सूर्य में अमिव्याप्त दोते (विश्वस्य) समस्त जगत्‌ के (भोत्- 
नम्‌ ) पालन ( च ) और पुरुषार्थ ओर द॒ढि की (दयसे) रक्षा करते (ईशिपे) 
और इश्वरता को प्राप्त हें व। ( शुष्कम्‌ ) सूखे पदार्थ को ( आदवात्‌ ) गीजे 
पदार्थ से ( मधुमत्‌ ) मधुर गृण युक्त ( दुदीहिय ) परिपूर्ण करते (सः ) 
वह आप ( शेवधिम्‌ ) निधिरूप पदार्थ को ( निदा्षिष्े ) निरन्तर धारण करते 
हैं इस कारण (सः) वह झाप (उक्थ्यः) प्रशंसनीयों में प्रसिद्ध (भ्रत्ति) हें॥६॥ 





वननननरत +न नल ल...3+*--+नकन+७>++० >+++ 


है ० ००] कप 
भावाथेः-हे मनुप्यो जो पालना करता हुआ ईश्वर समस्त जगतू का 
निर्माण कर और उसी की रक्चा कर सिद्धि करने वाले पदार्थों को देकर 
समस्त विश्व को सुखों से परिपूर्ण करता है वह एक ही उपासना के योग्य हैे॥६॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यः पृष्पिएीं श्र प्रस्व॑शच धम्मंणाधि दाने व्य /- 
वनीरधारयः । यश्चासंमा अज॑नो दियुतों दिव 
उरुरूवी अभितः सास्युक्थ्य: ॥ ७॥ 
यः । पृष्पिणीं: । च | प्र*स्वः । च। धर्मणा । भ्रधथिं। 
दानें । वि । झवनीं: | अधारयः । यः। च । भर्समाः | 
भज॑नः । दिद्युतः | दिवः । उरु: । ऊवोन्‌ | भ्रभित॑ः । सः। 
असि | उक्थ्यः ॥ ७ ॥ 
पदा्थे:-( यः ) ( पुष्पिणी: ) बहूनि पुष्पाणि यासु त॥ (च) 
( प्रस्वः ) प्रसाविन्नीः ( च ) ( धर्मणा ) धर्मेण ( झधि ) उप- 
रिभावे ( दाने ) दीयते येन तस्मिन्‌ ( वि ) विदेषण (अवबनीः) 


नजनबन न -++ 2मननरभ«»>«मननन नया अमन अमीेणओ«नबाना- 








--.-+>००«०५.>०«». ने न ननत- नम जनननननन वनननान 
नसननसलन न लत भ "अलनन+ 











श्र्०्८ ऋग्वेद: झअ० २ । भ्र० ६ | व७ (११॥ 





प्ृथिवीः ( अधारयः ) धरति ( यः ) ( वे ) ( असमाः ) कस- 
दी: ( ऋजनः ) जनयति ( दिद्युतः ) तडितः ( दिवः ) प्रका- 
मर्यो्रोकान्‌ ( उरा ) बहुशक्तिः ( ऊवीद ) विनश्वरान्‌ पदा्थोच्‌ | 
( अमित) ) ( सः ) ( असि ) ( उक्ध्यः )॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे जगदीश्वर यस्‍्त्वं ध्मणा दाने पुष्पिणीक्ष प्रस्वश्वा- 
बनीरध्यधारयः | यो5समा दिद्युतो विवो5मितो व्यजनः | यश्रोरुरूवी न्‌ 
प्रकठयति सो5स्मामिस्त्वमुक्थ्योईसि ॥ ७ ॥ 


भावाथेंः-हे मनुष्या येनेश्वेरेण बहुपुष्पफेलयुक्ता ओषधीः 
सवोधारा शयिवी विद्युदादयः पढ़ा निर्मिताः स एवाइस्माभिरुपा- 
स्पोपस्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ !-हे ज्ञगदीश्वर ( यः ) ज्ञो आप ( धर्मणा ) धमं से ( दाने ) 
देने में ( पुष्पिणी: ) फूलों वाली (थे) वा ( प्रखः ) फल उत्पन्न करने वाली 
लतादिकों (च )वा ( अवनीः ) भूमियों को ( अधि, अधारपः ) अधिकता 
से धाप्य करते ( यः ) मो ( असमाः ) असमान ( दिद्युत: ) विजुक्षियों को 
वा ( दिवरः ) प्रकाशमय लोकों को ( अमितः ) सद झोर से ( वि,जनः ) 
विशेषता से उत्पन्न करते दें (व) ओर ज्ञो ( उसः ) वहुशस्तियान्‌ भाप 
( ऊर्वान्‌ ) अविनाझी पदार्थों को प्रकट करते हैं ( सः ) वह झाप हम झ्लोगों 
से ( उकथ्यः ) प्रशंसनीयों में प्रसिद्ध ( असि ) हैं॥ ७ ॥ 


भावाथे--हे रनुष्यो जिस ईश्वर ने बहुत पृष्प औप फल युक्त भोषधी |» 


सब की ग्राधारभूत पृथिवी और विज्ञुली भ्रादि पढ़ार्थ उत्पन्न किये हैं वही झाप 
हम लोगों को दपास्थ हें || ७ ॥| 
है टी तः-क्‍क्‍-3%+  +७'-_च््‌ नें न जिनलत-न्‍--सन«»«-+-न»>»»न+नलन+०+-०-०.. 





ऋग्वेद: में० २ | अर० २ | सू० १३॥ ३०९, 


श्रथ विद्युद्धिषयमाह ॥ 
अब विद्वान के वि० ॥ 
यो नामिर सहव॑सुं निह॑न्तवे एक्षायं च दास- 
वेशाय चाह: । ऊर्जेय॑न्त्या अपंरिविष्टमास्य॑मु- 
तेवाद्य पुरुकृत्सास्युक्थ्यं: ॥ ८ ॥ 
यः । नामेरम्‌ | सह5वंसुम्‌ | नि5हन्तवे | पत्ताय | च। 
दास5वेंगाय । च । अवहः। ऊरज्जय॑न्त्याः । अप॑रि८विष्टम । 
झास्यंम्‌ । उत । एवं । अभय । पुरुत्‌। सः | असि । 
उक्थ्यं; ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( यः ) ( नामरम्‌ ) नृन्मारयति स वायुस्तस्याइयं 
सम्बन्ध्यप्रिस्तम्‌ ( सहवसुम्‌ ) वसुभिस्सहवत्तेमानम्‌ ( निहन्त- 
वे ) नितरां हन्तुम्‌ ( एक्ताय ) सेचनाय ( च ) ( दासवेशाय ) 
दासा; सेवकाः विशन्ति यरिमिंस्तस्मे (च ) ( अबहः ) वहति 
प्राप्नोति ( ऊर्जयन्त्याः ) ऊजवर्तीषु बलयन्तीषु साध्यः ( ऋषप- 
रिविष्टम्‌ ) परिवेषरहितम्‌ ( आस्पम्‌ ) मुखम््‌ ( उत ) ऋषि 
( एव ) ( अर ) अस्मिन दिने ( पुरुत्‌ ) यः पुरुषि बहूनि 
वस्तूनि करोति सः ( सः ) ( आसे ) अस्ति ( उक्थ्यः ) ॥८॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यः पुरुकत्‌ सेनेशः दासवेशाय पत्षाय च 
सहवसुं नामेरमवहः येनास्यमपरिविष्टमुतापे ऊर्जयन्ता आपकभ् 
स ण्वाद्योक्थ्योसीति यूयं विजानीत ॥ ८ ॥ 


| ३१० ऋग्वेद: भ्र० १।झ० ६ । व० ११ ॥ 


न नानसिनननननी+ 
नील 








भावार्थ--थे राजजना भुद्याव सेवकांश्रेष्ट मोजनादिक दत्वा 


नन्‍्दयन्ति ते स्तुतिभाजों भूत्वा बहून भोगलछ्िमन्ते ॥ ८ ॥ 
पदार्थे:-..है मनुष्यो ( यः ) लो ( पुरुछृतू ) बहुत वस्तुओं को करने | 
वाला सेनापनि विद्वान्‌ ( दासवेशाय ) जिस में सेवक प्रवेश करते उस के 
लिये और ( पृक्षाय ) सेचन करने के लिये ( व ) भी ( सहवसुम्‌ ) षनादि 
पदार्थों के साथ वक्तंम्रान ( नामेरय्‌ ) मनुष्यों को मरवा देने वाले पवन के 
सम्बान्धि अग्नि को ( अवहः ) प्राप्त होता हे जिस से ( आस्पम्‌ ) मुख (सप- 
रिविष्टमू ) परिवेष परसने के कम से रहित हुआ हो ( उत ) और ( ऊल्जप- 
नया: ) बलवती सामग्रियों में उत्तम जल ( चर ) भी विद्यमान है ( सः,एवं ) 
वही सेनापति ( अदा ) आज्ञ ( उक्थ्यः ) कथनीय पदार्थों में ( असि ) हे यह 
तुम लोग जानो ॥ ८॥ 
भावाथे --ज्ञो राजतन भृत्यों को और सेवकों को श्रेष्ठ भोज्ननादिक देकर 
झानन्दित करते हें वे स्तुति सेवने वाले होकर बहुत भोगों को प्राप्त होते हैं ॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी ब्वि० ॥ 
५ | रे 
ञतं वा यस्य दर्श साकमाद्य एकस्य श्रुणों 
नम [| ञ् न समनब्दभीत॑ 
यद्ध चोदमाविंथ। अरज्जां दस्यून्त्समुंनब्दभीत॑ये 
सुप्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यं: ॥ ९ ॥ 
झतम्‌ | वा। यस्य॑ । दर्श। साकम्‌ | भा। भर्येः। 
एकंस्य। श्रु्टी। यत्‌। ह । चोदम। भाविथ | भरजो। दस्पृन्‌ । 
सम्‌ । उनप्‌ | दभीत॑ये । सप्रधअब्यः । अ्रभवः । सः । अ॒- 
सि। उक्थ्यंः ॥ ९ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। भ्र० २ | सू० १३॥ ३३१४१ 


जन» 





पदार्थ;-( शतम्‌ ) ( वा ) ( यस्‍्य ) ( दृश ) ( साकम्‌ ) 
( आरा ) ( अद्यः ) अत्तुं योग्य: ( एकस्य ) असहायस्य (श्रुष्टी) 
प्राप्तन्य सुखे ( यत्‌ ) यः ( ह ) किल ( चोदम्‌ ) प्रेरणाम्‌ 
( आविथ ) अवति ( अरज्जो ) अरुष्टो ( दस्यूत्‌ ) दुष्टाचारान्‌ 
मनुष्यान्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( उनप्‌ ) उम्माते प्रयति (दर्मीतये) 
मारणाय ( सुप्राव्यः ) सुघ्यप्रकारेन रक्षितुं योग्यः ( ऋमव३ ) 
भवास ( सः ) ( असि ) ( उक्थ्यः )॥ ९ ॥ 


शअन्वय:-हे विदन्‌ यस्‍्य ते दद्ा शात॑ वा योद्धारस्साक वत्तेन्ते 
यह्ाथ एकस्य श्रुष्टो चोदमाविथ । अरज्जी दभीतये हिंसनाय 
दस्पून्‌ समुनप्मुप्राव्यस्त्वमभवस्तस्मात्‌ स त्वमुक्थ्योसि ॥ ९॥ 


९ हु बी अर 
भावा्थः-येन केनचिददश शत वीराः सत्कृत्य रक्ष्यन्तेस चोरा- 
दीनिवारमितुं शक्रोति ॥ ९॥ 


पदाथेः--हे विद्वान्‌ ( यस्थ ) ज्ञिनआप के ( दशशर्त वा ) दशसों एक 
सहख्र योद्धा ( साकमू ) साथ में वत्तमान हैं वा ( यत्‌ द ) लो ही (अशद्य:) 
भोजन करने योग्य झ्राप (एकस्प) जो सहाय रहित है उस के (श्रु्टो) पाने योग्य 
सुत्र के निमित्त ( चोदम्‌ ) प्रेरणा को (अआविथ ) चांहते हो (अरझ्लौ) विना 
किसी रचना विशेष स्थान में ( दभीतये ) मारने के लिये ( दस्थून्‌ ) दुा- 
चारी मनुष्यों को ( समुनप्‌ ) अच्छे प्रकार पूरण करते हो और ( सुप्राव्य: ) 
सुन्दरता से प्रकाश के साथ रखने योग्य ( अभवः ) होते हो इस कारण 
( सः ) बद झाप ( उबध्य: ) अनेकों के ढीच प्रशंसनीय ( भ्रसि ) हो ॥९॥ 


भावाथे;--जिस किसी से एक सहस््र बीर थोड़ा सत्कार कर के रक्‍्खे 
जाते हैं वह चोरादिकों को निदृत्त कर सकता है ॥ ९. ॥ 


नमन भी नभ तभी भी नस ीभसत-लीतक-ी<यर<: अ  नकसनसकसफस्‍स्‍इ5सस सच  स ससफकइफफस्‍3व ७ -०००-०--०००००७.. 











३१२ ऋग्वेद: झ० २ | झ० ६ | व० ११ ॥ 





पुनः प्रकारान्तरेण विहृद्दिषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वान्‌ के वि० ॥ 


विश्वेदनुं रोधना अंस्य॒ पोस्येँ ददुर॑स्मे दधिरे 
कृत्नवे ध्नम । पर्स्तभ्ना विश्टिरः पश्नं संहशः 
परिं परो अभवः सास्युक्थ्यं: ॥ १० ॥ ११ ॥ 

विश्वां | इत्‌ । भनु | रोधना। प्रस्य । पेंस्पम । दढु/ 
भरस्मे । दधिरे | कूल्वें | धन॑म्‌ । पद | अस्तम्नाः । विई- 
स्तिरें | पथ्च । सं(हर्वाः । परिं | पर/ प्रभवः | सः | भसि 
उक्थ्यंः ॥ १० ॥ ११ ॥ 


पदार्थ;-( विश्वा ) सर्वाण ( इत्‌ ) एव ( छानु ) आनुक्‌- 
ल्‍्ये ( रोधना ) रोधनानि ( अस्य ) जनस्य ( पोस्पम्‌ ) पुरुषा- 
थंम्‌ ( ददुए ) ददाति ( अस्मे ) ( दबिरे ) दधति ( रृत्नवे ) 
कत्तुम्‌ ( घनम्‌ ) ( पट ) ( अस्तभ्नाः ) स्तम्नाति ( विष्टिरः ) 
ये विशेषेश तरान्ति ते ऋतवः ( पत्मूच ) भूतानि ( संददा३ ) ये 
सम्यक्‌ पर्यन्ति ते ( परि ) सबंतः ( परः ) प्रकृष्ठ: ( ऋभवः ) 
प्रसिद्धो भवसि ( सः ) ( असि ) ( उक्थ्यः ) ॥ १० ॥ 

अन्वय;-मनुष्या अस्मे छत्नवे जनाय घड़्टिष्टिटः पत्मूच से- 


दद्ाः विश्वा रोधना तु ददुः धनमित्परि दधिरेइस्य पौंस्यमनुद- 
घिरे स परो धनमस्तभ्ना अ्भवः स उक्थ्योइस्थस्ति ॥ १० ॥ 


3 >बमम०नमाक>+ कान 


भावार्थ:-थे मनुष्या युक्ताहारविहारा जितेन्द्रिया जायन्ते ते 
सर्वेष्ठतुष्‌ पत्रचमिरिन्द्रियेः सुरवानि प्राप्रुवन्ति ॥ १० ॥ 








कान अडि+ लीन बन वजन ऑन अभी लओओ कलर बसकिजनम बनने मत लिया निओओओओ * नल ऑन अल 


। ऋग्वेद: मं० १ । म० २! सू० १३४॥ ३१३ 
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पदार्थ--मजुष्प (अस्मे) हस ( ले ) कर्म करने वाले मनुष्य के लिये 
(बद्‌ ,विष्टिरः) छः लो विशेषता से अपने २ समय को पार दोती हैं वे ऋतुपें 
( पठच ) और पांच (संदशः) अपने २ विषय को देखने वाले पृथिवी, अपू , 
हे तेज्ञ,वायु,झाकाश ये भूव वा पांच कर्मेन्द्रियां (विश्वा) सब ( रोधना ) रुकावटों 
को ( अनुद॒दुः ) अनुकूलता से देते हैं और ( धनम्‌ ) धन को (इतू ) ही 
( परे, दृधिरे ) सब ओर से धारण करने हैं ( अस्यथ ) इस के ( पॉस्यम ) 
पुरुषार्थ को अनुकूलता से धारण करते अथात्‌ जानते हैं वह ( परः ) उत्कृष्ट 
धन को ( अस्तभ्ता: ) रोकता है ओर ( अभवः ) प्रसिद्ध होता है ( सः ) 
वह ( उक्ध्यः ) अनेकों में प्रशंघनीय ( असि ) है ॥ १० ॥ 
भावार्थ/-ज्े मनुष्य पुक्त आहार विहार करने वाले जितेस्द्रिय होने हैं 
वे सब ऋणतुओं में पांचों इन्द्रियों से सुखों को प्राप्त होने है ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी ब्रि० ॥ 


सुप्रवाचनं तव॑ वीर वीय्य! यदेकेन ऋतुना 
विन्दसे वसुं। जातूष्ठिरस्य प्रवयः सहंस्वतों या 
च॒कर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यः ॥ ११ ॥ 

सुपप्रवाचनम्‌ | तव॑ । वीर । वीस्येंप्‌ । यत्‌ । एकेन । 
क्रतुंना। विन्द्सें। वसु। ज़ातूईस्थिरस्य। प्र। व्यः | सहस्वतः | 
या। चकथे । सः | इन्द्र । विर्वा | असि । उक्‍्थ्यं; ॥११॥ 
पदार्थ -( सुप्रवाचनम्‌ ) सुष्ठुप्रकष्टमध्यापनं आ्रावणम्‌ वा 
(तव ) ( वीर ) प्रशस्तबलयुक्त ( वीग्यम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( यत्‌ ) 
| ( एकेन ) ( कतुना ) कमंणा प्रज्ञानेन वा ( विन्दसे ) लभसे 


( बसु ) द्रव्यम्‌ ( जातृष्ठिसस्प ) कदाचिह्ृनब्धस्थितेः (प्र) (वयः) 
विज्ञानम्‌ ( सहस्वतः ) बलवतः ( या ) यानि ( चकर्थ ) करोषि 


अन+. 3०० र-मतकेकम»-यानक++नननननन नाना. “कह 
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६१७ ऋग्वेद: भ० २ | अ० ६।१० ११५॥ 


आज 


( सः ) ( इन्द्र ) परमेश्व्यप्रापक ( विश्वा ) सवांणि ( असि ) | 
( उक्थ्यः ) प्रशंसितुं योग्य/ ॥ ११ ॥ 
प्रन्वयः-हे इन्द्र यतस्त्वमुक्थ्यो;सि हे वीर यस्य जातृष्ठिरस्य 


सहस्वतस्तव सुप्रवाचन वीर्य यच्स्त्वमेकेन ऋतुना बयो बसु च 
बिन्दसे या विश्वोत्तमानि क्माणि चकथ स लवमेतेभ्यो नो राजो- 


पदेशको ६ध्यापकों वा भव ॥ ११ ॥ 











ए ३ 0० च््‌ र 
भावाथरः--यषां वदपारगा अध्यापकाः प्रेग्णा प्रज्ञां प्रयच्छान्‍्त 
ते कदाचिदापि दुःखिता निन्दिताश्ष न भवन्ति ॥ ११ ॥ 


! पदार्थे:-हे ( इन्द्र ) परमैश्वये की प्राप्ति करने वाले जिस कारण आप 
( उक्थ्यः ) प्रशंसा करने पोग्य ( असि ) हो है ( वीर ) प्रशंसित बलयुक्त 
लिन ( ज्ञातृष्िस्स्य ) कभी स्थिर पाये हुए ( सहस्वत: ) बलवानू (तब ) 
आप का (सुप्रवाचनम्‌ ) सुन्दर अति उत्कृष्ट पढ़ाना श्रवण कराना और (वीयंग्र) 
उत्तम पराक्रम हैं ( यत्‌ ) तो आप ( एकेन ) एक ( क्रतुना ) कम वा ज्ञान 
से ( वयः ) विज्ञान और ( वसु ) धन को ( प्रदिन्‍्दसे ) प्राप्त होते हैं ( या ) 
जिन ( विश्वा ) समस्त उक्त कामो को ( चकथे ) करते हैं ( सः ) वह भ्राप 
उन कामों के लिये हमलोगो के राज्ञा वा उपदेशक वा अध्यापक हज्षिये ॥! !॥ 

। 

। 

। 


भावाथः-जिन के वेद के पारद्गन अध्यापक दिद्वान्‌ प्रेम से उत्तम ज्ञान 
को देते हैं वे कभी दुःखी वा निन्दित नहीं होते हैं ॥ ११ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


अरमयः सरपसस्तरांय क॑ तवींत॑ये च वस्याय॑ 


च ख्रुतिम। नीचा सन्तमुदनयः्पराढुज॑ प्रान्ध॑ श्रोएं 
श्रवयन्त्सास्युक्ध्यंः ॥ १२ ॥ 
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ऋग्येदः म॑० १। भ्र० २ । सू० १३॥ ३१५ 


प्ररंसयः | सरं$भपसः । तराय | कम । तुर्वीत॑ये | च । 
वय्याय । च | खुतिम््‌। नीचा | सन्‍्तंम् । उत्‌। भनयः । परा५- 
वृजम्‌ | प्र। भनन्‍धम । भोणम्‌। भ्रवयंव्‌ । सः। असि '। 
उक्थ्यंः॥ १२ ॥ 


पदार्थे:-( खअरमयः ) रमयसि ( सरपप्तः ) सराणि खतान्य- 
पांसि पापानि येन तस्थ ( तराय ) उलछड्घकाय (कम) सुखम्‌ 
( तुर्बात्तये ) साधनेव्योमये ( च ) ( वय्याय ) तन्तुसन्तानकाय 
( च ) ( खुतिम्‌ ) विविधां गातैम्‌ ( नीचा ) नीचेन (सन्तम्‌ ) 
( उत्‌ ) ( अनयः ) उलेयः ( पराहजम्‌ ) परागता हजस्त्याग- 
कारा यस्मात्तम्‌ (प्र)( अन्धम्‌ ) चक्षविहीनम्‌ (श्रोणम्‌) वषिरम्‌ 
(अवयन) श्रवण कारयन्‌ (सः)( असि )(उक्थ्यः)॥ १२१॥ 


अन्वयः-हे विदँस्त्व॑ सरपसस्तराय तुर्वीतये च वस्याय च क॑ 
खुति बोधाय पराढजं प्रान्धं श्रोशतिव श्रवयन्‌ नीचासन्तमृत्तमे 
व्यवहारेइरमय सवोनुदनयो<स्मात्सत्वमुक्थ्योइसि ॥ १२ ॥ 


भावाथः -यथा शिल्पविदो६न्याञ्‌ छिल्पविद्यादानेनोत्कृष्टान्स- 
पादयन्तो;न्ध॑ चक्षुष्मन्तमिव संप्रेज्ञकान्‌ वापिरं श्रुतिमन्‍्तमिव बहु- 
श्रुतान कुर्य्युस्तेबस्मिजूजगाति पज्याः र्यु;॥ १२ ॥| 

पदार्थ >है विद्वान श्राप ( सरप्सः ) तिस से पाप चलाये ज्ञात हैं 
( तराय ) उस के उल्लंघन और ( नुर्वीतये ) साधनों से व्याप्त होने के लिये 
( थे ) और ( वस्याय ) सूत के विस्तार करने के लिये (व ) थी ( स्रुतिम्‌ ) 
माना प्रकार की चाल को ज़वाइये ओर ( परातृतम्‌ ) लोट गये हैं त्याग करने 
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8१६ प्ररग्वेदः अ० २ | भ्र० ६। १० ११॥ 


वाले जिस से उस मनुष्य को ( प्रान्धमू ) अन्त्यन्त अन्धे वा (श्रोणम्‌ ) बढिरे 
के समान ( खवयन्‌ ) सनाते हुए ( नीचा ) नीच व्यवहार से ( सन्तम्‌ ) 
विद्यमान मनुः्य को उत्तय व्यवहार में ( अ्रमयः ) रमते हैं तथा सब की 
( उदनयः ) उन्नति करते हो दस कारण ( सः ) वह झाप ( उक्ध्यः ) प्र 
सनीय ( असि ) हैं ॥ १२॥ 

भावाथे+-जैंसे शिल्पतरेत्ता विद्वान्‌ तन ओरों को शिरुपविद्या के दान से 
उत्कृष्ट करते हुए अन्ये को देखते हुए के समान वा बहिरे को श्रवण करने वाल्ले 
के समान बहश्चत करते हैं वे इस संसार में पूज्य होते हैं ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तअस्मभ्य॑ तदसो दानाय राधुः समंर्थयरव बहु ते 
वसव्य॑म्र । इन्द्र यद्चिवं अवस्था अनु यून्टहई॑- 
देम विदथे स॒ुत्रराः ॥ १३॥ १२॥ 

अस्मभ्यंम्‌ | तत | वसो इति। दानाय॑ | राधः । सम्‌। 
अर्थयस्व | बहु । ते | वसरबव्यम्र | इन्द्र । यत्‌ । चित्रम्न । 
अवस्या/ भनु। बूद | बृहत्‌| वदम | विदये। सु5वीरा॥१ ३॥१ २॥ 


पदार्थ:--( अस्मम्यम्‌ ) ( तत्‌ ) ( बसों ) सुरषु वासयिता 
( दानाय ) ( राधः ) साध्नुवन्ति सुखानि येन तत्‌ (समर्थयस्व) 
समर्थ कुरु ( बहु ) (त) तव ( वसत्यम्‌ ) वसुपु द्रव्येषु मवम्‌ 
( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ( यत्‌ ) ( चितम्‌ ) अद्भुतम्‌ ( श्रवस्था: ) 
श्रवस्स श्रवणंष साधवः ( अन ) ( यून ) प्रकाशान ( बहत ) 
महत्‌ ( वदेम ) ( बिदथे ) सद़आमे ( सुवीराः ) सृष्ठु शोर्येपि- 
तेजनेगुशवा युक्ता।॥ १३ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। भ्र० २। सू० १३ ॥ ३१७ 





अन्वयः-हे वसो इन्द्र यत्ते वसब्य॑ चित्र बृहद्वह राधो$स्ति 
तदस्मभ्यं दानाय समर्थयस्व येन अ्रवस्पाः सु्वीरा वयमनुयून्विदथे 
बहद्ददेम ॥ १३ ॥ 


है विद्वांसो पे मिस 
भावा्थ+--त रब विद्वांसो येडन्याजूछरीरात्मबलयोगेन समर्था- 
न्धनाव्याञछूरवीरानपुरुषाथिनः संपादयन्ति ॥ १३ ॥ 


ए 


अत्मिन सूक्ते वियुद्दिददीश्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृवव॑सूक्तार्थेन 


4१. %. हर 


सह सदरणातिवेंधा ॥ 
इति बयोदर्शं सूक्त द्वादशों वर्गश्व॒ समात्तः ॥ 


८ मेड हद 

पदा्थ+-हे ( दसो ) सुद्यों में दसाने और ( इन्द्र ) ऐश्वर्य देने वाले 
'बिद्वानू (ते ) आप के ( वसव्यम्‌ ) धनादि पदार्थों में हुए ( चित्रमू ) अद्भुत 
( बुहत्‌ ) बड़ा बढ़ता हुआ ( बह ) बहुत ( राध: ) सुख साधक धन है (तन्‌) 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( दानाय ) देने को (समथयस् ) समर्थ करो तिस 
से ( श्रदस्थाः ) सुनने के व्यवहारों में उत्तम ( सुवीराः ) सुन्दर शुरता युक्त 
मनुष्य वा गुर्णो से युक्त हम लोग ( अनुदुन्‌ ) प्रत्थेक पराक्रमादि के प्रकाशों 
को ( विदथे ) संप्राम में ( बृहत्‌ ) बहुत ( वदेम ) कहें ॥ १३ ॥ 

भावाथें;-पे ही विद्वान्‌ हैं जो औरों को शरीर आत्मा बल के योग से 
समर्थ और धनाढय श्रवीर पुरुषार्थी करते हैं ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में विज्ञुली विद्वान ओर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस 

सृक्त के भर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी खाहिये ॥ 


यह तेरहवां सृक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अल घक्‍ऊक्‍ व ननीन-नीनन्‍ल+ >> ५ “5 ++ 











श्श८ फ्रम्वेद: अझ० २९ | झ० ६।व० १३ || 


देवता । १। ३।४ । ९॥ १० । १३ भिष्ठपू। २। ६। 
< । निचृत्‌ तिष्ठप्‌। ७ विराट तिष्टप्‌ छन्‍्दः । घेवतः 
स्वरः । ५ निचत्पक्केः। ११ भुरिक्‌ पह्चिस्छन्दः | 
पंचमः सर्वर: ॥ 
ऋअथ सोमगु णानाह ॥ 
अब बारह ऋचा वाले चौददवें सूक्त का आरम्प है उस के प्रथम 
मन्त्र में सोम के गुगों को कहते हैं ॥ 


अध्व्यंवों भरतेन्द्राय सोममामंत्रेमिः सिश्वता 
मद्यमन्धः । कामी हि वीरः सर्दमस्य पीते जुहो 
त टष्णे तदिदेष वष्टि ॥ १ ॥ 

अध्वयेवः | भरंत । इन्द्रांय। सोम॑म््‌ । आ | अम॑त्रेमिः। 
सिञ्नचत | मद्यप्र । अन्धः । कामी । हि। वीरः । सदंम । 
ग्रस्य ) पीतिम। जुहोत॑। दृष्णें। तत्‌। इत्‌ । एपः । वाष्टि ॥१॥ 


जज तजत+++त3................ 
॑४क्‍ध-8-२२२२७.....०७...०००---००व«_«- 


| 
| 
। पदार्थः “( अध्वयेवः ) आत्मनो(ध्वरं कामयमाना; ( भरत ) 
। ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याय ( सोमम्‌ ) ओषध्यादिरसम्‌ (आ) सम- 
| न्तात्‌ ( ऋमन्रेमिः ) पाते: ( सिञ्नचत ) अन्नान्येषामपीति दीर्घ: 
| ( मथमर ) हर्प्रदम्‌ ( अन्धः ) अलम्‌ (कामी) कामयितुं शीलः 
( हि ) खलु ( वीर; ) ( सदम ) प्राप्तव्यम्‌ ( अस्य ) सोमस्य 
। 


4 


( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( जुहोत ) ग्रह्लीत ( रष्णे ) बलवर्द्धनाय 
( तत्‌ ) तम्‌ ( इत्‌ ) ( एप ) ( वाष्टि ) कामयते ॥ ३ ॥ 


॥ 
ह' 

जज ऑल न 
न 


श्रध्वयंव इति द्वादशर्चस्य चतुईशसूक्तस्य ग्ृत्समद ऋषिः। इन्द्रो 
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ऋग्वेद: में० २ | भ०२ | सू० १४॥ ३१९, 





अन्वय:-हे अध्वयेबों यूय॑ य एप कामी वीरो दरुष्णेइस्थ पीति 
वष्टि तदित्सद॑ हि यूय॑ जुहोतेन्द्रायामत्रेमिम॑बमन्धः सोम॑ सित्र- 
चैतें बलभाभरत ॥ १ ॥ 


” भावार्थे-बे मनुष्या सर्वरोगहरं बुद्धिबलप्रद भोजने पाने च 
कामयन्‍ते ते बालिष्ठा वीरा जायन्ते ॥ १ ॥ 


पदार्थे;-ह ( अध्वयेव: ) अपने को यज्ञ कर्मों की चाहना करने वाले 
मनुष्या तुम ज्ञो ( एव: ) यह ( कामी ) कामना करने का खभाव वाला (वीर:) 
वीर ( छृष्णे ) बल बढ़ाने के लिये ( अस्यथ ) इस सोमरस के ( पीतिम ) 
| पान को ( बष्टि ) आाहता है ( तत्‌ , दत्‌ ) उसे ( सदम्‌ ) पाने योग्य सोम 
(हि) को निश्चय से तुम ( जुहोत ) ग्रहण करो ( इन्द्राय ) और परमैश्वर्य 
के लिये ( अमनत्रेमि: ) उत्तम पात्रों से ( मद्यम्‌ ) हर्ष के देने वाले ( झ्न्धः) 
झन्न को तथा ( सोमम्‌ ) सोम रस को ( सिज्वत ) सींचो और बल को 
( झा, भरत ) पुए करो ॥ १॥ 
भावाथ+*--ज्षो मनुप्प सर्व रोग हरने बुद्धि और बल के देने वाले भोत्नन 
र॒ पान अथोत्‌ इलम वस्तु पीने की कामना करते हैं वे बलिष्ट वीर होते हैं॥!॥ 
ऋअबवियद्धिषयमाह ॥ 
अब विज्ञली के बवि० ॥ 


अध्वयंवी यो अपो वंब्रिवांस दतन्न जघानाश- 
न्येंब दत्तम। तस्मा एतं भरत तह॒शाय एप इन्द्रों 


पहुँति पीतिम॑स्य ॥ २॥ 


अध्वयेवः । यः । अ्पः । वर्रिउवांसम्‌ | वत्रम। जघान॑। 
धांध्वव । वक्षम्‌ | तस्मे। एतम्‌। भरत । ततरुवदाय॑। 


इन्द्र: । भहोति | पीतिग | भस्य ॥ २॥ 











ननीनि+ " 
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पदार्थ:--( अध्वर्यवः ) आत्मनो$ध्वरमहिंसामिच्छन्तः (यः) 
( ऋपः ) जलानि ( वव्रिवांसम्‌ ) आवरकम्‌ ( टत्म्‌ ) मेघम्‌ 
( जघान ) हन्ति ( अरडान्‍्येव ) विद्यता ( दक्षम््‌ ) ( तस्मे ) 
( एतम्‌ ) दृयम्‌ ( भरत ) ( तह॒शाय ) तत्‌ तत्‌ कामयमानाय' 
(एप:) ( इन्द्र: ) ऐश्वयवान (अहति) योग्यो न भवाते (पीतिमर) 
पानम्‌ ( अस्य ) सोमलतादिरसस्य ॥ २॥ 

कन्वयः-हे अध्वयंवों यस्‍सर्यों बत्रिवांस दन्ममशन्येव रुक्ष॑ 
जघानापो वर्षति य एष इन्द्रोस्प पीतिमहाति तस्मा तहशायैत॑ 
भरत ॥ २॥ ऐे 


जज 5सससससकस  अ अं ीओतछिित कस तहतहतहततवत......... 


भावार्थे:--अन्नोपमालं ०-ये सूर्यवद्दियां मेघवत्सुख॑ जनयन्ति , 
सदा पथ्यसेविनस्सन्‍्त ओषधीः सबन्ते ते परोपकारमपि कत्तु- 
महोन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थः «है ( अध्ययवः ) अपने को अहिंसा की दचछा करने वालो (यः) 





ज्ञो सूर्य ( वब्रिवांसमू ) आवरण करने वाले ( दृत्रमू ) मेघ को ( अशान्येव ) 
विज्ञुली के समान ( दृक्षम्‌ ) दक्ष को ( ज्घान ) मारता है अर्थात्‌ दाहशक्ति , 
से भस्म कर देता है और ( आपः ) जलों को वर्षाता तथा जो ( एवः ) यह 
( इन्द्रः ) ऐश्वर्यत्रानू बन ( अस्य ) सोमलतादि रस के ( पीतिम ) पीने को ' 
( झरहति ) योग्य होता है इस कारण ( तदशाय ) उन २ पदार्थों को - 
करने वाले के लिये ( एतम्‌ ) उक्त पदार्थ हुय को धारण करो अर्थात्‌ उन 
के गुणों को अपने मन से निश्चित करो ॥ २॥ 

भावा्थे*-इस मन्त्र में वाचकलु ७--थो सूर्य के समान विद्या की उत्पत्ति 
करते हैं श्ौर सद्ापध्योपधि सेवी हुए ओपधियों का सेवन करते हैं वे परो- 
पकार करने को भी बौग्य होते हैं ॥ २ ॥ 


जा अजीज लनीययलण नल: 
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अ्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब रात वि०।| 


शध्वेयवों यो हभींकं जघान यो गा उदाजदप 
हि बल॑ वः। तस्मां एतमन्तरिंले न वातमिन्द्रं 
: सोमेरोणुत जूने वख्ंः ॥ ३॥ 
अध्वेयेवः | यः । हभीकम्‌ | जधघान | यः । गाः | उत्‌६- 
आजंत्‌। अप॑ | हि) बलम्‌ । वरितिवः । तस्मे । एतम्‌ । 
गन्तरिंचे । न । वातंम्‌ | इन्द्रंम । सोल॑ः | भा | ऊणुंत 
जूः। न | वर: ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( अध्वर्यवः ) यज्ञसंपादकाः ( यः ) ( दभीकम्‌ ) 
भयकरम्‌ ( जघान ) हन्यात्‌ ( यः ) ( गाए ) घेनुः ( उदाजत) 
विज्षिपेदन्यात्‌ ( ऋप ) (हि) ( बलम्‌ ) ( वः ) दणोति (तस्मे) 
( एतम्‌ ) यज्ञम्‌ ( अन्‍्तरिक्षे ) ( न ) इव ( वातम्‌ ) वायुस्‌ 
( इन्द्रमू ) मेघानां धारकम्‌ ( सोमैः ) ओषधिरसरेश्वर्येवां (आ) 
( ऊरणुत ) आच्छादयत ( जूः ) जीर्णावस्थां प्राप्त ( न ) इव 
( बस्नेः ) वासोमि: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे अध्वयेवों यो दभीक॑ जघान क॑ यो गा उदाजह- 
लमप वस्तस्मे ग्रेतमन्तरित्षे वातनेन्द्रं बखेजून सोमैरोणुत॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--अनोपमालं ०-ये राजपुरुषा भयानकान्‌ गोहंत्यांक- 
सुन मन्ति । उत्तमान्रक्ञन्ति ते निभेया जायन्ते ॥ ३ ॥ 








॥ 0 ऋग्वेदः झ० २! झ० ६। व७ १३३ 
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पदार्थ :--हे (अध्ययेव:) वज्ञ सम्पादन करने वाले ज्ञनो (य:) को (हभी- 
कम्‌ ) भयंकर प्राणी को ( तथॉन ) भारता है किस को कि (यः ) जो (गाः) 
गौजों को (उदाजत्‌ ) विविध प्रकार से फेंके अथात्‌ उठाय २ पटके मारे और 
( बलम्‌ ) बल को (अप, वः) अपवारण करे रोके ( तस्में ) उस के लिये ( है) [ 
ही ( एतम्‌ ) इस यंज्ञ को ( अन्तरित्षे ) अन्तरिक्ष में ( वातम्‌ ) पवन के (न) 
समान या ( इन्द्रमू ) मेंघों की धारणा करने वाले सूय को ( वस्ते: ) बस्नों से 
( जूः ) बढ़े के (न) समान ( सोगेः ) औषधियों वा ऐश्वर्यों से (झआा,ऊणात) 
आच्छादित करो अत अपने यज्ञ धूम से सूर्य को ढापो ॥ ३॥ 

भावाथै:--इृ् मन्त्र में उपमालं०--जो राज़ पुरुष भयानक गोहत्पा 
करने वालों को मारते हैं और उत्तमों की रक्षा करते हैं वे निर्भय होते हैं ॥३॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उस्ची बि०॥ 


ऋध्वर्ययों य उरणं जघान नव॑ चखांस॑ नवातें 
च॑ बाहूनू। यो अवुदमव॑ नीचा बंबाधे तमिनद्रं 
सोम॑स्य #थे हिंनोत ॥ ४ ॥ 
ध्रध्वयेवः । यः। उरंणम्‌। जधान॑ । नव॑ । चख्ांसंम्‌। 
नवतिम। च। बाहन। यः। प्रवेंदम्‌ | अब । नीचा। 
बबाधे । तम्‌ । इन्द्रम । सोम॑स्य | भूथे । हिनोत ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( क्ध्वयंवः ) सर्वेस्य प्रियाचरणाः ( यः ) जनः 
( उरणम्‌ ) आच्छादकम्‌ ( जघान ) हन्यात्‌ ( नव ) ( चखूूं- 
सम््‌ ) प्रतिषातम्‌ ( नकतिम ) ( च ) ( घाहून्‌ ) बाहुवत्सहा- 
विनः ( कः ) ( ऋवुदन ) एतत्सदल्थाकम्‌ ( अव ) ( नीचा ) 





श्रप्वेद! मे० २ । भ्र० +। सू० # भ२र 





नीचकर्मकर्तद ( बबाधे ) बाधते ( तम )( इन्द्रम ) विद्युतमिव 
सेनेशम्‌ (सोमस्य ) सेश्वयेस्य (मे) घास्णे (हिनोत) प्रेरयत ॥8॥ 





अन्यय!-हे अध्वर्यवों विद्वांसो यूं भ॒ उरणं चख्ांस जघान 
नवनवति बाहँश्व जधघान यो5बुंदं नीचावबबाधे तमिन्द्रं सोमस्य भूथे 
हिनोत ॥ ४ 0 


है रु [0 नरक [ ९. + 
भावाथे:-हे सेनास्थजना युष्मामिरनेकषां दुष्टानां ससहायानां 
नीचकमकारेणां जनानां हन्तः राज्येश्वर्यस्य मत्ता सेनेशः कत्तव्यं॥॥8॥ 


श्ह गे कप 2» जि 
पदारथे:-हे (अध्वयेव:) सब के प्रियाचरणों को करने वाले विद्वानों तुम 
(यः ) जो ज्ञन ( उर्णम्‌ ) भाच्छादन करने वाले ( चख्वांसम्‌ ) मारने वाले 
के प्राति मारने वाले को ( ज्घान ) मारे और ( नव, नवतिम्‌ ) न्‍्यन्पानदे 
( बाहूनू ) बाहुओं के समान सहाय करने वालों को (च ) भी मारे ( यः ) 
तो ( अवबंदम ) दृशक्रोड़ ( नीचा ) नीचों को ( अब, बबाधे ) विलोता दे 
| ( नम्‌ ) उस ( इन्द्रम ) विज्ुली के समान सेनापति को ( सोमस्प ) ऐश्वर्य के 
| ( भूथे ) धारण करने में ( डिनोत ) प्रेरणा देशो ॥ ४ ॥ 
5 है. के हक | कप 
भावाथेः-हे सेनास्थ मनुष्यों तुम को को कि अनेकों सहाय युक्त दुएट 
करने वाले दुराचारियों का मारने और राज्येश्वयें का पष्ट करने वाला हो वह 
सेनापति करना चाहिये ॥ ४ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
ऋध्वयेवी यः स्वश्न जघान यः शुष्एंमशुष॑ यो 
व्य॑सम। यः पि्रुं नमुचिं यो रुधिक्रां तस्मा इन्द्रा- 
यांपसों जुहोत ॥ ५॥ 


अिजनन कक >ब०->> की पनान "3 कनियोनिज+-कन८नकन- 
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अध्यंयवः । यः । सु। भन्नंम। जथान॑ | यः । ॥ शुष्णघ । 
प्रशुषंस | यः । विःभेसम्‌ । यः । पिघ्रुंम। नसंबिस्‌ । यः । 
रुघि<क्राम्‌ । तस्भे । इन्द्रांय । भनन्‍्ध॑सः । जुहोत ॥ ५ ॥ 


पदार्थ !-( अध्वर्यवः ) (यः ( सु ) स॒द्दु ( अश्षम्‌ ) मेघम्‌ 
( जघान ) ( यः ) ( शुष्णम्‌ ) शुष्क ( अशुषम्‌ ) आरद्रम 
( यः ) ( ब्यंसम्‌ ) विगता असा यस्मात्तम ( यः ) ( पिप्रुम ) 
पालकम्‌ ( नमुचिम्‌ ) यो5धर्म न मुज्चाति ( यः )( रुषिकाम्‌ ) 
यो रुधीनावरकान्‌ कामति तम्‌ ( तस्मे ) ( इन्द्राय ) सूर्यायेव 
सेनेशाय ( अंपसः ) अनस्य ( जुहोत ) दत्त ॥ ५॥ 





न्वयः-हे अध्वर्यवों यूये यः सूर्यः स्वश्नामिव शत्रु जघान 
यः शुष्णमठाष यो ब्यंसं करोति यः नमुर्चि पिप्नुं योरुधिक्रानिपा- 
तयति तस्मा इन्द्रायांचसो यूये जुहोत ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--अन्न वाचकलु “-पो जनो यथा सूर्रों मेघं धृत्वा वर्षात 
तथा यो करं गहीत्वा पुनर्दवाति दुष्टानिरोध्य श्रेष्ठानिरोधयति स 
सेनापतिभंवितुं योग्यः ॥ ५ ॥ 
पदार्थे :--हेै ( अध्ययेद: ) अपने को यज्ञ कम की इच्छा करने वा सद 
के प्रियाचरण करने वाल्लो तुम ( यः ) जो जन सूर्य जेसे ( स्वश्वम ) सुन्दर 
म्रेघ को बेसे दात्रु को ( जघान ) मारता है वा ( यः ) जो ( श॒ुप्णम्‌ ) सूखे 
पदार्थ को ( अशुषम्‌ ) गीला वा ( यः ) ज्ो (व्यंघम्‌ ) शत्रु को निर्भेव करता 
वा ( यः ) ज्ञो ( नमुखिम्‌ ) अधमात्मा ( पिप्रुम ) प्रभा पालक अर्थात्‌ रा्ा 
को वा ( यः ) जो ( रुषिक्राम्‌ ) राज्य व्यवदारों के रोकने वालों को निरन्तर 
गिराता है ( तस्मे ) उस (इन्द्राय) सूे के समान सेनापति के लिये (अन्धसः ) 
अ्रन्म ( जुरोत ) देश ॥ ५॥ 





हा 


ऋग्वेद: मं० दे | अ० २ | सू० १७ ॥ ३२५५ 








बज्न्क 





( हे नर 
भावा्थ(--दुस भस्त्र में वाचकलु०---ज्ञो मनुष्य जैसे सूर्य मेघ को धारण 
कर वर्षाता दे वैसे जो कर को लेकर फिर देता है दुष्टों को रोकवा के श्रेष्ठों 
को यथा समय रोकता वह सेनापति होने योग्य है ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी द्वि०॥ 
७ 


अध्वयेवी यः श॒तं शम्बंरस्थ पुरा बिनेदा- 
इम॑नेव पूरी: । यो व.चन॑ः शतमिन्द्रः सहरूमया 
वंपद्धरता सोम॑मस्मे ॥ ६ ॥ १३ ॥ 

अध्वेयवः । यः | शतम्‌ | हशाम्ब॑रस्थ । पुरं; | बिभेद॑ । 
प्रदमना5इव । पूर्वी: | यः । वर्चिन:। शतम्‌ । इन्द्रं:। लह- 
स्रंम | अप5््वंपत्‌ । भरंत । सोम॑म्‌ । अस्में ॥६ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ;-( अध्वयेवः ) युद्धयज्ञसिद्धिकराः ( यः ) ( दशतम्‌ ) 
( इाम्बरस्य ) शं सुखं दणोति येन तस्य सेघस्य ( पुरः ) पुराणी 
( विभेद ) मिनत्ति ( अश्मनेव ) यथा5झ्मना घट तथा ( पृर्वीः) 
पूर्व भृताः प्रजा: ( यः ) ( वर्चिनः ) प्रदीत्तस्प (शतम्‌) (इन्द्र) 
( सहस्रम्‌ ) ( अपावपत्‌ ) अधोवपति ( भरत ) धरत । अन्ना- 
न्येषामपीति दीघेः ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्यंम्‌ ( अस्मे ) सेनेद्ञाय ॥६॥ 


अन्वय-हे अध्वयेवों वो यूयं यः शस्बरस्य शर्त पुरोधटस- 
श्मनेव बिभेद य इन्द्रो वर्चिनः शतं सहस्र॑ च पूर्वीरपावपत्तह्ददस्मे 
सोम॑ भरत ॥ ६॥ 








। औै२६ ऋग्वेद: ्र० १। भ० ६ | ब० र७॥ 








भावारथे:- अन्नोपमाल ५-है मनुष्या यथा सूर्यो विद्युह्ा मेघ- 
स्पासंख्या: पुरीरिछनासि शथिव्यामपारिमितं जल पातयति तथा यः 
प्रजाथमैश्वर्य घरति त॑ सतत सत्कुरुत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ +--हे (अध्यर्यव:) युद्धकूप यज्ञ की सिद्धि करने वाक्षो तुम लोगों में 
से ( यः ) जो ( शम्बरस्य ) सुख जिस से स्वीकार किया ज्ञावा उस मेघ के 
( शतम्‌ ) सौ (पुरः) पूरों को जैसे घड़े को (अट्मनेव ) पत्थर से वैसे (बिभेद) 
छिलन्न मिज्ल करता है ( यः ) जो ( इन्द्र: ) रेख्वयवान्‌ ( दर्चिनः ) प्रदीक्त अपने 
सर्वे बल से देदीप्ययान राता के ( दातम्‌ ) सो और ( सहसख्रम्‌) हजार ( पूर्व: ) 
पहिले हुई प्रलाओं को ( अपावपत्‌ ) नीचा करता है ( अस्मे )इस सेनेश के 
लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वये को ( भरत ) धारण करो ) ६ ॥ 

भावाथु+--हस परत्र में उपमएलं०---हे मनुष्यों जैसे सूर्थ वा बिुली मेघ 
की असंख्य नगरियों को छिल्न मित्म करता है पृथिवी पर अपरिमित झल 
वर्षाता है वैसे जो प्रत्ा के लिये ऐश्व्य का धारण करता है उस का निरन्तर 
सत्कार करो ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अध्वर्यवो यः शतमा सहसत्र॑ भूम्यां उपस्थे5वंप 
जधन्वान्‌ । कुत्संस्यायोर॑तिथिग्वस्य॑ वीरान्यढं- 
णग्भरंता सोम॑मस्मे ॥ ७ ॥ 

अध्ययेवः । यः | शतम््‌ । भा । सहस्रप््‌ । भूर्म्याः । 
उपःस्पें । भवपत्‌ । जयन्वान्‌ | कुत्संस्य । झायोः । अचति- 
विग्वस्य | वीरानू । नि । अरुणक्‌ । भरंत । सोम॑म् । 
अस्से ॥ ७॥ 





] 





कनननकलकन पाए 


ऋष्वेद: मै० २। अ० १ | सू० १४॥ भर्क 


पदार्थे:-( ऋष्वयेबः ) ( यः ) ( शतम्‌ ) (आ) ( सहस्रम्‌) 
असडख्यम्‌ ( भुम्याः ) (उपस्थे) ( ऋअवपत्‌ ) बपति (जघन्वान) 
हन्ति ( कुत्सस्य ) अवच्षेप्तुः ( आयोः ) प्राप्तस्य (अतिथिग्वस्य) 
पअ्रतिथीन्‌ गच्छतः ( वीरान्‌ ) दातुबलव्यापकान्‌ ( नि ) नितराम्‌ 
( अटणक्‌ ) रणक्ति (भरत) पुष्णीत । अऋन्नापिदी्ः ( सोमम्‌ ) 
( अस्मे )॥ ७9 ॥ 


अन्वयः-हे अध्वयेवों यूयं यः सूर्यद्व भूम्या उपस्थे शर्त 
सहस्रमावपदुष्टाअूजघन्वानतिथिग्वस्यायोः कुत्सस्य वीरान्यटण- 
गस्मै सोम॑ भरत ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा सूर्येण हतो मेघो 
$सड्रुयान्विन्दृन्वपेति तथा ये शन्रुसैन्यस्थोपरे शाल्ाल्राणि वर्षये- 
युस्‍ते विजयमाप्रयुः ॥ ७ ॥ 


पदा थे+--६ ( अध्वर्यवः ) युद्ध यज्ञ रूप की सिद्धि करने वाले ज्ञनो तुम 
( यः ) ज्ञो सूय के समान ( भूम्या: ) भूमि के ( उपस्थे ) ऊफ्र ( शतम्‌ ) सैकड़ों 
वा ( सहस्त्रम्‌ू ) सहस्त्रो वीरों को ( आ, अवपत्‌ ) वेता अर्थात्‌ गिरा देता दुष्टों 
को ( क्षघन्वान्‌ ) मारता वा ( अतिथिग्वस्थ ) अतिथियों को प्राप्त होने वाले 
( आायो: ) और प्राप्त हुए ( क॒ुत्सस्थ ) वाशा आदि फेंकने वाले प्रभाएति के 
( वीरान्‌ ) शन्रु दलों को व्याप्त होते वीरों को ( नि,अदृणक्‌ ) निरन्तर व्ञता 
है ( अस्मे ) इस के लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( भरत ) पुष्ट करो ॥ ७ ॥ 


भावाथ दस मन्त्र में वाचकलु ०--है मनुष्यो लैसे रूप से छिन्न मिल 


हुआ प्रेध असंझ्य विम्दुओं को वर्षता है वैसे लो पात्रु सेना पर शर्तों को 


बयान वह विज्ञय को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥| 
अश्लील 8.22 स्‍ ०२४८ पभ चिप षिमिस्षिणणणणगममिाषााया ८ ॥3 








शर्ट ऋग्वेद: ऋ० २। झऋ० ६ | व १७ ॥ 





ध्रथ प्रजाविषयमाह ॥ . 
अब प्रन्ना वि० ॥ 


अध्वयेवों यन्न॑र कामयांध्वे श्रुष्ी वह॑न्तो 
नशथा तदिन्द्रें। गर्भस्तिपूत॑ भरत श्रुतायेन्द्राय 
सोम यज्यवों जुहोत ॥ ८ ॥ 
अध्वेयेवः । यत्‌ | नरः। कामयांध्वे | श्रुष्टी । वह॑न्तः । 
नहथ । तत्‌ । इन्द्रें । गर्भस्तिषपूतम्‌ । भरत | श्रुताय॑ । 
इन्द्रांय । सोम॑म्‌ | यज्यवः | जुहोत ॥ ८ ॥ 
पदार्थ * ( अषध्वयेवः ) सवेहितं कायमानाः ( यत्‌ ) यद्वाज्यं 
घनं वा ( नरः ) नाझकाः ( कामयाध्वे ) कामयध्वम्‌ ( श्रष्टी ) 
सद्यः | अन्न संहितायामिति दीघः ( वहन्तः ) ( नशथ ) अदच्श्या 
भवथ | अन्नाइन्येषामपीति दीघ; ( तत्‌ ) ( इन्द्रे ) सभेशे (गर्भ 
स्तिपूतम्‌ ) गरभसितिभिः किरऐवो बाहुम्यां पवित्नीकृतम्र ( भरत ) 
( श्रुताय ) प्रशंसितश्रुतिविषयाय ( इन्द्राय ) सभेशाय (सोमम्‌) 
ऋआोषधिरसमैश्वय वा (यज्यवः) सदूगन्तारः ( जुहोत ) गह्लीत ॥८॥ 
अन्वयः-हे अध्वयंवों नरो यूये यच्छुष्टी वहन्तः कामयाध्वे 
नह्थ तद्गभभस्तिपृतमिन्द्राय भरत । हे यज्यवों यूयं श्रुतायेन्द्राय 
सोम॑ जुहोत ॥ < ॥ 
ट्‌ कि ; > 
भावाथंः -हे बिद्दांसो यादर्शी बिद्यां स्वार्था कामयध्व तथान्या- 
थामपि कामयन्तां येन सर्वे बह्वैस्चर्य्ययुक्ताः स्युः ॥ ८ ॥ 





हु ५ ाज कल... 2--००+-+७+७५०५००+७ नाक 8७ ००५७-नमननक मम म न 
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: अं्तेद: थं० २/अआं० २ | सू० हैं ॥ ३५रे, 





पदाथेः-हे ( ऋजतदः ) खद का दित सांइने वाले (नरः) नायक मयुष्यों! 
तुम ( यत्‌ ) जिस राज्य वा घन को € श्री ) शीघ्र ( वहत्त: ) ब्राप्त करते हुए 
( कामयाध्ये ) इस की कामना करे ( नशथ ) वा छिपाओो ( तत्‌ ) उस 
( गरभस्तिपूतम्‌ ) किरणों वा बाइआं से पवित्र किये हुए को ( इन्त्रे ) सभापति के 
निमिक्त ( मस्ते ) धारणा करो। दे ( यज्यव: ) सेग करने वाले जनों तुम 
( श्रुवाय ) दिस का प्रशंसित श्रुति विषय है उस ( इन्द्राप ) सभापति के लिये 
( सोयम ) ओषधियों के रस को वा ऐेश्वर्य को ( जुहोत ) ग्रदश करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ+-र विदानो जिस प्रकार की विद्या अपने अर्थ चादो वैसे दूसरों 
के लिये भी चाहो तिस से सब बहुत ऐख्वर्य वाले हों | ८ ॥ 


अ्थ क्रियाकोशलविषयमाह ॥ 
अब क्रियाकोंशल वि० ॥| 


अध्वर्यवः कत्तेना श्रुट्टिमंस्मे वने निपूर्त वन 
उन्न॑यध्वम। जुषाणो हस्त्य॑ममि वावशो व्‌ इन्द्राय 
सोम॑ँ मदिरं जुंहोत ॥ ९ ॥ 
प्रध्वेयवः । कत्तेन | श्रुष्टिम्‌ । भस्मे । वनें | नि5पृत्तम्‌। 
बनें। उत। नयध्वम्‌ | जुपाणः। हस्त्यंम्‌। भ्ि | बावशे। 
वः | इन्द्रांय । सोम॑म्‌ | मदिरम । जुहोत ॥ ९ ॥ 
पदाथेः-( ऋषध्वयेवः ) पुरुषार्थिन: ( कत्तेन ) कुरुत। अना- 
इन्येषामपीति दीर्घः ( श्रष्टिम ) शीघरम्‌ ( अस्मे ) समेशाय 
( वने ) किरऐेषु ( निपृतम्न्‌ ) नितरां पवितत दुर्गन्‍्धप्रमादत्वगुण- 
रहितम्‌ ( बने ) किरणेषु (उत) ( नयध्वम्‌ ) उत्कर्षत (जुषाणः) 
प्रीतः सेवमानो वा ( हस्त्यम्‌ ) हस्तेषु साधुम्‌ ( हझ्ममि ) आभि- 
मुख्ये ( बावशे ) भुगं कामयते (व ) युष्माकम (इन्द्राय) ( सोमम्‌ ) 
सोमलतादे रसम्‌ ( मदिरम्‌ ) ऋआनन्‍्दप्रदम्‌ (जुहोत) दत्त ॥ ९ ॥ 


ड्ग्‌ 


अफरल्‍न+-नीतिलियान तीन जन नम पल 





शेबे० ऋग्वेद: ऋअ० २ । अ० ६।ब० १७ ॥ 


विकिनदीि लक बा ७ नारा ७ल्‍७७७७७७७४८८ए"्रशशभनशश/शथशश्रशशश/णाथाशशशशशशशशआननाश नल ॥्ाआएाा 





अन्वयः-हे अध्ययेबों यूयमस्मै बने श्राष्ठि निपू्त कर्ततव बन 
उन्यध्वं यो हस्त्यं जुषाशों मदिर॑ सोमम॑भि वावशे तस्मे थो युष्म- 
ग्यमिन्द्राय चेतज्जुहोत ॥ ९ ॥ 

भावाथेः-ये वैद्याः सूर्यकिरशैनिष्पलमोषधिरसं क्रिययोत्हष्४ं 
रृत्वा स्वयं सेवन्ते:न्येग्यः प्रयच्छेन्‍ति च ते सद्यः स्वकार्य साडुं 
शक्कुबन्ति ॥ ९ ॥ 

पदा्थ-रे ( अध्वयंवः ) पुरुषार्थी जनों तुम ( अस्मे ) इस सभापति 
के लिये ( वने ) किरणों में ( श्रुष्टरिय ) शीघ्र ( निपुलम्‌ ) निरन्तर पवित्र 
और दुर्गेन्ध वा प्रमादूषन से रहित पदार्थ ( कत्तेन ) करो (वने) और किरणों 
में ( इल्यध्वम्‌ ) उत्कर्ष देशो तो ( हत्त्यमू ) हस्तों में उससे हुए पदार्थ को 
( शुवाणाः ) प्रीति करता वा सेवन करता हुआ ( मादिरम्‌ ) झानन्द देने वाले 

( सोमम्‌ ) सोमलतादि रछ को ( अ्रभि, वावशे ) प्रत्यक्ष चांहता ( तस्मे ) 

उस सभापति के लिये और ( वः ) तुम लोगों को ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ जन 
के लिये उक्त पदार्थ को ( जुढ़ोव ) देझशो ॥ ९. ॥ 

भावार्थ+--ज्षो वैद्य जन सूर्य किरणों से निष्पक्ष हुए भोष॒पि रस को 
क्रिया से उत्छ्ट करके आप सेवते तथा झोरों के लिये देते हैं वे शीघ्र अपने 
काये को सिद्ध कर सकते हें ॥ ९. ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
अध्वय्यवः पयसोधरयथा मोः सोमेंमिरी एणता 
। भोजमिन्द्रम | वेदाहम॑स्थ निर्भृतं म एतद्वित्संन्त 
! भूयों यज़तश्विकेत ॥ १० ॥ 
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अध्वयेवः । प्यसा । ऊर्षः । यथा । गोः | सोमेलिः । 
ईम । पणात । भोजम । इन्द्रेम | बेद। भहम्‌। भस्य । 
नि:भुतम्‌ । से । एतत्‌ । दित्संन्तम्र । भूयः । यज़तः । 
चिकेत ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-( अध्वर्यवः ) महौषधिनिष्पादकाः ( पयसा ) दुग्घेन 
( ऊधघः ) स्तनाघारः ( यथा ) (गोः ) घेनो: ( सोमेभि३ ) 
सोमाद्योषधीमिमंक्षितामिः ( ईम्‌ ) जलम्‌ ( एणत ) दृष्यत । 
ध््रतापि दीधः ( भोजम्‌ ) भोक्तारम्‌ ( इन्द्रमू ) ऐश्वयवन्तम्‌ 
(वेद) जानीयाम्‌ ( अहम्‌ )( ऋत्प )( निभृतम्‌ ) निश्चितपोष- 
एम्‌ (से) सम (एतत्‌) ( दित्सन्तम्‌ ) दातुमिच्छन्तम्‌ ( मूय३ ) 
बहु ( यजतः ) सडुतान्‌ ( चिकेत ) विजानयात्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः-हे अधष्वर्यवरों यूय॑ यथा गोः पयसाधस्तथा सोमे- 
मिर्रीं पीत्वा शणत यथा भोजमिन्द्रमहं वेदाउस्य निभृतं जानीयां 
तथा यूयं॑ विजानीत य॑ मण्तदित्सन्तं यजतश्व यथाहं वेद तयेत॑ 
भूयो यश्विकेत त॑ एणत ॥ १० ॥ 
भावार्थेः--अन्ोपमा बाचकलु ०-मनुष्या यथा गावो घासादिक॑ 
जम्ध्वा दुग्ध जनयन्ति तथा महोषधीनां सहुहं रृत्वा श्रेष्वान्यौ- 
षधानि निष्पादयेयु;॥ १० ॥ 
पदाथेः- ( अध्वयेदः ) बड़ी २ ओपषधियों के सिद्ध करने वाले जनो 


तुम ( यथा ) जैसे ( गोः ) गौ के ( पयसा ) दूध से (इूघः) ऐन भरा होता 
है देसे ( सोनेभिः ) खाई हुए सोमादि ओषपियों के साथ ( ईम्‌ ) जल को 


नल न ने >-रनन- -+« 
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पी के ( पुदात ) तृध होझो जैसे ( प्रोज़म्‌ ) श्ोजन करने वाल्षे ( इन्दम्‌ ) 
टेश्वर्यवानू को ( अहम ) में ( बेढ़ ) लाने ( अस्य ) श्स की ( निभृतम्‌ ) 
निश्वित पुष्टि को शासू दैसे शुप खानी जिस ( थे ) अरे ( एसत्‌ ) इस पूरोस्क 
पढ़ार्थ के ( दित्सन्तम्‌ ) देने दाक्ले का ( यज्ञतः ) संग्र करते हुए ब्रनों को लैसे 
में लानूं दैसे इस विषय को ( भूयः ) वार २ तो ( चित ) ताने उस को तृप्त 
करो ॥ १०॥ 
भावार्थे।-इक मन्त्र में उदभा ओर वाचकलु ०---प्रनुष्प जैसे गोये घास 
झादि को खा कर दूध उत्पन्न ऋरती दें वेसे महोषियों का संप्रद कर श्रेष्ठ 
झीषधियों को सिद्ध करें ॥ १० ॥ 
चुनस्तमेघ विषयमाह ॥ 
फिर डसी वि० ॥ हि 
अध्यंयवों यो दिव्यस्य वस्वी यः पार्थिवस्य 
5 राजां। तमूदरं न एंणता यवेनेन्द्रं सोमें 
भिस्तदपों वो अस्तु ॥ ११ ॥ 
भ्रध्वंयेवः । यः | दिव्यस्थ॑ | वस्वः | यः । पाथिवस्थ । 
क्षम्यंस्थ । राजां | तम । ऊर्देरम | न | एणत । यवेंन । 
इन्द्रम । सोमेमिः। तत्‌ | अप: । वः । अस्तु ॥ ११ ॥ 


पदार्थे:--( धध्ययेवः ) राजसम्बन्धिनः ( ये ) ( दिव्यस्यथ ) 
दिवि भवस्य ( वस्वः ) वसोधघेनस्य (यः ) ( पार्थिवस्य ) एथिव्यां 
विदितस्य ( ज्ञम्यस्य ) क्ञषमायां साधोः ( राजा ) ( तम्‌ ) (ऊर्द- 
रम ) कुसूलम्‌ ( न ) इव ( प्रणत ) पूरयत । अ्रत्नापि दीर्घः 
( यवेन ) ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवन्तम्‌ (सोमेमि)) ओषधिमिः (तम्‌) 
( ऋ्रप: ) ( वः ) युष्मभ्यत्र्‌ ( अस्तु ) मवतु ॥ ११ ॥ 
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अन्ययू,-हे अध्ययेबो यो दिव्यस्थ वस्बो यः पार्थिवस्य 
चब्यस्य मध्ये वो राजाइस्तु तमिन्द्व यबेनोदरन सोमेमिः फ्रशत तदप+ 
प्रामुत ॥ ११ ॥ 


भावार्थे:- अन्रोपमाल «-ये विद्वांसो घान्येन कुसूलमिव विद्या- 
थिनां वुद्धीवियासुशिक्षान्यां पिपुरति ते राजसेव्याः स्युः ॥ ११ ॥ 
पदार्थे +- है ( अध्वर्यवः) रात सम्दन्धी विद्वान नो (यः) क्षो (द्विव्यस्थ) 
प्रकाश में उत्पल्न हुए ( वर्चः ) धन को वा (यः ) जो ( पार्थिवस्थ ) पृथिदी 
में विदित ( छऋम्पस्थ ) सहनशीलता में उत्तम उस के बीच ( वः ) तुम्हारे 
लिये ( राता ) राजा ( अस्नु ) हो ( तम्‌ ) उस ( इन्दम ) ऐश्वर्यवाय्‌ को 
( यदेन ) यव झत्म से जैसे ( उर्दृरमू ) मटका को वा डिहरा को ( ने ) बैसे 
( सोमेभिः ) सोमादि झोषधियों से ( पुणात ) पूरो परिपूर्ण करो ( ततू ) उस 
“( झप: ) कम को प्राप्त होओ॥ ११ ॥ 
भावाथे:-दरू म्रन्त्र में उपमाल ०---क्षी विद्वान्‌ जन धान्य झज्म से मटका 
वा डिहरा को जैसे बैसे विद्याधियों की बुढियों को विद्या भौर उत्तम शिक्षा 
से तप्त करते दें दे राता को सेवने योग्य ढों ॥ ११ ॥ 
ऋधेश्वरविषयमाह ॥ 
अब ईश्वर वि० ॥ 
अस्मभ्यं तहंसो दानाय राधः सम॑र्थयस्व बहु ते 
वस॒व्यम । इन्द्र य्वितं अश्रंवस्या अनुयुन्दहईदेम 
विदये सुवीरा।॥ १२॥ १४ ॥ 
धस्मम्य्॑र | तत्‌ । बसों इति। दानाय॑। राध॑: । समर । 
भरपयस्व। बहु। ते। वस॒व्य॑तर्‌ । इन्त्रे । यत्‌ । चित्रस्त । भ्रव- 


स्थाः। भनु । यून | हुृहत। वदेम। विदये। सुइवीराः ॥$ २॥१ शा 





१३७ गग्वेद:ः ४० २ | अ० ६।बं० १४ ॥ 


3.3 िननननान+++++3+«--' 





पदाथे:-( अस्मनन्‍्यम्‌ ) ( तत्‌ ) ( बसो ) वसुप्रद (दानाय) 
अन्येषां सत्काराय ( राघ: ) सम्दद्धिकरं घनम्‌ ( समर ) सम्यक्‌ 
( अर्थयस्व ) अर्थ कुरुष्व ( बहु ) ( ते ) तव ( बसब्यम ) 
वसुषु एथिव्यादेषु मवम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त ( यत्‌ ) (चित्रण) 
अ्रहुतम्‌ (अ्रवस्थाः) श्रवेम्यो:लेम्यो हिताय एथिव्या मध्ये (अनु) 
( यून्‌ ) प्रतिदिनम्‌ ( बहत्‌ ) महत्‌ (वदेम) उपदिशेम (विदथे) 
विज्ञानसड्प्राममये यज्ञे ( सुवीरा: ) ॥ १२ ॥ 

अन्वयः - हे बसो इन्द्र सुवीरा व्य यत्ते बहुचित्न वसब्यं बुह- 
द्राधः अवस्या ऋनुयून्‌ विदथे वदेम तदस्मभ्ये दानाय त्वं समर्थ 
यस्व ॥ १२ ॥ > 

भावार्थ:- सज्जनानां धनमन्पेषां सुखाय दुष्ठानां च दुःखाय 
भवति ये धनेश्वयोलत्ये सबंदा प्रयतन्त ते पुष्कलं वैभवं प्राप्नु- 
बन्तीति ॥ १२ ॥ 

ध््रत सोमविद्युद्राज प्रजाक्रियाकौशलप्रयोजनव्नादेतदर्थंस्य 

पृवेसृक्तार्थन सह सदगतिवेया ॥ 


इति चतुददं सूक्तं चतुर्दशो वर्गेश्व समाप्तः॥ 


पद॒र्थ:--ह ( दसो ) घन देने वाले ( इन्द्र ) परमैश्वर्षपुक्त ( खुवीरा:) 
सुन्दरवीरों वाले हम लोग शो (ते) तुम्हारा ( बहु ) बहुत ( खिलत्रम्‌ ) अद्भुत 
( वसव्यम्‌ ) पृथिवी झादि वसुझों से सिद्ध हुए ( बहतू ) बहुत ( राधः ) 
समृद्धि करने वाले घन को (श्रदस्या:) झन्मों के जिये हित करने बाखी भ्रचिदी 
के बीच ( झनुल्यून ) प्रतिदिन ( विदथे ) विज्ञानकूपी संप्राम यद्ष में (वदेय) 
कहें उस को हमारे लिये देने को भाप ( समर्थयक्र ) समर्थ करो ॥ १२१॥ 
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भावाथेः-ऊत्जनों का पन भौरों के सुझ के लिये और दुछ्लों का धन 


ओरो के दुःख के जिये होता हे तो घन और ऐेश्वर्यों की उद्जवि के लिये सर्वदा 
प्रय् करते हैं थे पृष्कल्ल वैभव पाते हैं ॥ १२ ॥ 


इस सूक्त में सोम दिशुली राजप्रता और क्रियाकीदालता के प्रयोतनों के दणशन 
से इस सृक्त के अथ की पिछिले सूक्ताथ के साथ सदगति हे यद शानना 
चाहिये ॥ 


पह चोददवदां सूक्त और चोदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


प्रधेति दशचेस्थ पत्नदशस्य सृक्तस्य ग्रत्समद ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । $ भुरिक्‌ पड्क्तिः | ७ स्वराद्‌ पद्क्तिश्छन्दः। 
पञचमः स्वर; | २ ॥ ४ | ५ | ६। ९ ै। १० 
तिष्ठपू। ३ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌। ८ विराद्‌ 
तविध्ुप्छन्दः | पेवत: स्वरः ॥ 
ऋध विदयुत्सू्यपरमेश्वराविषयमाह ॥ 


अब दशा ऋचा वाले पन्द्वदवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
में विद्वान सूप झौर परमेश्वर के विषय को कहते हें ॥ 


श्र घा न्‍्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य 
करंणानिे वोचम। त्रिकंट्रुकेष्वपिवत्सुतस्यास्य मदे 
अटिमिन्द्रों जघान ॥ १ ॥ 

भ्र। घ। नु। प्रस्थ। महतः। महानिं। सत्या। सत्यस्या। 
करंणानि । वोचम्र्‌ । त्रि;कहुकेषु । भपिबत्‌ । सुतस्य । 
अस्य | में | प्रहिंस | इन्हें! । ज़घान ॥ १ ॥ 
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पदार्थेः- ( प्र ) प्रकष्टतया (घं) एंवं। अन्न ऋचितुनुणेतिदीर्थः 
(नु) संचः (अस्य) जगदीश्वरस्प (महतः$) पज्यस्य व्यापकंस्थ वा 
(महानि) महान्ति पृज्यानि (सत्या) सत्यान्यविनश्वराणि (सत्यस्य) 
नांशराहितस्थ (करणानि) साधनानि कमोणि वा ( वोचम्‌ ) वच्मि 
( बिकद्ुकंषु ) त्रिभिः कहुकेः विकलनेयुक्तेषु कमंसु (अपिबत) 
पिबाति ( सुतस्य ) संपादितस्य (अस्य) सोमायोपघिरसस्य (मदे) 
हर्ष ( अहिम्‌ ) मेघम्‌ ( इन्द्र: ) सयेः ( जघान ) हन्ति ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथेन्द्रः सुतेस्थास्थ तिकद्गुकेष्वपिबन्स- 
देईहिं. जधान तविदमस्य महतः सत्यस्यथ जगदीश्वरस्य सत्या 
महानि करणानि घाह नु प्रवोचं तथा यूयमवोचत ॥ १ ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु०-ये मनुष्या यथा सूर्य: किरणेः 
सर्वस्य रस॑ स्वप्रकाशेनोनयाति शोष्यति वा तथीपाधिरसं रोगनिवार- 
कत्वेना55नन्दप्रदं सेवन्ते परमेश्वरस्य सत्यगुणकमस्वभावसाधना- 
नुकूलानि कर्माणि कुवेन्ति त एव सद्यः सुखमश्लुवते ॥ ३ ॥ 


पदा्थे-* प्रनुष्यो लेसे ( इन्द्रः ) सूरे ( सुतस्य ) संपादित किये हुए 
( झस्य ) सोमादि ओपषधि के रस को ( त्रिकद्र॒रेषु ) तीन प्रकार की विशेष 
गतिओों से युक्त कर्मों में ( अपिवत्‌ ) पीता है और ( मदे ) हर्ष के निमित्त 
( अ्रहिम्‌ ) मेघ को ( ज़्घान ) मारता है इस कमे को अथवा ( अस्य ) इस 
( महतः ) पूज्य वा व्यापक ( सत्यस्थ ) नाश राहेत जगदीश्वर के ( सत्वा ) 
सत्य अविनादशी ( महानि ) प्रशंसनीय (करणानि) साधन वा कर्मों को (घ ) 
दे में (नु) शीघर ( प्रवोचम्‌ ) प्रकर्षता से कहता हूं वैसे तुम ्वोग भी कहो ॥ !॥ 


भावार्थ;- दस मन्त्र में वाचकलु ०--्ो मंनुप्य जैसे सूर्य किरणों से 
सब के रस को अपने प्रकाद से इब्यत करता वा दो है दैसे ओषजियों 








ऋग्वेदः मं० २। भ्र० २ | मू० !५॥ ३३७ 





के रस को जो कि रोंगनिवारण करने से आनन्द देने वाला है उस को सेवते 
वा परमेश्वर के सत्यगुण कर्म ख़थाव और साधनों के अनुकूल कर्मों को करते 
हैं वे ही शीघ्र सुघ्र को प्राप्त होते हें ॥ १ ॥| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
अबंशे द्याम॑स्तभायहुहन्तमा रोदंसी अएणद- 
न्तरिक्षम। स धारियन्एथिवीं पप्रर्थन्च सोम॑स्य ता 
मद इन्द्रश्वकार ॥ २॥ 
अवंशे | द्याम्‌ | भ्रस्तभायत्‌ । छृहन्तम | भा । रोदंसी 


इति | भपणत्‌ । अन्तरिक्षप्‌ | सः | धारयत्‌ । पृथ्रिवीम्‌ । 
पप्रथंत्‌ । च । सोम॑स्य | ता । म्दें । इन्द्र: । चकार॥ २॥ 


पदा५थ:-(अवंशे) अविद्यमाने वंश इव वरत्तमाने न्तरित्षे (याम्‌) 
प्रकाशम्‌ ( अस्तमायत्‌ ) स्तश्नाति ( वृहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ (आ) 
( रोदसी ) सूयेभूमी ( ऋश्णत्‌ ) शणाति व्याभोति ( अनन्‍्तरि- 
क्षमू ) आकाशाम्‌ (सः) ( धारयत्‌ ) धरति ( एथिवीम ) (पप्र- 
थत्‌ ) विस्तारयति ( च्‌ ) ( सोमस्य ) उत्पनस्य जगतो मध्ये 
( ता ) तानि ( मदे ) आनन्दे ( इन्द्र: ) परमेश्वर: ( चकार ) 
करोषि ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यो६वंशे बामस्त मायहुहन्तं ब्रह्माण्ड रोदसी 
ऋन्‍्तरिक्त चाशणरत्टयियों धारयत्सोमस्थ मदे ता पप्रथदेतत्सर्व इन्द्रः 
क्रमेण चकार स युष्माभिरुपासनीयः ॥ २॥ 





डरे 


निज ्् 


ऋग्वेद: श्र० २। अर० ६। ब० १५ ॥ 








यद्ेवं वदेयुर्य इसे लोकाः 
परस्पराकषणेन स्थिता एपषां कश्चिदन्यो धारकों रचयिता वा नास्तीति 
तान्प्रत्येव॑ विद्वांसः समादध्यु£-यदि सू्यीद्याकर्षशेनेव सर्वे लोकाः 
स्थिति लभन्ते तहीं रष्टेः प्रान्तेधन्याकषंकलोकाभावादाकर्ष एं कथं 
! संभवेत्तरमात्सवंव्यापकर्य परमेश्वरस्याकर्षऐनेव सूर्यादयों लोकाः 
स्वस्वरूप स्वक्रियाश्र धरन्त्येताने जगदीश्वरकर्मोएि दृष्ट्ा धन्यवा- 
, दैरीख्वरः सदा प्रशंसनीयः ॥ २ ॥ 





पदार्थः--* मनुप्यो शो ( अवंशे ) अविद्यमात्र त्षिस का मान उस बंश 
के समान वत्तमान इन्तरिज्ष में ( द्ञामू ) प्रकाश को ( सस्तभायत्‌ ) रोकता । 
( बूइन्तम्‌ ) बढ़ते हुए ब्रह्माण्ड को ( रोदसी ) सूर्थ लोक भूमि लोक और 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( अपयात्‌ ) प्राप्त होता ( प्थिवीय ) पथ्िवी को 
धारण करता ( सोमस्य ) उत्पल्न हुए तगत्‌ के बीच (मद) झानन्द के निमित्त 
( ता ) उक्त कर्मों को ( पप्मथत्‌ ) विम्तारता हे इस सब को (इूद्वः ) परमे- 
ख्येवान्‌ परमेश्वर क्रम से ( चकार ) करता हे ( सः ) वद तुम लोगों को 
उपासना करने योग्य है ॥ २ 


भावा थे।-होर मास्तिकसा को स्वीकार कर यादि ऐसे कहें कि तो ये 

| स्पेक परस्पर के आकर्षण से स्थिर हैं इन का कोई ओर धारण करने वा रचने 

वाला नहीं है उन के प्रति विदान्‌ नन ऐसा समाधान देवें कि यदि सूर्यादि 

लोकों के आकर्षण से ही सब लोक स्थिति पाते हैं तो सृष्टि के अन्त में अर्थात्‌ 

जहां कि सृष्टि के आगे कुछ नहीं हे वहां के लोकों का और लोकों के खवक- 

पैश्य के दिना आाकषण होना कैपते सम्भव है! इस से सर्वेव्यापक परमेश्र्र की 

झाकषण दाक्ति से ही सयोदि लोक अपने रूप भौर अपनी क्रियाओं को धारण 

' करते हैं इख्र के इन उक्त कर्मों को देख पन्यवादों से ईश्वर की प्रद्वसा सर्वदा 
' करना चाहिये॥ २॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


स्रेव प्राचों वि मिंमाय मानेवजेण खान्य॑त्‌- 
णन्नदीनाम्‌ । ठ्थासृजत्पथिभिदोंधेया थे: सोम॑स्थ 
ता मद इन्द्रश्वकार ॥ ३ ॥ 
सहझा5द्वव । प्रा: । वि। मिमाय। माने: | व्जेण | खानिं। 
अतृणत्‌ | नदीनांम । दर्धा | असज़त्‌ । पथ्चिउमिः । दीवें- 
ध्याषेः | सोम॑स्य । ता । मदें । इन्द्र; । चकार ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( सकझ्ेव ) एहमिव ( भ्राचः ) प्राचीनौछोक।न्‌ (वि) 
( मिमाय ) मिमीते ( माने ) परिमाणें: ( बज्जेण ) विज्ञानेन 
( खानि ) खातानि ( अठणत्‌ ) सन्‍्तारयति | अत्र व्यत्ययेन 
क्षा ( नदीनाम ) अव्यक्तशब्दयुक्तानां सरिताम्‌ ( रथा ) ( ऋर- 
जत्‌ ) ( पथिमिः ) मार्गें: ( दीर्घयायें; ) दीर्घा याथा गमनानि 
येषु तेः ( सोमस्य ) उत्पद्यमानस्य ( ता ) तानि ( मे ) हरे 
( इन्द्र: ) ( चकार ) करोति ॥ ३॥ 
अन्वय+-हे मनुष्या य इन्द्रो जगदीश्वरो मानेः सेव प्राचो विं- 
मिमाय नदीनां खानि वज्जेणाठणह्दीघ याथे; पथिभिस्सह सर्वाह्ठोका- 
न्ट्थास्जत्‌ सोमस्य मदे ता चकार स जगनिर्माता दयालुरीश्वरो 
वेध। ॥ ३ ७ 


भावार्थे:-ऋन्नोपमा वाचकलु ०-हें मनुष्या येन जगदीश्वरेण 
प्राकल्परीत्या परमाणुमिश्व लोकलोकान्तराणि निर्मीयन्ते यस्य 
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स्वकीय॑ प्रयोजन परोपकारं विहाय किंचिद्रपि नास्ति तानि जग- 
दीश्वररय धन्यवादाहाँणि कमाणि यूयं सतत स्मरत ॥ ३ ॥ 

पदार्थेः-दे मनुष्यो जो ( इन्द्र: ) परमैश्वयेत्रान्‌ परमेख्र ( माने: ) पारे- 
माणों से ( सप्ेव ) घर के समान ( प्राख: ) प्राचीन लोकों को (वि, मिमाय) 
निर्माण कश्ता बनाता है ( नदीनास) अव्यक्तशब्दयुक्त नदियों के (खानि) खातों 
को अर्थात्‌ लल स्थानों को (बजञण ) विज्ञान से ( अतणत्‌ ) विस्तारता ( दीथि- 
याये: ) जिन में दघ बड़े २ ममन चालें उन ( पथिमिः ) मार्गों के साथ सद 
लोकों को ( टथा ) हथा ( असृजञत्‌ ) रचता ( सोमस्य ) उत्पन्म हुए ज्गत्‌ के 
( भद़े ) हष के निमित्त ( ता ) उन उक्त कर्मों को ( चकरार ) करता है वह 
ज्षगत्‌ का निर्माण करने वाला दयालु इश्वर जानना चाहिये | ३ ॥ 

भावार्थः--दस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--हे मनुप्यो मिस इश्वर 
से पूर्व कल्प की रीति से और परमाणानों से लोक लोकान्तरों का निर्माण 
किया जाता है ज्ञित्त का अपना प्रयोज्नन केवल परोपकार को छोड़ कर झौर 
कुछ मी नहीं दें उस जगदीश्वर के उक्त काम धन्यवाद के योग्य दें उन का 
तुम स्मरण करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उसी ज्रि० ॥ 


स प्रवोढनपरिंगत्यां दर्भीतेविश्व॑मधागार्युधमिद्दे 
शझ्नो । सक्केभिर्शविरसजद्रथेमिः सोम॑स्य ता मद 
इन्द्रश्बकार ॥ ० ॥ 

सः । प्रवोदून्‌ । परि3गत्य । दभीतें। । विश्व॑म । भधाक | 
आयुधम्‌। इद्धे। अग्नो । सम । गोभिः । भग्वे: | असृजत । 
रथेंभिः । सोम॑स्य | ता । म्दें | इन्द्र) । चकार ॥ 9 ही 
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पदार्थ:-( सः)( प्रवोदून ) प्रकष्ठतया वहतः ( परिगत्य ) 


परितः सवेतो गत्वा। अन्ान्येषामपीति दीघें: (दर्मीतेः ) हिंसनात्‌ 
( बिश्वम्‌ ) सर्व जगत्‌ ( ऋषाक्‌ ) दहति ( आयुधम्‌ ) आयु- 
धमिव ( इद्ध ) प्रदीते ( अम्नी ) ( सम्‌ ) ( गोमिः ) घेनुमिः 
( अखश्वें: ) तुरदगः ( अस्ूजत्‌ ) सरूजति ( रथोमि: ) भूरथादि- 
याने; ( सोमस्य ) उत्पनस्य जगतः ( ता ) तानि ( मदे ) हर्ष 
( इन्द्र: ) सर्वपदार्थविच्छेत्ता ( चकार ) करोति ॥ ४ ॥ 


अन्चयः-हे मनुष्या य इन्द्रो जगदीख्रों द्भीतेः परिगत्य 
विखं प्रवोदूँ्वायुधमिव समिद्धेउभ्ावधाक्‌ गोमिरश्वेरथेमि: सोमस्प 
मदे ता चकार स प्रलयर॒दीश्वरोस्तीति ध्यातव्यः॥ ४ ॥ 


भावार्थुः-अ्न्र वाचकलु ०-यथा संप्राप्तोइप्नेः शुष्कमार्द अच 


| भस्मी करोति तथा संप्राप्ते प्रलयसमये जगदीश्वरों सर्त प्रविला- 


पयति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ ४-६ मनुष्यों जो ( इन्द्र: ) क्यदीश्वर ( दृभीते: ) हिंसा से (प 
रिगत्य ) सब ओर से प्राप्त होकर ( विश्वम्‌ ) समस्त ज्गन्‌ को ( प्रवोदन ) 


' इस को प्ररुएता से पहचाने वालों को ( झायवम्‌ ) शख्त्र के समान (समिद्धे) 


। 


प्रदीध्त ( अधथो ) अभि में ( झधाक्‌ ) भस्म करता है वा ( गोभे: ) गौओों 
( अश्वे: ) तुरुछगों ओर ( रथेभि: ) मूमि में चलवाने वाले रथादि यानों 
से ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए लगतू के ( मदे ) द्ष के निमित्त (ता ) ऐख्वर्य 
सम्बन्धी उक्त कामों को ( चऋर ) करता हे ( सः ) वह प्रलय का करने 


| बाला ईश्वर सव को सब ओर से ध्यान करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


जे नमक ल»+>+- 


र्‌ 4 [० प हक 

भावाथे:--दस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे संप्राप्त अभि सूखे और गीखे 

पदार्थ को भस्म करता है वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुए प्रलय समय में ज्ञगदीश्वर 
सद का प्रत्य करता है ॥ ४ ॥ 





३४२ ऋग्वेद: अ० २१० ६ | व० १५ 








पुनस्तसेब विषयमाह ॥ 
फिर इसी वि० ॥ 


स॒ ईं महीं धुनिमेतोरम्णात्सो अस्नातृ्नपार- 
यत्स्वस्ति। त उत्ख्नाय॑ रयिमभि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य 
ता मद इन्द्रेश्यकार ॥ ५॥ १५॥ 
सः | ड्रेम। महीम्‌ । धुनिम्‌। एत्तों: । भरम्णात्‌। सः। 
अस्नावन्‌ । अपार यत्‌ । स्वस्ति । ते | उत्ःस्नाय । रयिम। 
अभि | प्र। तस्थ॒ः | सोम॑स्य । ता । म्दे + इन्द्र: । चकार। 
॥५॥ १५॥ 
पदार्थ:--( सः ) सूर्यइव परमेश्वरः ( ईमू ) जलपघ (महीम) 
पृथिवीम्‌ ( घुनिम ) चलिताम्‌ ( एतोः ) ऋगनम्‌ ( अरम्णात ) 
हन्तिरम्णातीति बधकर्मा « निघं० २। १९ ( सः ) (अस्नातन्‌) 
ऋस्नातकान्‌ (अ्रपारयत्‌ ) पारयति (स्वस्ति ) (ते) ( उत्स्नाय ) 
स्‍नाने रृत्वा (रथेम्‌ ) द्रव्यम्‌ ( ञ्रभि ) (प्र ) ( तस्थु ) प्रति- 
छन्ते ( सोमस्य ) उत्पनस्य जगतो मध्ये ( ता ) तानि ( मदे ) 
( इन्द्र: ) ( चकार )॥ ५॥ 
अन्वय “हे मनुष्या य इन्द्र; सोमस्येन्धुनिं महीमरम्णात्सो- 
3स्नातनेतोः स्वस्त्यभिरपारयथस्ता मेद चकार ये5स्मिलुत्त्नाय रे 
| प्रतस्थ॒स्ते दुःखं जहति स सर्वे: सेव्य; ॥ ५ ॥ 


क्‍ भावाथे:-यो जगदीश्वरों जगत खष्ठा पाता हन्ता मुक्तों 
| शुद्धाचारान दुःखात्पारयितास्ति येइस्मिन्‌ शुद्धे समाधिना निमज्य 
प्विन्रयन्ति ते सर्वत्र प्रतिष्ठेल्ठभन्‍्ते ॥ ५ ॥ 
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अल मल ननतल3+-+समननन अकलमननना, 


ऋग्वेद: में० ६ | झ्र० २ | सू० १७५॥ ३७३ 





जज अनिल हा 


सकल 


पदार्थे:--रे ममुप्यो जो ( इन्द्र: ) परतेश्वपेद्ान्‌ परमेश्चर ( सोमस्थ ) 
वस्ल 'तगत्‌ के बीख (इंयू ) जल झौर ( घुनिम ) चलती हुई ( मदीम ) 
पुश्चिदी को ( अरम्णात्‌ ) हन्ता है (सः) वह ( झस्नातुत्‌ ) अस्नातक झथात्‌ 
जो यज्ञ स्नान नहीं किये उन के ( एतो: ) गमन को ( स्वस्ति ) कल्याण नैसे ! 
हो देसे ( कि, अपारयत्‌ ) सब ओर से पार पहुंचाता है तो (ता ) डक्त 
कार्मो को ( मंदे ) हुवे के निमित्त ( चकऋार ) करता है और सो विद्यान तन 
उक्त इश्वर के निमित्त .( इत्स्ताय ) उत्तम समाधि स्नान कर ( शयेम ) धन 
को ( प्रतस्थु: ) प्रौश्थित करते फिरते ( ते ) वे दुःख को छोड़ते वह सब को 
सेवने योग्य है ॥ ५ ॥ 





भावार्थ ;--ज्ञो ज्गदीश्वर जगनू का रचने वा पालना करने वा हनने 
वाला ओर मुक्ति में श॒ुद्धाचरण करने वालों को दुःख से पार करने वाला है 
जो इस शद्ध ईश्वर में समाधि से हनाय के पवित्र होने हें वे सब कगत्‌ में 
सब ज्ञगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


ऋथ सूयेविषयमाह ॥ 
अब सूये के वि० ॥| 


सोद॑5चं सिन्धुंगरिणान्महित्वा वजेणान उषसः 
संपिपेष । अजवसों जवनींभिविंद श्रन्त्सोमस्य ता 
मद इन्द्रश्कार ॥ ६ ॥ 
सः | उ्देश्वम्‌ । सिन्ध॑म्‌ | भरिणात। महि5त्वा। वजजेंण । 
अ्रनः । उपसः । सम्‌ । पिपेष | झजवर्सः | जविनीभिः । 
विःदुश्चन । सोम॑स्थ | ता । में । इन्द्र: । चकार ॥ इ॥ | 
पदा4:-( सः ) ( उदज्चम्‌ ) ऊर्ध्व प्रायुवन्तम्‌ ( सिन्धुम ) 
समुद्रम्‌ ( अरिणात्‌ ) रिणात्ति प्राप्नीति ( महित्वा ) महत्वेंन 











३७४७ अरवेद: अ० २। अ० ६ | ब० ह१६॥) 





( बज्जेण ) किरशेन व्जेण (ऋनः) शकटम्‌ ( उषसः ) प्रभातात्‌ 
( सम्‌ ) ( पिपेष ) पिनष्टि ( क्रजवसः ) वेगरहितः ( जबनीमिई ) 
वेगवतीकियामिः ( विद््वन्‌ ) विविधतया छिन्दन्‌ ( सोमस्य ) 
ऐश्व्ययुक्त्स्य संसारस्य ( ता ) तानि ( मदे ) आनन्दे ( इन्द्रः ) 
( चकार ) करोति ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या य इन्द्रः सूर्यो महित्वा वजेणोदन्नच॑ सिन्धु- 
मरिणादुषपसो नः संपिपेषाईजवसो जविनीभिः पदार्थान्‌ विर्श्वन्‌ 
सोमस्य मदे ता चकार स युष्माभिवेंद्रः ॥ ६ ॥ 


कह 
भावाथे:-यथा सूर्यो महत्त्वेन स्वप्रकाशेन जलमुपरि गमयति 
रातधि नाशयब्यतिवेगेगंमनेरड्तानि कमोणि करोति तथा$स्माभि- 
रप्यनुछ्ठेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ: -+हे मनुष्यों ज्षो (इन्द्र: ) सब पदाथों को अपनी किप्णों से 
छिन्न भिन्न करने वाला सूर्य ( महित्वा ) महत्व से ( वज्लेण ) अपने किरण 
रूपी वज्ञ से ( उदत्चम्‌ ) ऊपर को प्राप्त होते हुए ( सिन्धुम्‌ ) समद्र को 
( अरिणात्‌ ) गमन करता वा उल्छित्त करता ( इपसः ) प्रभात समय से ले 
कर ( संपिपेष ) अच्छे प्रकार पीसता अर्थात्‌ अपने आतप से समुद्र के छल को 
कषा २ कर दोखता (अत्तदस: ) वेग रहित भी ( ज्विनीभि: ) वेगवर्ती क्रियाओं 
ते पदाथों को ( विजृश्वन्‌ ) छिन्म मिन्म करता हआ ( सोमस्य ) टेश्व्य्यवुक्त 
संसार के ( मंदे ) आनन्द के निमित्त (ता) उन कामों को ( चकार ) करता 
है ( सः ) वह तुम लोगों को जानने योग्य है ॥ ६ ॥ 


पर 


हि ञ्ै री हक अपने पं 
भावाथे;-जैसे सूथ महल से अपने प्रकाश से जल को उपर पहचाता 


शत्रि को विनाशता अतिवेश और अपनी चालों से अद्भुत कामों को करता है 


बैसे हम ऊछोगों को भी आरम्भ करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
अल असर रा 553३० लाया का आाअ यार टाल... जल कर डी ज शलज शनि 
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अरमेदे: पं० २। भ्र० २ । सू० १५ ॥ ३७४५ 





अथ सूर्यदष्टान्तन विद्वादिषयमाह ॥ 
अब सूर्य के दृष्टान्त से विद्वानू के वि० ॥ 

स विह्“ाँ अंपमगोहं कनीनामाविर्भवश्लुद॑तिश्वत्प- 
राडक्‌ । प्रतिं श्रोणः स्थाहइयं१नगंचष्ट सोम॑स्थ 
ता मद इन्द्रश्बकार ॥ ७॥ 

सः। विद्वान्‌। अप $गोहम्‌ । कनीनाम्‌। ग्राविः । भव॑न्‌ । 
उत्‌ | प्रतिष्ठत्‌ । परा5हक्‌। प्रति | श्ञोणः । स्थात्‌ | वि। 
गनक्‌ | ग्रचष्ट | सोम॑स्यथ । ता। मर्दे | इन्द्र: । चार ॥७॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( बिद्दान ) सकलशाखवित ( अपगोहम ) 
क्राच्छावकम्‌ ( कनीनाम्‌ ) कान्‍्तीनाम्‌ ( आवषिः ) प्रकठतया 
( भवन्‌ ) ( उत्‌ ) उत्कृष्टे (अतिष्ठत्‌ ) तिष्ठति ( पराहक्‌ ) 
यः पराठणक्ति ( प्रति ) ( श्रोण ) श्रोता ( स्थात्‌ ) तिष्ठति 
| (बि) ( अनक्‌ ) प्रकटी करोति (अचष्ट ) उपदिशाति ( सोमस्य ) 
| संतारस्य ( ता ) ( मंदे ) ( इन्द्र: ) ( चकार )॥ ७ ॥ 
अन्वयः-यः श्रोणो विद्वानिन्द्रो यथा सोमस्य मध्ये कनीना- 
मपगोहें पराद्गाविभवनुदतिष्ठत्प्रतिष्ठाइयनगचएष्ट तथा मदे ता 
चकार स सर्वे: सत्करणीयः ॥ ७ ॥ 


भावार्थेः-क्त्र वाचकलु “-हे मनुष्या यथा सूर्यः स्वप्रकाश- 
दानेनाइन्धकारं निवरत्य विचित्र जगदइगयति तथा ये बिह्वांसः 
सल्यविधोपदेशदानेना5 विधां निवत्ये विविधपदार्थविज्ञानं प्रकटर्यान्त 
ते बिश्वभूषका जायन्ते ॥ ७ ॥ 








हेऐे 





५, 


५७६ अाग्येद: आ५ ५। अ७. ६। ब० १६ ॥ 








पदाथे+-.ो ( क्रोणः ) छुनने बाला विद्वानू बन ( इन्द्र: ) सर्द वढ़ार्थ 
झलग २ करने वाला सूर्य जैसे ( सोमस्य ) संसार के दीय ( कनीनाम ) 
कान्तिपों के ( अपगोदम्‌ ) झपगूढन आच्छादन करने फो ( परातृकू ) खोखवा 
( झाविभवन्‌ ) प्रकट होता हुआ ( उद्तिष्वत्‌ ) उपर को स्थिर होता अर्थात्‌ 
उदय होकर ऊपर को बढता (प्रतिष्ठात्‌) और प्रतिष्ठा पाता ( व्यनक्र ) पदार्थों 
को प्रकट करता (अचष्ट) उपदेश करता अथोतू अपनी गति से यथावत्‌ समय 
को बतलाता वैसे ( मदे ) हे के निमित्न (ता ) उन कामों को ( खकार ) 
करता दे ( सः ) वद सब को सत्कार करने योग्य है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--रप्त मन्त्र में दायकलु०--दे मनुप्यो कैसे सूर्य सपने प्रका- 


दवान से अन्धकार को निकृत्त कर विचित्र संसार दिखलाता है वैसे शो विद्ान्‌ 
लन सत्य विद्या का उपदेश देने से अविद्या को निठृत्त कर विविध पदार्थ 
विज्ञान को प्रकट करते हैं वे विश्व के भूवित करने वाले होते हैं॥ ७ ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण विद्ृद्दिषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के बि०॥ 
भमिनहलमद्रिरोभिग्रेणानो वि पर्वेतस्य इंहि 
तान्यरत्‌ । रिणग्रोधांसि छृत्रिमांण्येषां सोम॑स्य 
ता मद इन्द्रश्वकार ॥ ८ ॥ 
भिनत्‌ । बलम्‌ । अद्विरःईमिः । णणानः । वि। पर्वेत- 
स्थ | इंहितानि | ऐरत्‌ । रिणक्‌ । रोधोंसि । रृत्रिमांणि। 
एपास्‌ | सोमस्य । ता। मर्दे । इन्द्र: । चकार ॥ < 0 
पदार्थे:-( मिनत्‌ ) मिनाति ( बलम्‌ ) सेघम ( अदगिरो- 
मिः ) अद्गसच्दीः किरऐेः ( ग्रणानः ) ( वि ).( पर्वतस्य ) 





ऋग्वेद: म० २। भ० ९ | सू० १५॥ ३४७ 


मेघस्पेव प्रजायाः (दंहितानि) वर्द्धितानि ( ऐरत्‌ ) प्राप्नोति (रिणक ) 
हिनस्ति ( रोधांसि ) आवरणानि ( कृत्रिमाणि ) क्रियमाणानि 
(एपाम) (सोमर्य) विस्वस््य (ता) (मे) (इन्द्र)) ( चकार ) ॥५॥ 


अन्वयः-हे विहन ग्रणानस्त्व यथेन्द्रः सर्यो5कृरिरोमिः पर्व 
तस्य बल॑ बिभिनत्सोमस्य इंहितानेरंद्षां कृत्रिमाणि रोधांसि रिणक्‌ 
तामदे चकार तथा प्रयतस्व ॥ ८ ॥ 


भावार्थेः-अत् वाचकलु "-हे मनुष्या यथा वायुसहायेनाप्रिर- 
हुतानि कम्तोशि करोति तथा धार्मिकविद्वत्सहायेन मनुष्या महा- 
न्त्युत्षमानि कमोणि कर्त्तु शक्तुतन्ति ॥ <॥ 


पदाथे+-दे विद्वानू ( गणानः ) प्रशंसा करते हुए आप जैसे ( इन्दः ) 
सर्वे पदाथे छिनक्न मिन्म करता सूर्य ( अडगिरोभिः ) अड़गों के सदश किश्यों 
से ( पवतस्य ) मेघ के समान प्रता के ( बलम्‌ ) बल को ( वि,भिनत्‌ ) वि 
देषता से छिल्म भिव्य करता ( सोमस्य ) विश्व के ( हंहितानि ) बढ़े हुए 
पदार्थों की ( ऐरत ) प्राप्त होता वा ( एबाम ) इन पदार्थों के ( कृत्रिमांणि ) 
कृत्रिम ( रोधांसि ) आवरणों को पअ्रथात्‌ ज्ञिन से यह उन्नति को नहीं प्राप्त 
होने इन पदाथों को ( रिणक्र ) मारता नष्ट करता (ता ) उक्त कामों को 
( मदे ) हथे के निमित्त ( चकार ) करता है बेसा प्रयत्न करिये॥ ८ ॥ 


| कक की --++ नल काट पैन न + 











रे मे ०० 4० ह००- पे रु 
भावाथे:--हुस्त मन्त्र में दाचकलु ०--हे मनुष्यो जैसे वायु के सहाय से 
अप्नि अज्भजुत कमों को करता है बैसे धार्पिक विद्वानू के सहाय से मनुष्य बड़े २ 
उत्तम काम कर सकते दें ॥ ८ ॥ 


ध्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब रात वि० ॥ 


स्वप्नैनाम्युप्यां चुमुरिं धुनिश जघन्थ दस्युं प्र 
दर्मीतिमावः। रम्भी चिदत्न॑ विविदे हिर॑ण्यं सोम॑स्य 
ता मद इन्द्रैश्वकार ॥ ९ ॥ 


न«ककलिनानीनिनीिनननी-+ा+क०+++न+ 








इेपेट फ्रायिद: आ० २।अ० ६। व० १६४ 


नी जनक ल-त-++ ५ जअ+- बज 





कि ++++तज-+ 





ने. "न्‍मन-रनननीनी निल->०-न्‍मनननन जममीननन+-तनलीनिननना नमन" 


स्वप्नेन । भभि5उप्य | चुमारिस | धुनिस्‌ | च। जबन्ध। 
दस्यंम्‌ | प्र । दमीतिंस । आवः। रस्भी | चित्‌। चन्न॑। 
विविदे । हिर॑ण्यम। सोम॑स्य। ता। मर्दे । इन्द्रंः। चकार ॥९॥ 


पदाथेः--(स्वप्नेन) शयनेन (अभ्युप्य) अभितो वपन॑ कृत्वा । 
अत्र दीर्घ: । ( चुमुरिम ) वक्त्संयुक्तम ( घुनिम्‌ ) कम्पन्तम्‌ 
( च )( जघन्थ ) हन्यात्‌ ( दस्युम्‌ ) बलात्कारिएं चोरम्‌ ( प्र) 
( दभीतिम्‌ ) हिंसकम्‌ ( आवः ) अवंत्‌ ( रम्मी ) आरब्भी 
( चित्‌ ) अपि ( अपन ) राज्यप्रवन्धे ( विविदे ) विन्देत ( हिर- 
गण्यम्‌ ) सुबणम्‌ ( सोमस्य ) विश्वस्य ( ता) ( मदे ) (इन्द्र: ) 
( चकार )॥ ९ ॥ 

अन्वयः-य इन्द्रस्सेनेशः स्वप्नेन सह वत्तमानं चुमुरिं च धुनि 
दस्युमन्युप्प जघन्थ दर्भाति प्रावो रस्मी चिद्र सोमस्य हिरणय॑ 
विविदे स मे ता तानि चकार ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--ये पुरुषार्थिनो जना दस्ख्वादीन दुष्टान्‌ निवाय्य 
श्रेष्नान्‌ रक्तणे सन्दध्युस्ते जगव्येश्वर्य लभन्ते ॥ ९ ॥ 

पदा्थे:--जो ( इन्द्रः ) सेनापति ( खप्नेन ) निद्रापन से वत्तेमान (चुपु- 
रिम्‌ ) मुखयुक्त अथात्‌ चोरपन का मुख बनाये और ( धुनिम्‌ ) कम्पते हुए 
( दृस्युमू ) बलात्कारी अतिसाहसक्रारी डांकू चोर का ( अभ्यप्य ) सब ओर 
से शिर मुडबा कर ( लघन्थ ) मारे ( दभीतिम्‌ ) हिंसक प्राणी को ( प्रावः ) 
वस्कपेता से रबखे ( रम्भी ) कार्य्यरम्भ करने वाला ( चित्‌ ) भी ( अल्न ) इस | 
राज्य व्यवहार में ( सोमस्य ) विश्व का ( दिरण्यम्‌ ) सुदणें ( विशदिदे ) पावे 
( सः ) वह ( मदे ) हे के निमित्त (ता) उक्त कार्मो को ( चकार )करे ॥९॥ 


निजी +++जत++ जलन नमन बन नीम नभनी।-.2 बननन+ जन वन +»# -+ आल जल न कननन 2 डिजभओअन+ 
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भावाथे:--हो पुरुषार्थी जन डांक आदि दुछों का निवारण कर ओओरष्ठों | 
की रक्षा के निम्ेत्च हकड्ढे करें वे ज्गत्‌ के बीच ऐेश्र्य को पाते हैं ॥ ९ ॥ 
ऋअयथ दातठकमंविषयमाह ॥ 
अब दान देने के कम का दि० ॥ 
नूनं सा ते प्रति वर जरित्रे दुंहीयदिंन्द्र दक्षिणा 
मधोनीं। शिक्षां स्तोलम्यों माति धग्भगों नो बह- 
हंदेम विदथें सुवीरां:॥ १० ॥ १६॥ 
नूनम। सा। ते । प्रति। वरम्‌। जरित्रे। दुह्दीयत। इन्द्र । 
दक्षिणा | मधोनीं। शिक्षा | स्तोठुम्यं:। मा। अति। धक्‌ । 
भगंः | नः । वृहत्‌ । वदेस । विदथें । सुधवीराः ॥९ ०॥१६॥ 


पदार्थ नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( सा ) ( ते ) तब ( प्रीति ) 
( बरम्‌ ) ( जरित्रि ) सवविद्यास्तावकाय ( दुहीयत्‌ ) दुष्यात । 
अनच व्यत्यमेन परस्मेपदम्‌ । यासुठोहहस्वश्व॒ ( इन्द्र ) दातः ( द- 
ज्षिणा) ( मघानी ) पूजितघनपुक्ता ( शिक्षा ) विद्याग्रहणसाधिका 
( स्तोतृम्यः ) धार्मिकेभ्यो विदृज्यः ( मा ) ( अति ) ( धक्‌ ) 
दह्यात्‌ ( भगः ) ऐश्वय्ेम्‌ ( न। ) अस्माकम्‌ (बहत) ( वदेस ) 
( विदथे ) यज्ञे ( सुबीरा ) शोभनाश्व ते वीरास्तेयुक्ता।॥ १० ॥ 
| 
| 


अन्चय,-हे इन्द्र ते मधघोनी दत्षिणा स्तोतृभ्यः शिक्षा च जार 
प्रतिवरं दहीयत्सा नो(स्मार्क यो भगस्तंमातिधषम्यतः सवौरा वर्य॑ 
विदथे बहलनन॑ वदेम ॥ १० ॥ 


>----९०न०ननन कनननन-न-न+म लता | ++ प+। 
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भावार्थ:-हे मनुष्या युष्मामिरुत्तमेम्यो विदृज्य इष्टा दक्तिणा 
विद्यार्थिम्यः शिक्षा च देया येन दातारो ग्रहीतारश्ष फलयक्ताः 
स्थुरिति ॥ १० ॥ 

ऋत्र विद्वत्सूयपरमेश्वरराज्यदातकर्मवणनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता- 
रथेन सह सद्भतिवेधा ॥ 
इति पञ्मचदश्ं सूक्त पोडशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 

पदार्थ: (इन्द्र ) दान करने वाले ज्षन (ते) तेरी ( मघोनी ) प्रहं- 
सित धनयुक्त ( दक्षिणा ) दक्षिणा और ( स्तोनुभ्य: ) धार्मिक विद्वानों के 
लिये (शिक्षा ) विद्या भग्रदण की सिद्धि कराने वाली शित्ना ( श्रित्रे ) समस्त 
विद्यात्रों की प्रशांसा करने वाले जञ्ञषन के लिये ( प्रतिवरम्‌ ) श्रेष्त काये के प्रति 
ख्रेष्ठ कार्य को ( दुद्ीयत्‌ ) पूर्णो करे ( सा ) वह ( नः ) हमारा ज्ञो ( भगः ) 
ऐश्वर्य उस को ( मातिधक्‌ ) मत्र नष्ट करे जिस से ( सुवीराः ) सन्दर वौरों 
से युक्त हम लोग (विदृथे ) यज्ञ में ( बृहतू ) बहुत ( नूनम्‌ ) निश्चित ( व्देम) 
कहें | १० ॥ 

भावार्थ: भनुष्यो तुम को उत्तम विदानों के लिये अभीए दक्थिणा 
और विद्याथियों के लिये शिक्षा देनी चाहिये जिस से देने भर लेने वाले 
फलयुक्त हों ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में विद्वानू सूर्य परमेश्वर राज्य और दालुकर्प का वर्णान होने से 
| इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ सड्गाते समभकनी चाहिये॥ 


यह पन्‍्द्वहवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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प्र व इति नवचस्य षोडशस्प सक्तरय सृत्समद ऋषिः । इन्द्रो 
देवता | १ | ७ जगती | ३ विराद जगती ।'४। ५ 
।६। ८ निचुज्ञजगती चच्छन्द: | निषाद: स्वर: 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ । ९ त्रिष्ठप छन्‍्दः | 
घैवतः स्वर: ॥ 


ऋथ विद्युद्दिषयमाह ॥ 
अब नव ऋचा वाले सोलहदें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में विज्ञली के विषय को कहते हैं ॥ 


प्र वः सतां ज्येष्ंतमाय सुश्ठतिमग्नाविंव स- 
मिधाने ह॒विभरे । इन्द्रमजुर्य जरय॑न्तमुलितं सना- 


द्युवांनमव॑से हवामहे ॥ ३ ॥ 
प्र । वः | सताम्‌ । ज्येष्धतमाय । सु(स्तुतिम । पघग्नी- 

इईव | समडइथधाने । हविः | भरे । इन्द्रम्‌। अ्रजुर्यम । 
जरयंन्तम | उचितम्‌ | सनात्‌ | युवांनम्‌ । अवसे । हवा- 
महे ॥ १॥ 

पदा्थेः-( प्र) ( वः ) युष्माकम्‌ ( सताम्‌ ) सज्जनानाम्‌ 
( ज्येष्ठतमाय ) अतिशयेन रद्धाय ( सुष्ठतिमु ) शोभनां स्तुतिम्‌ 
( अम्राविव ) ( समिषघाने ) सम्यक्‌ प्रदीत्ते ( हविः ) ( भरे ) 
बिभूयात्‌ ( इच्धम ) विद्युतत्‌ ) ( अजुय्‌ ) अजीएम ( जर- 
यन्तम्‌ ) अन्याअजरां प्रापयन्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) सेवकम्‌ (सनात) 
निरनन्‍्तरम्‌ ( युवानम्‌ ) भेदकम्‌ ( अवसे ) रक्षणाध्याय ( हवामहे ) 
स्वीकुमः ॥ १ ॥ 
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खन्वयः-हे विद्ांसों बयं सतां बो ज्येष्ठतमायषावसे हृविभरे 
समिधानेप्राविब सुएु्ति हवामहे सनायुवानमुन्नितमजुर्य जरयन्त- 
मिन्द्रं प्रहवामहे ॥ १ ॥ 

हर २ । [्] जप 

भावाथेः अव्ोपमालं०-यथाउप्रिर्विमागादि कर्मझद्दियुदृपों:- 
मिश्व॑ युक्तया संयोजितः बह्ैैश्वर्य जनयति तथा सत्पुरुषाएं प्रशंसा 
सर्वेषां श्रेष्ठत्वाय प्रकल्प्यते ॥ १ ॥ 

पदार्थ है विद्वानो हम लोग (सताग्र ) आप सज्त्तनों के (ज्येश्ननमाय ) 
अत्यन्त बढ़े हुए ( अवर्से ) रक्षा झादि के लिपे ( हवि: ) हृविष्य पदार्थ को 
( भरे ) भरें धारण करें वा पुष्ट करें उस ( समिधाने ) अच्छे प्रकार प्रदीक्ष 
( अग्नादिव ) अग्नि में जैसे वेसे ( स॒ुष्ठुतिम , ) सुन्दर स्तुति को ( हवामहे ) 
स्वीकार करें और ( सनात्‌) निरन्तर (यवानम ) दूसरे का भेद ओर (डक्षितम) [- 


सेचन करने वाले तथा ( अज्॒यम्‌ ) पष्ट ( ज्रयन्तमू ) औरों को ज्रावस्था 
प्राप्त कराने वाले (इन्द्रमू ) दिद्यत्‌ रूप अधि का उत्तमता से स्वीकार करें॥!१॥ 


भावार्थे।--हरू मन्त्र में उपमाले ०--ज्तेसे अग्नि और विभाग आदि कर्मों 
का करने वाला वित्॒ली रूप अग्नि युक्ति के साथ संयुक्त किया हुआ बहुत ऐस्चर्य 
को उत्पन्न करता है वेसे सत्पुरुषों की प्रशंसा सब की श्रेष्ठता के लिये कहपना 
 किई जाती है ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर इसी बि०॥ 
॥ [#. न्पिस्मि 
यस्मादिनद्रांडहतः किज्चनेम्ते विश्वान्यस्मि- 
| ) जज भु र्न्व 
न्संभ्रताधिवीय्यां । जठरे सोम॑ तन्‍्वी३ सहो महों 


हस्ते व भरंति शीरपणि ऋतुम ॥ २॥ 
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यरस्मांत्‌ । इन्द्रांत | बहतः | किम । चन । इस । ऋते। 
विश्वोनि | भस्मिन्‌ । सं5भृता । अधि । वीस्यों । जटठरें। 
सोम॑म्‌ | तन्वि । सहंः | महंः । हस्तें। वज्जम्‌ | भरंति । 
शीषेशि | ऋतुंम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थः-( यस्मात्‌ ) ( इन्द्रात्‌ ) विद्युत। ( बहतः ) महतः 
( किम्‌ ) ( चन ) ( इम्‌ ) सवंतः ( ऋते ) बिना ( विश्वानि ) 
सवो्ि ( अस्मिन्‌ ) ( संभृता ) सम्पस्घृतानि ( आधि ) (वीर्या) 
वीरेषु दाजुप्रक्षेपकेपु विदृत्सु साघूनि (जठरे) उदरे (सोमम्‌ ) ओष- 
ध्यन्षम्‌ ( तन्वि ) शरेरे ( सहः ) बलम्‌ ( महः ) ( हस्ते ) करे 
( बज्मम्‌ ) शाखम्‌ ( भरति ) दधाते ( शीषेणि ) शिरति ( क्र- 
तुम्‌ ) भ्रज्ञाम्‌॥ २॥ 


अन्वयः-हे मन॒ष्या यस्‍्माइहत इन्द्रादते किप्ल्चन नास्त्य- 
स्मिञजठरे विश्वानि वीय्यां संभृता यस्‍्तन्वीं सोम॑ सहो हस्ते महो 
व््ज शीषणि ऋतुं चामिभराति स सर्वेयंयावत्संप्रयोज्यः ॥ २ ॥ 


भावार्थ-हे मनुष्या यावत्स्थूलं वस्तु जगत्यस्ति ताकत्सब 
विद्युता बिना न विद्यते तं प्रयत्नेन यूयं विजानीत ॥ २ ॥ 


पदार्थे:-- मनुष्यों ( यस्मात्‌ ) ब्िस ( बुदतः ) घड़े ( इन्त्ात्‌ ) विक्ुत्‌ 
अधि से ( प़द्ते ) विना ( किब्चन ) कुछ भी नहीं हे ( भ्रस्मिन्‌ ) €स के 
( झठरे ) इदुर में ( विश्वानि ) समसस्‍्य वे पदार्थ ( वीर्व्या ) तो वीर दरन्नभों 
को फेंकने वाले विद्वानों में उपयोगी हें ( सम्भूता ) भच्छे प्रकार परे हुए हैं 
जो ( तस्दि, इमू ) अपने शरीर में सब ओर से ( सोमस्‌ ) झोषषि अन्न को 
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३१०४ ऋग्वेद; अ० २) भ० ६) ब० है७॥) 


मल मी वीक 








( पद: ) भौर बल को तथा ( हस्ते ) हांथ में ( महः ) बढ़े ( बल्म्‌ ) शर्त 
को ( दीर्षिणि ) भौर दिर के बीच ( फ्रतुम ) उत्तम वृद्धि को (झमि, भरति) 
झसथिकता से धारण करता है वह विदत्‌ अधि सब को यथावत्‌ खच्छे प्रकार 
काम में काने योग्य दे | २॥ 
भावारथे;-है मनुष्यों जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार में है उतना समस्त 

विज्ुली के विना नहीं हे उस को प्रयत्न से तुम लोग ज्ञानो ॥ १॥ 

ऋ्थ विहृद्दिषयमाह ॥ 

अब विद्वानों के विषय ॥ 

न क्षोणीभ्याँ परिम्वें त इन्द्रियं न संमुद्रेः पर्व- 
तैरिन्द्र ते रथः।न ते वज्ञमन्व॑श्नोति कब्वन यदा 
शुभिः पतंसि योज॑ना पुरु ॥ ३ ॥ 

न | च्ोणीम्यांघ्‌ । परि(म्वें । ते | इन्द्रियम | न । 
सम॒द्रै: | प्वेतेः। इन्द्र। ते । रथः। न । ते। वर्जम। पर्नु। 
अश्नोति | कः। चन । यत्‌ | ग्राशुनिः । पत॑सि । योज॑ना। 
पुरु ॥ है ॥| 


पदार्थः-( न) ( क्षोणीम्याम्‌ ) ब्ावाए्थिवीभ्याम्‌ | क्ञोणीह़ति 
धयावाशथिवीना * निघं० ३। ३* ( परिभ्वे ) परिभवनीयः (ते ) 
तब ( इन्द्रियम ) घनम्‌ (न) निषेधे ( समुद्रैः ) सामरेः (पर्वतै)) 
शैलेः ( इन्द्र ) विद्युदिव वर्तमान ( ते ) तब ( रथः ) यानम्‌ 
( न )( ते ) तब (बजम्‌ ) बेदक॑ शालम ( ऋनु ) (अश्नोति) 
ष्याभोति ( कश्वन ) ( यत्‌ ) ( आशुमिः ) गीघ्रगमयित्रीमि- 
विद्युदादिपदार्थें: (पतसि ) गच्छसि ( योजना ) योजनानि. (पुरु) 


। पुरूणि बह़नि ॥ ३ ॥ 
नए 7++++++_--+८४६+६०८:-८:------०--००--०--०--- 
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ऋग्वेद मं० २ । झ० २ । खू० १६ ॥ श्ष्षु 


अन्वय्य:-हे इन्द्र यस्य त इन्द्रियं समद्रेः क्षोशीरियां न॑ परिग्वे 


यसय ते पवेते रथों न परिस्वे यस्‍्य ते बज्ज कश्वन नान्‍्वश्षोति 
यदा55शुभिस्सह युक्तेन रथेन पुरुषोजना पतसि स त्वं सर्वेथा 
विजयी भवितुमहंसि ॥ ३ ॥ 





' | 

भावाथेंः--मे मनुष्या वह्थादिपदार्थयुक्तराआा६ल्रादीनि साप- 
बान्ति ते परिमव नाप्रुवन्ति | ये रथानन्तरिक्षे समुद्रे पवेतयुक्तायामपि 
भूमों संगम्यन्ति ते सुखेनाध्वानमतियान्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-* ( इन्द्र ) बिजली के समान वत्तेमान ज्ञिन ( ते ) आप को 

( इन्द्रियम्‌ ) धन ( ज्ञोशीम्याम ) आकाश ओर पृथिवी से ( न ) नहीं 

(परिभ्वे ) तिरस्कार प्राप्त होता ज्ञिन ( ते ) आप का ( समुद्रे: ) सागरों और 

»( पत्रते: ) पत्रतों से ( रथ: ) रथ ( न ) नहीं तिरस्कार को प्राप्त होता जिन 
( ने ) आप का ( वज्ञप्‌ ) छिनल्न मिलह्न करने वाले शख्र को ( कश्वन ) कोई 

( न, अनु,अश्रोति ) नहीं अनुकूलता से व्याप्त होता ( यतू ) ज्ञो ( आशुभिः ) 

शीघ्र गमन कराने वाली वित्नली के साथ युक्त रथ से ( पुरु) बहुत (योजना) 

योत्रनों को ( पत्रसि ) लाने दे सो आप स्वेथा विजयी होने योग्य हैं || ३ ॥ 


ननकत--+० “तत+++-+-33+-++नन+--+-०---०“-+++००>+ हनन कत +त--जए फीड र>वनक नस» -नननननीत+न "नननकन+-33>-«>न>+न>मनलबनीनन की पीर 


भावार्थ :-ज्ो मन॒पष्य अग्नि आदि पदार्थों से यक्त शस्र अख आदि पढाथों 
को सिद्ध करते हें दे तिरस्कार को नहीं पहुंचते ओर ज्ञो लोग आकाश, समुद्र 
तथा पहाड़ी भूमि में भी रथों को चलाते हैं वे सुख से मार्ण के पार होते हैं ॥३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्रि० ॥ 


विश्वे ह॑स्मे यजताय॑ धृष्णवे क्रतुं मरन्ति टष- 
भाय सश्यते। ठपां यजस्व हविषां विदु्शर: पिबेन्द्र 


७७ पक ८ | 


' सोम॑ ठषमेएं भानुनां ॥ ४ ॥ 
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विश्वे । हि। अस्मे | यजताय॑ | धृष्णवें | ऋतु । भर॑- 
स्ति | वृषभाय | सश्रते। वृर्षा | यज़स्व । हविषां। विदु3४- 
तंरः । पिब॑ । इन्द्र |सोम॑म्‌ | वृषभेण | भानुनां ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-( विश्वे ) सबेस्मिन ( हि ) ( अर्मे ) (यजताय) 
सदृूगमनाय ( धृष्णवे ) दृढत्वाय ( कऋतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( भरन्ति ) 
दघति ( हृषभाय ) श्रेष्त्वाय ( सश्वते ) सम्बन्धास ( हंषा ) 
परशक्तिबन्धकः ( यजस्व ) सठरच्छरव ( हृविषा ) दातुं ग्रहीतु 
योग्येन ( विदुष्ट४ ) अतिदयेन विद्वान (पिब ) ( इन्द्र ) ऐेश्वर्ग- 
मिच्छो ( सोमम्‌ ) ओषध्यादिरसम्‌ ( टषमेण ) वर्षकेण ( भा- 
नुना ) प्रदीप्या ॥ ४ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र रषा विदुष्टरस्त्व॑ ये हि विश्वे हषभेण भानुना 
युक्त: सूर्यो रसामिवा5स्मे यजताय धृष्णवे टषभाय सबश्चते क्रतुं भरान्‍्ति 
तदनुषदगी सन्‌ हविषा यजस्व सोम॑ पिबर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-अत्र वाचकलु «ये प्रथमतः स्वप्रज्ञामुनीय विदुषः 
सत्कवान्त त सबत्र सत्कृता भवानन्‍्त ॥ 8 ॥ 


पदार्थे:-..है ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के इच्छुक ( छचा ) शत्रु की गाक्ति बांधने 
दरे (विदुषटर:) अतीव विद्वानू आप जो (डि) ही ( विश्वे ) सर्वत्र ( दृषभेण ) 
पर्षा कराने वाले ( भानुना ) ताप से युक्त सूर्य मैसे रस को वैसे ( अस्पे ) इस 
(यत्रताय) संगम( धृष्णवे ) ढढ़ुता (हृषभाय) श्रेष्ञा ( सश्वते) और सम्बन्ध 
के लिये ( क्रमुम्‌) प्रक्षा को (भरन्ति) धारण करते हैं उन के अनुसंगी होते हुए 
(हाविषा) देने लेने योग्य वस्तु से (यञ्स्व) यज्ञ करो और ( सोमम्‌ ) भोषध्यादि 
पदार्थों के रस को ( पिद्र ) विश्ञो ॥ ७ ॥ 





कक ++७००५-.२०२००-०७»+००००*का॥७७ कक 





हार +मा अं० २। अ० २ | सू० १६॥ ३५७ 
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भावाये+--रस मन्त्र में वाचकलु७---ब्रो प्रथम से अपनी ब॒द्धि को उ्रति 
दे कर विद्वानों का सरकार करते हैं वे सद लगत्‌ में सत्कार युक्त होते हैं ॥७४॥ 


ध््रथ सूयेबिषयमाह ॥ 
| अब सूर्य वि० ॥ 





| 

| हष्णः कोझाः पवते मध्व॑ ऊर्मिेषभान्नांय उुष॒- 
। भाय  यातंतरे। वृष॑णाध्वयू वृषभासो अद्गैयों वृषणं 
सोम॑ ढष॒भाय॑ सुष्वति ॥ ५॥ १७॥ 

|... त्वष्ण।। कोईः। पवते । सध्वः। ऊर्मिः | तुषरभ:भंज्नाय। 
सषषभाय॑ | पातंवे । दृष॑णा । भध्वयू इति। प्रभास: । 
+ अद्वयः | दृर्षणम्‌ | सोम॑म्‌ । दृषपभाय॑ | सुष्वति ॥५॥१७॥ 


पदार्थ: --( रुष्णः ) वर्षकात्‌ सृथ्योत्‌ ( कोश ) सेघः (पवते) 
प्राप्नोति । पवत इति गति करों» निघं० २। १४ | ( मध्व१ ) 
मधोः ( ऊर्मिं: ) तरद्वः ( टपभानाय ) टषभमन यस्‍्मात्तसमे 
( रुषभाय ) ओअष्ठाय (पातवे ) पातुम्‌ ( टषणा ) वरीौ (अध्वर्यू ) 
अऋआत्मनो5ध्वरमहिंसामिच्छू ( दृषमासः ) वर्षकाः (अद्रयः) मेघाः 
( रषणम्‌ ) बलकरम्‌ ( सोमम्‌ ) सोमलताद्ोषधिरसम्‌ (डषभाय) 
| दुष्टशक्तिप्रतिबन्धकाय ( सुष्वाति ) सुन्वन्ति | अत्र बहुले छन्द- 
सीति- बापः 'छुरदभ्यस्तादेति कादादेशश॥ ५॥ 


खन्‍्वयः-हे मनुष्या यथा मध्व ऊर्मिरंष्णः कोशों रषभानाय 
हृषभाय पवते यथा पातवे हृषभासो5द्रयो टषभाव दषणं सोम॑ 
हपणाध्यय्‌ं च सुष्वति तथा यूयमपि भवत ॥ ५॥ 
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इ्७ुट प्रह्वेद: अ० २ | भ० ६। व रैद॥ 


जलन नज+ ++नत ताज + ** 


भावाथे।-यथा सेघः सर्यादुत्वय पृष्कलालनिमित्तो भक्‍ति 
सवांन प्राणिनः प्रीणाति तथा विदृद्वधिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पढ़ा थे;--हे मनुष्यो जैसे ( मध्वः ) सहत वा मधुर रस की ( ऊर्मिः ) 
तरंग वा ( दृष्णः ) जल वर्षानें वाले सूर्य से ( कोश: ) मेघ ( दृषभाञाय ) 
श्रेष्ठ लिस से अन्न हो उस ( दृजभावष ) अछ के लिये ( पवते ) प्राप्त होता 
था जैसे ( पातवे ) पीने के लिये ( तृषभासः ) वर्षने वाले ( झअद्गयः ) मेघ 
( दृषभाय ) दुष्टों की शक्ति को बांधने वाले के लिये ( तृषयाम्‌ ) बलकारक 
( सोमम्‌ ) सोमलतादि झोषधि ग्स को और ( दृषणा ) श्रेष्त ( अध्ययूं ) 
अपने को अर्दिसा की दस्छा करने वाले का ( सुष्वाते ) सार निकालते हैं वैसे 
तुम भी निकालने वाले हज्िये ॥ ५॥ 

भावाथे:-तैसे मेघ सूर्य से उत्तल दोकर पुप्कल झन्म का निमित्त ढोता 
झौर सब प्राणियों को तुप्त करता है वेस विद्वानों को भी होना चाहिये॥ ५॥ 


पुनर्विदृद्विषयमाह ॥ 
फिर विद्वान के वि० ॥ 


ठ॒षां ते वर्ज उत ते ठपा रथों वर्षणा हरों 


॥#0_ 


वृषभारयाय धथा। वष्णा मदस्य वपभ लमाशप 
द्न्द्र सामस्य वृपभस्य ठ्प्णाह ॥ ध् 
वृषां | ते। वजः | उत | ते। वषां | रथः। द्षणा। 
हरी इतिं | वृषभाणि। आयुधा | वर्ण | मदंस्थ | वषभ। 
खवम्‌ | ईगिपे । इन्दं । सोम॑स्य । वृष्रभस्‍्यं। तृप्णुहि ॥ ६ ॥ 
! पदाथे+-( ढुषा ) परशक्तिप्रतिबन्धकः ( ते )े तक ( वज्ज३ ) 


वेग: ( उत्त ) ऋषि ( ते) तब (ढुषा ) वेगवान्‌ ( रथः ) यानस्‌ 
| ( रषणा ) बलिछ्ो ( हरी ) हरणशीलावश्यों (शपभाणि ) शबु- 
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बलनिवारकाएणि ( आयुधा ) शल्रा।ल्लाणि ( रष्णः) बलकरस्यथ 
( मदस्य ) हषेस्य ( हृषभ ) अत्युत्तम ( त्वम्‌ ) ( होशिषे ) 
( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त ( सोमस्य ) रसर्य ( हृषभस्य ) पुष्ठि- 
करस्य ( ठृप्णुहि ) ठप्तो भव ॥ ६ ॥ 


प्रन्वयाः-हे टपभेन्द्र यस्य ते टषा वज्ज उत ते ढषा रथों 
हथषणा हरी टषभाण्यायुधानि सन्ति स यस्य दष्णों मदस्य हष- 
भस्य सोमस्य त्वभीदिषे तेन तृप्णुहि ॥ ६ ॥ 


हप न पे पे 
भावाथथ;-येषां सर्वकमंसिद्धिकराणि साधनोपसाधनानि दढाने : 
प्रदोसितानि कमाणि वा सन्‍ति ते कार्य साधितु न व्यथन्ते ॥ ६॥ 


पदाथः-हे ( रृषम ) भव्पुक्ञम (इन्द्र ) परमैश्वर्य पु्त विद्यन्‌ जिन 
( ते ) आप का ( दृषा ) दूसरे की शक्ति का प्रातिदन्‍्धन करने बाला (यज्थ:ः) 
वेग ( उत्त ) झर ( ते ) आप का ( टूषा ) वेगवान्‌ (रथः ) रथ (दृषणा) 
बलिए ( हरी ) दरणुदशील घोड़े (वृषभाणि) और दान्रुओं के बल को रोकने 
वाले ( आयुधा ) शब्त अस्त हैं सो जिस (दृष्णः ) बल करने वाले (मदृस्थ) 
हे का और ( तठृपभस्य ) पुष्टि करने वाले ( सोमसस्‍्थ ) ओपध्यादि रस के 
भाप ( इंशिवे ) स्वामी होते हैं उस से ( नृप्णुहि ) तप्त होभो ॥ ६॥ 

भावाथे+-.जिन के सब कामों की सिद्धि कराने वाले साथनोपसाधन 
ढ़ढ वा प्रशांसित काम दें वे कारों के साधन कराने को पीडित नहीं ढोते ॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


प्र ते नावं न समने वच॒स्य॒वं ब्रह्मणा यामि 
सर्वनेषु दाध्षिः । कुविन्नों अस्य वचसो निबोधि 
प॒दिन्द्रमुत्सं न वसुंनः सिचामहे ॥ ७॥ 











३६० ऋग्वेदः ० २ | अ० ६।ब० १८ ॥ 


-->>त-त कलनारन->क जननी अननननानान थी था 


प्र। ते । नावंघ । न | सम॑ने । वचस्युवंस | ब्रह्म॑णा । 
यामि | सर्वनेषु | दाए्ंषिः | कुवित्‌। नः। अस्य। व्च॑सः । | 
नि:बोधिंषत्‌ । इन्द्रम्‌। उत्सम्‌। न। वर्सुनः | सिचामह़े ॥७॥ 


पदार्थे:-( प्र ) ( ते ) तव ( नावम्‌ ) ( न ) इब ( समने ) 
सद़्प्राम ( वचस्युवम्‌ ) आत्मनो बच इच्छन्तम्‌ ( अ्ह्मणा ) 
बेंदेन ( यामि ) गच्छामे ( सवनेषु ) ऐेश्वर्येषु प्रेरऐेषु (दाधुषिः) 
अतिशयेन प्रगल्भः ( कुवित्‌ ) महान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (अस्प) 
( बचसः ) ( निबोधिषत्‌ ) निश्चितं वुध्यात्‌ ( इन्द्रमू ) विद्यत- 
मिवैश्वयम्‌ ( उत्समू ) कूपन्‌ (न) इब ( बसुनः ) द्रब्यस्य 
( सिचामहे ) सिज्चेम ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे विदन्‌ सवनेषु दाधुषिरहन्ते तव समने नावलन 


प्रयामि श्रह्मणा वचस्युवं प्रयामि कृविह्ववानस्य बचसों नोस्मालि- 
बोधिषदयमुत्सं नेन्द्रं बस नः सिचामहे ॥ ७ ॥ 


के 5, 4 कु कक 
भावाथः-अन्ोपमालं ०-ये नौमिः समुद्रे रयेः शथिव्यां विभा- 
नैराकाशे युध्येरेतते सदैश्वर्यमश्ुवते ॥ ७ ॥ 


पदार्थे:-है विदन्‌ (सवनेषु ) ऐश्वर्यों वा प्रेरणाओं में ( दाधूषि: ) अतीद 
प्रगह्ष्म में ( ते ) तुम्हारे ( समने ) संग्राम के निमित्त ( नावम्‌ ) ज्ञज में नाव 
को मैसे ( न ) वैसे ( प्रयामि ) प्राप्त होता ( ब्रह्मणा ) वेद के साथ ( वच- 
स्पुवम्‌ ) अपने को वचन की इच्छा करते अर्थात्‌ बेद शिक्षाओ्रों को चांढते हुए 
क्षन को प्राप्त होता ( कुवित्‌ ) महान्‌ आप ( अस्य ) श्ख़ ( बचस: ) वचन 
के सम्बन्ध करने वाले (नः ) हम लोगों को ( निवोधियत्‌ ) निश्चित जानो हम 
लोग ( उत्सम्‌ )कप के (न ) समान वा ( हन्द्रमू ) विजली के समान टेश्वर्य 
के ( बसुनः ) दृव्य सम्बन्धि व्यवहारों से ( सिचामहे ) साँचते हैं ॥ ७ ॥ 


मं अभी मम अजब हल लक मी अल डीकका मर 
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भावाथे दस मन्त्र में उपमाल०---जो नौकाओं से: समुत में रचों से 
पूथियी पर और विमानों से आकाश में युद्ध करते हैं वे. सदा ऐश्वर्य को प्राप्त 
होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


पुरा संचाधादभ्या वं्त्स्व नो धेनुने व॒त्सं बव॑- 
सस्य पिष्युथों । सहृत्सु तें सुमतिर्मिः शतक्रतों 
संपत्नींभिने रर्षणम नसीमहि ॥ < ॥ 
पुरा । समबाधात्‌ । झमि।आ | ववृत्स्व। न॒ः। धघेनुः। 
न । व॒त्सम्‌ । यव॑सस्य । पिप्युषी | सरझत्‌ | लु । ते। सुस- 
ति&लिः | डतक्रतो इति शत5क्रतो। सम । पत्नीभिः। न। 
वृषेएः | नसीमसहि ॥ < ॥ 
पदार्थे:-( पुरा ) प्रथमतः( सम्बाधात ) ( ऋ्रमि ) ( आ) 
( बहत्स्य ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( घेनुः ) गौः (न) इव (वत्सस्‌) 
( यवसस्य ) ( पिप्युपी ) दुद्धा (सकूत्‌ ) एकवारम्‌ ( सु ) (ते) । 
तक ( सुमतिभिः ) शोमना मतयो यासान्तामिः (दतक्तों ) अस- 
इख्यप्रज्ञ ( सम्‌ ) ( पत्नीमिः ) ( न ) इव ( टषएः ) बलिष्ठाः 
सेक्तारः (नसीमहि) गच्छेम । नसत इति गति कमी निघं ० २१४॥८॥ | 
अन्वय*-हे इतकतो त्वं यवसस्य वत्सं पिप्युषी धेनुने सुमतिभिः | 
पत्नीभिरंषणो नते तब संवाधात्पुरा नोस्मान्‌ त्वममभ्याववुत्त्व यतो | 
बय॑ सकृत्सु सनसीमहि ॥ ८ ॥ 








छ्द 
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३६२ ऋग्वेद: अ० ९। अ० ६। ब७ है 


२2 नमानन--- “-नमनननननना-77 न तजजणण “7” 


भावार्थः-अ्व्ोपमालं ०-ये5न्यान्प्राणिनः पीड़ातो निवर्सयन्ति 


ते स्वयमपि पीडातों निवर्तन्ते यथा क्रियमाणया पत्न्या सह पति- 
मोदते तथा सज्जनसद्भेन संवे आनन्दन्ति ॥ < ॥ 
पदार्थ!-े ( शत्तक्रतों ) असंरुय दुद्धियों वाले कम झाप ( पवसस्य ) 
यवादि अत्म सम्बन्धी ( वत्सम्‌ ) बछड़े को ( पिष्यषी ) दृडड ( धेनुः ) गो (न) 
जैसे वैसे वा ( सुमतिभिः ) जिन की सुन्दर बृद्धियां उन ( पत्नीभिः ) पत्नियों 
के साथ ( दृषणः ) बलवान्‌ सेचन कर्ता जन लेसे ( न ) बसे ( ते ) आप 
के ( सम्दाधात्‌ ) सम्दन्ध से (पुरा) प्रथम ( नः) हम लोगों को ( अधि, अऋा, 
बदृत्ध ) सब ओर से अच्छे प्रकार वर्तों जिस से हम लोग ( सकृत्‌ ) एक 
वार ( सप्तरम्ृतीमहि ) सन्दरता से ज़्ञावें || ८॥ 
भावाथेः--छो और प्राणियों को पीड़ा से निदृत्त करते हैं वे आप भी 
पीड़ा से निदृत्त होते हैं जेसे क्रियमाणा पत्नी के साथ पति झानन्दित होता है 
बेसे सज्ञन के साथ सब आनन्दित होते हैं | ८ ॥ 
पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
नूनं साते प्रति वर जरि्रे दृहीयदिंन्द्र दक्षिणा 
मघोनीं | शिक्षां स्तोदभ्यो मातिधग्भगों नो बह- 
हंदेम विदथे सुवीरां; ॥ ९ ॥ १८॥ 


नूनम्‌ । सा। ते । प्रति । वर॑म्‌ । जरिख्रे । दुह्दीयत्‌ | 
इन्द्र | दक्षिणा । मघोनी। शिक्ष । स्तोतृम्यः | मा । भ्तिं। 
घ॒क। भगंः। नः। बृहत्‌। वदेम। विदयें | सुएवीराः ॥ ९॥ १८॥ 








जी 
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पदार्थे;-( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ (सा ) ( ते ) तब ( प्रति ) 
( बरम्‌ ) ( जरित्रे ) स्तावकाय ( द॒हीयत्‌ ) (इन्द्र ) ( दक्षिणा ) 
( मघोनी ) पूजनीयाविद्या प्रतिष्ठा च (शिक्त) अच्च दृथचोतस्तिढः 
इति वीघेः ( स्तोतभ्यः ) स्तावकेभ्यो विद्ृदृभ्यः ( मा ) निषेधे 
( ऋ्रति ) ( धक्‌ ) दहेः ( भगः ) ऐश्वर्यंम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम 
( बुहृत्‌ ) महत्‌ ( वदेस ) ( विदथे ) यज्ञे ( सुबीरा: )॥ ९ ॥ । 


ख्रन्ययः-हे इन्द्र या ते तव मघोनी दक्षिणा जरित्रे प्रतिवरं 
दुहीयत्सा तब नून॑ निश्चितं श्रेयः सम्पादयति । भवान्स्तोदम्यो 
मातिधग्यो नो मगस्तं शिक्ष यतो वयं सुवीरा$ पि विद 
बहद्ददेम ॥ ९॥ 


भावाथे+--वे कस्याप्यूपकारं न रुन्धन्ति सत्यमुपदिशन्ति ते 
यशास्विनों मवन्ति ॥ ९ ॥ 


ध्पस्मिन्‌ सूक्ते विद्युद्दिहत्सूयावेहृद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पढे 


सक्तार्थन सह सद्गातिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति षोडश सक्तमष्टादशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ --है ( इन्द्र ) विहान्‌ ज्ञो (ते ) आ्राप की ( मघोनी ) प्रशंसा 
करने के योग्य विद्या और प्रतिष्ठा ( दक्षिणा ) और दक्चिणा ( तरित्रे) स्तति 
करने वाले के लिये ( प्रतिवरम्‌ ) श्रेष्ठ के प्रति श्रेष्ठ पदार्थ को ( दुह्ीयत्‌ ) 
पूर्णां करे ( सा ) वह आप का ( नूनम्‌ ) निश्िित श्रेय अत्यन्त कल्याण सिद्ध 
करती है आप ( स्तोनुभ्यः ) स्तुति करने वाले विद्वानों के लिये जो पदार्थ इन 
को ( मा,झति,धक्‌ ) मत्र भस्म कर मत नए कर ज्ञो (नः) हमारे लिये (मगः) 
| शेखये है उस को ( शिक्ष ) शिक्षा देशो | मिस से हम लोग ( सुवीराः ) 
सुन्दर बौीरों वाले हुए (विद॒थे ) यज्ञ भाभि में ( बृदन ) बहुत (बर्द्ेम ) कहें ॥९॥ 

















]5 ऋग्वेद! हा० २१ आ० ६ | ० १६ हे 


>> कम “नकन«>-मम कब +नक, 


भावा थेः--हो लोग किसी के उप्कार को नहीं रोकते सत्य व्यदेश करते 

हैं वे यशस्त्ी होते हैं ॥ ५. ॥ 
इस सूक्त में विज्ुली विद्वान सूये भौर फिर दिदानों के गुणों का वश्येन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्ता्थ के साथ संगति ताननी चाहिये॥ 





यह सोलहवां सूक्त और झठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


अनन्‍मत- > लण०_ >> + > “० -न्‍जी>->>-+> 8 





तदस्मावाति नवचस्थ सप्तदशस्य सूक्तस्य ग्रृत्समद ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १ | ५ । ६ विराद जगती । २। ४ 
निचज्जगती छन्दः । निषाद स्वरः ॥ ३ | ७ 
मरिक्‌ तरिष्ठप्‌ । ९ चिष्टप्‌ छन्दः | 
वैबतः स्वर । < निचुत्पश्नि- 
इछन्दः | पंचमः स्वर: ॥ 
अथ सूर्यगुणानाह ॥ 
अब नव ऋचा वाले सत्रहवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में सूये के गुणों का उपदेश करते हैं ॥ 
त्दस्मे नव्य॑मद्विरस्वदंचत शुष्मा यर्दस्य प्र 
त्नथोदोरते । विश्वा यद्गोत्रा सहंसा परीचृता मदे 
सोम॑स्य इंहितान्येरयत्‌ ॥ १ ॥ 


तत्‌। भस्मे । नव्यम्र । भद्निरस्वत्‌। भचेत । शुष्मां । 


यत्‌ | अस्य । प्रत्नपथां | उत्डईरते। विश्वो । यत्‌ । गोत्रा । 
सहंसा। परिं5हता। म्दें । सोम॑स्य | इृंडितानि । ऐरेयल्‌ ॥१॥ 


१७७७४४७७७७७७७४७४७४/७४४७४७७७॥७/एश"श"शआ/॥७॥"श/"शशश/शशआश/श/शशशशआआआआआआआााााााााााााआाआआकक मल लक बालक 








ऋग्वेद: में ०.२६ । अ० ४ १ सु० रैं७ ६६०५ 


अ>+कत ० 





घदा्थ:--( तत्‌ ) ( अस्मे ) ( मब्यम ) नवसेव स्वरूपस्‌ 
( अड्ञागिरस्वत्‌ ) अडागिरसा प्राणेन तुल्यम्‌ ( अचेत ) सत्कुरुत 
( शुष्मा ) शुध्माणि शोषकाएि बलानि ( यत्‌ ) यानि ( अस्य ) 
सूर्यस्य ( प्रत्नथा ) प्रत्न॑ प्ररातनमिष ( उदीरते ) उत्कृष्ठतया 
कम्‌पयन्ति ( विश्वा ) विश्वानि (यत्‌ ) यानि ( गोतरा ) गोत्राएणि 
( सहसा ) बलेन ( परीदता ) परितः सर्वेतों वर्त्तन्ते यानि तानि 
( मदे ) आनन्दाय ( सोमस्य ) ओषधिगणस्य ( इंहितानि ) 
घ॒तानि वर्द्धितानि वा ( सेरघत्‌ ) कम्रृपयाति ॥ १ ॥ 


अन्यय:--हे विद्ंसोस्प सोमस्य यदययानि प्रत्नथा शष्मा विश्वा 
गोत्रा परीटता सहसा इंहितान्युदीरते तनव्यमस्माअडःगिरस्वद्ययम- 
चेत यन्मदे प्रमवाति तद्य ऐरयत्तं स्वरूपतों विजानीत ॥ १ ॥ 


भावाथ:- हे मनुष्या येन जगदीश्वरेण सर्वेषां भूगोलानां घार- 
णाय सर्मो निर्मितर्तं सदा ध्यायत ॥ १ ॥ 


पदाथे:--हे विद्वानों ( भ्स्य ) दस सूर्यमण्डल सम्बन्धी ( सोमस्य ) 
झोपधि गण के ( यत्‌ ) ज्ञो ( प्रस्तथा ) पुरातन पदार्थ के समान ( शुप्प्रा ) 
दूसरों को शुष्क करने वाले ( विश्वा ) और समस्त ( गोत्रा ) गोत्र जो कि 
( परीवृता ) सब ओर से वत्तेमान वे ( महता ) बल के साथ ( हंहितानि ) 
धारण किये वा बढे हुए ( उदीरते ) उत्कषता से दुसरे पदार्थों को कंपन दि- 
खाते हें ( तत्‌ ) वह ( नव्यम ) नवीन कर्म ( अस्मे )इस के लिये ( अद्धागि- 
रख़त्‌ ) प्राण के तुल्य तुम लोग ( अचेत ) सत्कृत करो ( यत्‌ ) लो ( मदे ) 
झानन्द के लिये उत्तमता से होता है उस को ज्ञो ( ऐरयन्‌ ) कपाता कार्य में 
लाता है उस को तुम खरूप से जानी ॥ १॥ 

भावाथे:-ह मनुष्यों लिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलों के धारण करने 
को सूर्यमण्डल बनाया है उस का सदा ध्यान किया करो ॥ ! ॥ 





अविजनन- 





4 4 ८8283 न कक परम लय अन्‍ 
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अधेश्वरविषयमाह ॥ 
अब ईश्वर वि०॥ 

स भूंतु यो हैं प्रथमाय धाय॑ंस त्रोजो मि्मानो 
महिमानमातिरत्‌ । शूरो यो युत्सु तन्वें परिव्यत॑ 
शीषेणि यां महिना पर्व्यमुश्बत ॥ २७ 

सः+ | भूतु | यः। है । प्रथमाय । घाय॑से । झोज॑ः | सि- 
मांनः | सहिमान॑म्‌ | आ। भतिरत्‌ । शूर॑ः | यः । युत्‌इसु। 
तन्वंघ्‌ । परि5व्यत | शीषेणि । दाम | महिना । प्रति । 
भमुत्नचत ॥ २ । 
पदार्थे-( सः ) जगदीख्वरः ( भूतु ) भवतु | अन्न बहुलं | 

छनन्‍्दसीति शपों लुक । भूसुवोस्तिदीति गुणाभावः ( यः ) (ह) 
किल ( प्रथमाय ) आदिमाय ( धायसे ) घारणाय ( ओजः ) 
बलम्‌ (मिमानः) निर्माता सन्‌ ( महिमानम्‌ ) स्वप्रमावम्‌ (ऋआा) 
( अतिरत्‌ ) सन्तारयति ( शूरः ) निर्भयो मनुष्यः (यः ) (युत्सु) 
सद्ष्य्रामेषु ( तन्बम्‌ ) शरीरम्‌ ( परिव्यत ) स्वतो व्याप्त ( शी- 


षेणि ) शिरसि ( द्ाम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( महिना ) महिस्ना महत्वेन 
( प्रति ) ( अमुज्नचत ) मुजचति ॥ २ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यो ह प्रथणाय घायस ओजो मिमानो महि- 
मानमातिरत्सोइस्मभ्यं सुखप्रदो भूतु यश्श्रो युत्सु तन्वं प्रक्षिपति 
त॑ परिव्यत यो जगद्गीश्वरों महिना शीर्षणि वां प्रत्यमुन्नचत तं 
पार्यत ॥ २॥ 








ऋग्वेद: मं० २ | अ० २ | सू० ह७॥| ३६७ 


भावाथेर--यो जगदीश्वरो घत्तेशां धर्तों बलिनां बली महतां 
महान पृज्यानां पृज्योइस्ति त॑ं सर्ब उपासीरन ॥ २॥ 
पदार्थ !-है मनुष्यों ( यः ) ज्ञो (ह) ही ( प्रथमाय ) प्रथम (धायसे ) 
धारण के लिये ( मोजः ) बल को ( मिमानः ) निमौण करता बनाता हुआ 
( महिमानस्‌ ) अपने प्रभाव को ( झातिरत्‌ ) सम्यक्‌ पार पहुचाता ( सः ) 
वह ज्ञगदीख्र हम लोगों के लिये सुख देने वाला (भूनु )दो (यः ) जो 
( शूरः ) निर्भय मनुष्य ( युत्सु ) संग्रायों में ( तन्वम्‌ ) शरीर को छोड़ता है 
उस को ( परिव्यत ) सब ओर से व्याप्त होभो अर्थात्‌ प्राप्त होओ ज्ञो कग- 
दीशख्वर ( महिना ) अपने महत्व से ( शीषदा ) शिर पर ( द्याम्‌ ) प्रकाश 
को ( प्रति, भमुझ्वत ) छोड़ता है उप्त को सद झोर से व्याप्त होझो अर्थात्‌ 
इस भें रमो ॥ २ ॥ 
हू भावाये: -ज्ो लगदीश्वर धारण करने वालों का धारण करत्ता बलवानों 
का बल्षवान्‌ बड़ी का बढ़ा ओर पूल्यों का पूज्य है उप की सब उपासना करें || २॥ 
धऋ्रथ विद्द्विषयमाह ॥ 
अब पविदान्‌ के दि० )॥ 
॥ 9 पी ७ ६७४. कं 
श्रधांझणो: प्रथम वीय्ये महद्यदस्यायरे ब्रह्म॑णा 
शुपष्ममेर॑यः । रथेणेन हय्य॑श्वेन विच्युंताः प्र जीरय॑: 
सिस्रते सध्य (क एथंक्‌॥ ३ ॥ 
अधध | अरकूणोः । प्रथमम्‌ | वीयेंम । महत्‌ | यत्‌ । 
अस्य । भग्मे। बरह्म॑णा। शुष्समु । ऐर॑यः | रघेइस्थेन॑ । हरिं- 
इग्मश्वेन । विउच्युंताः । प्र । जीरयः । सिखते । सध्यंक्‌। 
एथंक ॥ ३ ॥ 


जन» >जरनमीत 3 यणनक-न्‍्कब-स»ब्न 
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पदार्थेः--( ऋष ) आननन्‍्तरयें ( अछूणोः ) कुण्पोः (प्रथमस) 
बीर्ग्य पराक्रमम्‌ ( महत्‌ ) पृष्कलम्‌ ( यत्‌ ) येन ( अरुय ); 
जगतः ( अग्ने ) आदी ( ब्रह्मणा ) अनेन ( शुष्मम्‌ ) बलम्‌ 
( ऐर्यः ) ईष्वे ( रथेप्ेन ) यो रथे तिष्ठति तेन ( हर्यश्वेन ) 
हरणशीला अश्वा यस्मिस्तेन ( विच्युताः ) विशेषेष चलिताः 
( प्र ) (जीरयः ) वयोहत्तारः ( सिदख्नरते ) सरान्ति ( सध्यक्‌ ) यः 
सन्नि समान स्थान प्राप्नाति सः ( श्थक्‌ ) ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे विहन्‌ यदि त्वमस्पाग्रे प्रथमं महद्दीयमरूणोः 
यथेन ब्रह्मणा शुष्ममैरयः । ये बिद्वांसो ह्य॑श्वेन रथेष्ठेन विच्युता 
प्रजीरयः सन्‍्तो सध्यक्‌ प्थक्‌ सिस्रतेइ्य ते" झन्रुभ्यो पराजमं 
नाप्रुवन्ति ॥ ३ ॥ 


है ञ 
भावाथें;-य इह सर्वेषां बलपराक्रमबरद्धकाः साधनोपसाधन- 
युक्ताः एथक्‌ मिलित्वा वा प्रयतन्ते ते अनद्िश्वययुक्ता मवन्ति ॥३॥ 


पदार्थ; “है विद्वान्‌ यदि आप ( अस्प ) इस ज्ञगत्‌ के ( अग्ने ) प्रथम 
में ( महत्‌ ) बहुत ( वीर्यम ) पराक्रम ( अहुणो: ) करो कि ( यत्‌ ) तिस 
से ( ब्रह्मणा ) झल्म के योग से ( शुध्यम्‌ ) बल को ( ऐरयः ) प्रेरित करो 
यदि विद्वान्‌ जन ( हयश्वेन ) हयेस्वरथ अथात्‌ हरणशील शीघ्रगामी झश्व 
जिस में उस ( रथेछ्ेन ) रथ में स्थित ज्रन के साथ ( विच्युता: ) विशेषता 
से चलायमान ( प्र,ज्ीरयः ) उत्तमता से अवस्था के हरणा करने वाले होते 
हुए और ( सध्यूक्‌ू ) लो समान स्थान को प्राप्त दोता वह मनुष्य ( पुथक्‌ ) 
अलग २ ( सिख्तते ) प्राप्त होते हैं ( ऋ्रध ) इस के अमम्तर वह थे पूर्वोक्त 
ज्ञन दनुओं से परानय को नहीं प्राप्त होने || ३॥ 


भावार्थ: इस संसार में सब के बल पराक्रम' को बढाने वाले स्ाथ- | 
नोपस्मपन युक्त अलग २ वा मिल कर प्रयत्न करते हैं दे अल्ादि ऐम्वर्य युक्त 


बे कक 


दोते हैं ७ ६ 0 
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नर नीनान निनण। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी बि० ॥ 


अधा यो विदा भुवंनाभि मज्मनेशानरृत्प्र- 
वेया अम्यव॑र्देत । आद्रोदंसी ज्योतिंषा वहिरात॑- 
नोत्सीव्यन्तमांसि दुधिंता समंव्ययत्‌ ॥ ४ ॥ 
झध॑ । यः। विश्वां। भुवैना | ग्रभि | सज्मनां । ईशा- 
न5झत्‌ । प्र<व॑याः | अभि । भर्वद्धत। झात्‌। रोदसी इति। 
ज्योतिषा । वहिंः । आ। अतनोत्‌ । सीव्य॑ंन | तमौँसि । 
दुधिता | सम्‌ | अव्ययत्‌॥ 9 ॥ 
पदार्थ:-( अप ) आनन्तरयें। अन्र निपातस्य चेति दौधेः (य३) 
सूये इब जगदीश्वरः ( विश्वा ) सवाधि ( भुवना ) भुवनानिं 
लोकान्‌ ( अभि ) आमभिमुख्ये ( मज्मना ) बलेन (ईशानरूत) 
य इशानानीश अब्ीलान पुरुषार्थिनः करोति ( प्रवया: ) यः प्रक- 
षेंण ब्याप्रोति ( अभि ) (अवद्धंत ) बद्धते ( आत्‌ ) समन्तात्‌ 
( रोदसी ) य्यावाशथिव्यों ( ज्योतिषा ) प्रकाशन ( वहिः ) स- 
वेस्थ वोढ़ा ( आ,अतनोत ) सर्वतो विस्टृणाति ( सीव्यन्‌ ) रच- 
यन्‌ ( तमांसि ) रात्री:( दुधिता ). दुर्हितानि दूरे सान्ति सुखका- 
रकाएि ( सम्‌ ) ( अव्ययत्‌ ) सबंतः संटणोति ॥ ४ ॥ 


| >निलिकन-नमनम«- अकननननननम किन कान पननान»कनननन नकली ण 7 +० 


अन्वयः-हे मनुष्या य इंशानकृत्प्रवया मज्मना विश्वा भुवना- 
भ्यवर््धत यथा वहिज्येतिषा तमांसि निवत्तेयति तथा रोदसी ध्मा- 
तनोदभिसीव्यन्दुधिता समव्ययत्सो5ध सबब: पूजनीयः ॥ ४ ॥# 


3:७४ रामपाल ता ८ ता > या अब तक अपार आप ब5 के जब नमन 
छ 





३७० ऋग्वेद: झ० *े | अ० ६ । व० १९ ॥ 





भावार्थे:-अत्र बाचकलु «-येन जगवीश्वरेष् प्रकाशाय सूर्यो 
भोजनायौषधाने पानाय जल्लरसा निवासाय भूमि: कमंकरण्ाय शरी 
रादीनि निर्मितानि स पिठ्वत्सबें; सत्कत्तेब्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्थे!-ह मनुप्यो ( यः ) ज्ञो ( शानरूत्‌ ) ईश्वरता का शील रखने 
बाले पुरुषों को करता वा ( प्रत॒याः ) उत्तपता से व्याप्त होता और ( मज्य- 
ना ) बल से ( विश्वा ) समस्त ( भुत्रना ) लोकों के ( अभि,अवर्धत ) अमि- 
मुख दृद्धि को प्राप्त होता और जैसे ( वहूनिः ) सब को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुंचाने वाला अग्नि ( उ्योतिषा ) अ्रपनी लपट' से ( तमांसि ) रात्रि- 
रूपी घनन्‍्धकारों को निद्ृत्त करता बेसे ( रोदसी ) आक्राश और पृथिवियों 
को ( झआनतनोतू ) विस्तार तथा ( अभिसीव्यन्‌ ) सब और से उन लोकों को 
रचता हुआ (दुधिता) जो पदार्थ दूसरे देश में होते वा सुख करने वाले होते हैं 
इन को ( अव्ययत्‌ ) सब झोर से झाच्छादित करता है ( सः ) वद ( श्रष ) । 
उक्त विषयों के झननन्‍्तर सब को पूननीय दे ॥ ७ ॥ 


भावाथै;-एस मन्त्र में वाचक्रलु ०---जिस बगदीश्वर ने प्रकाश के लिये 
सूर्य भोवनों के लिये झपधी पीने के लिये ज्ञज रसों को निवास के लिये भूमि 
और कर्म करने के लिये शरीर भ्रादि बनाये हें वह पिता के तुस्य सब को 
सत्कार करने योग्य है॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
स प्राचीनान्पर्वतोँ हंहदोज॑साधराचीन॑मरुणो- 
दपामप॑। अर्धारयत्एथिवीं विश्वर्धायसमस्त॑म्ना- 
न्मायया द्यामवसत्रस: ॥ ५॥ १९७ 


अदिी-न्‍्लनकल->न 








ऋग्वेद: मं० १ | अ० २ | सू० १७ ॥ ३७४ 





सः। प्राचीनांन। पर्वतान्‌ । हंहत्‌ । भोज॑सा । 
अधराचीनम्‌ | भ्ररणोत्‌ | अपाम्‌ | भझ्पः। भ्रधारयत्‌ । 
एथिवीम्‌ । विश्व5धोयसम्‌ | भ्रस्तंभ्नात्‌। माययां | दास । 
अव९$स्र्सः ॥ ५ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ* “( से ) ( प्राचीनान्‌ ) पूर्वतो वत्तेमानान्‌ (पर्वतान) 
पवेतानिव मेघान ( दंहत्‌ ) इंहति धरति ( ऋोजसा ) वलेन 
( आअधराचीनम्‌ ) बोइधोइञचति तम्‌ ( अऋछणोत ) करोति 
( अपाम्‌ ) अन्‍्तरिक्षस्य (अपः) जलानि (अधायरत ) धारयाति 
( एथिवीम्‌ ) ( विश्वधायसम्‌ ) विश्वस्य घारणसम्थम्‌ ( अस्त- 
भनात्‌ ) स्तम्नाते ( सायया ) प्रक्ञया ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ (अरब- 
ख्लसः) अवसारयति ॥ ५ ॥ 


अ्रन्वयः-स परमेश्वरो यथा प्राचीनानपर्वतानोजसा ईंहदघरा- 
चीन रुत्वा(पामपो5$कूणोदिश्वधायस शथिवीमधारयन्मायया द्याम- 
स्तभ्नादस्नसस्तथा सकल विश्व॑ं घरति ॥ ५ ॥# 


९ छठ 
भावा्थे:--अन्र वाचकलु ०-यथा सूर्यः सबिहितोछोकान्धरति 
तथा परमेश्वर: सूयोचखिलं जगद्धत्ते ॥ ५ ॥ 


पदार्थेः-(४:) वह परमेश्वर जैसे ( प्राचीनानू्‌ ) प्राचीन झथोन्‌ पहिले 
से वत्तमान ( पर्वतानू ) परतों के समान मेघों को ( झोत्तता ) बल के साथ 
-| ( हंहत्‌ ) धारण करता ( अवराचीनम्‌ ) और तो नीचे को प्राप्त ढोता उस 
को बना कर ( अपाम ) अन्तरिक्ष के ( अपः ) ज्षजों को ( अुणोन्‌ ) सिझ 
करता है ( विश्वधायसम्‌ ) विश्व के धारण करने को समर्थ ( पृथिवाम ) 


जिन 





बकरे प्रहग्वेद: स ० २ | अ७ ६।१० ३० | 


खिल लि अमल अल रस अत अर लक मल 
पृथिवी की ( क्रधारयत्‌ ) धारण करता जो (मायया) प्रज्ञा से ( दाम ) प्रकाश 
को ( अस्तक्षात्‌ ) रोकता वा ( अवस्तसः ) जिस्तारता है बैसे समस्त विश्व 


को धारण करता है ॥ ५।॥| 
भावाथे+--दस मस्‍्त्र में वाचकलु०--जैसे सूर्य अपने लिकट के लोकों 
को धारण करता वेसे परमेश्वर सूर्यादे समस्त लगतू को धारण करता है॥५॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि०॥ 
सास्मा अर॑ बाहुमभ्यां य॑ं पिताकइुणोहिग्वस्मादा 
जनुपो वेदंसस्परिं । येनां एथिव्यां नि क्रिविं 
हायध्ये वर्जेण हत्व्यटंणक्तुविष्वएिः ॥ ६ ॥ 
सः | अस्मे | अर॑म्‌ । बाहुधस्थांम। यप््‌ । पिता। झझू- 
णोत्‌ । विश्वस्मात्‌ | आ । जनुष॑: । वेद॑सः । परिं। येन॑ । 
पृथिव्याम्‌ । नि । क्रिविंघ्‌ । ञयध्यें। व्जेए। हत्वी । भरढ॑- 
ण॒क्‌ । तुविउ्वनिंः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( सः ) ( अस्मे ) ( अरम्‌ ) अलम (बाहुभ्पाम) 
( यम्‌ ) ( पिता ) ( अरुणोत्‌ ) करोति ( विश्वस्मात्‌ ) सर्व- 
स्मात्‌ ( आओ ) समनन्‍्तात्‌ ( जनुषः ) प्रसिद्धात्‌ ( वेदसः ) धना- 
द्विज्ञानाड्ाा ( परे ) सबेतः ( येन )। अन्नाइन्येपामपीति दीघेः 
(६ प्थेव्याम ) ( नि ) नितराम्‌ ( क्रिविम्‌ ) कृपम्‌ । क्रिविरिति 
कपना* निघं० ३। २३ ( दायध्ये ) ( वज्जेण ) शर्त्रेण ( हत्वी ) 


हत्वा ( अदणक्‌ ) छिनत्ति ( तुविष्वाणिः ) परमाणुनामेकीभू- 
तानां विभक्ता सूबे: ॥ ६ ७ 
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अ्न्वयः--हे मनुष्य पिता विश्वस्माज्जनुषो वेदसो बाहुस्‍्यां 
यमरमकुणोत्‌ स त्वं यथा तुविष्वणियेन वज्जेस शथिव्यां डायध्ये 
क्रिविमिव हत्वी पणथ्येटणक्‌ तथाउस्मे सुखमाकृणोत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथैः--अन्न वाचकलु “-पथा सूर्यो मेघं भित्वा जल॑ जन- 
पित्वा सवंधां सुखं सपादयति तथा६ध्यापको जनको वा सर्वाभिः 
सुशिक्षाभिः संतानान्‌ सुमूषितान्‌ रृत्वा सततं सुखयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्य (पिता ) सब की पालना करने वाला ईश्वर ( विश्व- 
स्मात्‌ ) सब ( जनुषः ) प्रसिद्ध ( वेदसः ) धन वा विज्ञान वा ( बाहुभ्याम ) 
भुज्नाओं से ( यम ) जिस को / अर्म ) पू्णे ( अकृणोन्‌ ) करता है ( सः ) 
बह तूं लेसे (तुविष्वणिः ) वहुत परमाणुओं का ज्ञो कि इकट्ठे होकर एक पदार्थ 
हो रहे हैं उन का अच्छे प्रकार विभाग करने वाला सूर्य ( येन ) जिस ( व- 
ज्ञेण ) वज्ञ से ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवरी पर ( शयध्ये ) सोने के लिये अर्थात्‌ 
गिरने के लिये ( क्रिविम्‌ ) कूप के समान ( हत्वी ) छिन्न प्रिज् कर अर्थात्‌ 
खोद के कूप जल को लेसे निकालें वेसे मेध को ( पय्यंवणक ) सब ओर से 
प्रिन्म छिन्म करता और संसार की पालना करता है वैसे ( अस्मे ) इस' बालक 
आदि के लिये सुख ( आ ) अच्छे प्रकार सिद्ध करो ॥ ६॥ 

भावा थे दस रन्‍्त् में वाचकलु ०--जैसे सूर्य मेघ को छिल्‍न मिन्म कर 
ज्ञज को उत्पन्न कर सब का सुख सिद्ध करता है वैसे अध्यापक वा पिता समस्त 
सुन्दर शिक्षाओं से सनन्‍्तानों को सुभूवित कर निरन्तर सुखी करे ॥ ६॥ 

ऋ्थ विदुषीविषयमाह ॥ 
अब विदुषी के वि० ॥ 
अमाजूरिंव पित्रोः सचां सती संमातादा सद॑- 

सस्त्वामिये भगंम । कृधि पे्रकेतमुप॑ मास्याभर 

दद्धि भागं तन्वो३ई येन॑ मामहंः ॥ ७॥ 
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सर्दंसः । त्वाम्‌ | इये | भगंस्‌ । कृषि । प्र:केतम | उप । 
मासि। भा। भर। दड्धि। भागम्‌। तन्व॑ः | येन। मामहंः ॥ ७॥ 


पदार्थेः-( कऋमाजूरिव ) योपमा गहे जूयोति तद्दत्‌ ( पिन्ोः ) 
( सचा ) समवायेन ( सती ) वर्तमाना ( समानात्‌ ) ( आ ) 
समनन्‍तात्‌ (सदसः ) सीदन्ति यरिमैस्तस्माद्र॒हात्‌ (त्वाम्‌ ) (इये ) 
प्रापुयाम्‌। ऋतव्यत्ययेनात्मनेपद म्‌ । लडर्थेलिटू च ( भगम्‌ ) ऐस्व- 
येम्‌ ( कृषि ) कुरु ( प्रकेतम्‌ ) प्ररृष्टं विज्ञानम्‌ (उप ) ( मासि ) ' 
मासे ( झा ) ( भर ) (दद्धि ) याचस्व | दद्धीति याचूजाकर्मो » 
निघं० ३॥ १९ (भागम्‌ ) भमजनीयम्‌ ( तन्‍्वः ) शरीरस्थ (येन) "| 
( मामहः ) पृज्यान्‌ ॥ ७ ॥ 


| 


अन्वयः-हे कन्पे सती त्व॑ सचा माजूरिव पिच्नो$ समानात्स- 
दसो यां त्वामहमिये सा त्वं प्रकेतं भग्गं कृषि मास्युपामर भागं 
दद्धि येन सामहः प्राप्र॒यास्तेन तन्‍वों भागं याचस्व ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--अन्रोपमालं ०-याः कन्या विद्यामधीत्य रहा श्रम॑ प्राप्- 
युस्‍्ताः पज्यान सत्कृत्या(पूज्यान्‌ तिरस्कृत्य पुरुषा्येनेश्वय्पे वरद्ध- 
येयुड ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--.है कन्पे ( सती ) व्तेमान ते ( सचा ) सम्बन्ध से ( अमा- 


जूरिद ) लो घर में बुढढ़ा ढोता उस के समान ( पित्नो: ) माता पिता के ! 
(समानात्‌ ) समान भाव से ( सदसः ) जिस में पहुचते हैं. उस स्थान से जिस 





( ला ) तुरे में (इये) प्राप्त दोऊं वह तूं ( प्रकेतम्‌ ) उत्क्व विज्ञान को और 


वररनन++ 


ऋग्वेद: म॑ं० २। झ० २! स्‌० १७ ॥| ६७५ 





(पागम्‌ ) ऐश्वर्य को ( कृषि ) सिद्ध कर । तथा (याति) प्रति मढीने में (डपा- 
में ५) उत्तम प्राप्त हुए आमृषणों को पदिना कर ( भागम्‌ ) सेवन करने पोग्य 
पदार्थ ( दुद्धि ) मांगो (येन ) लिस से ( मामदः ) सत्कार करने योग्य पुत्ा- 
दिकों को वा प्रशंसा करने पोग्य पदार्थों को प्राप्त हो उस व्यवदार से ( तम्वः ) 





*। झरीर के भाग को मांगो ॥ ७ ॥ 


ः मे & 
भावार्थे-एस मनन में उपमाले०--ज्ो कन्या विद्या को पढ कर गुृहा- 
अ्रम को प्राप्त हों वे सत्कार करने योग्यों को सत्कार कर और तिरस्कार करने 
योग्यों का तिरस्कार कर पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को बढावें ॥ ७ ॥ 


ध्रथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
झब विद्वानू के दि०॥ 
भोज॑ लामिंन्द्र वयं हुवेम ददिशुमिन्द्रापाँसि 
वाजांन । अविडडीन्द्र चित्रयां न ऊती रूषि ह॑- 
पन्निन्द्र वस्पंसी नः॥ ८॥ 
भोजम्‌ ! खाम्‌ | इन्द्र | वयम्‌। हुवेम । दढिः। त्वम। 
इन्द्र | भपॉसि । वाजांन्‌ | अविड्ढि । इन्द्र । चित्रयां । 
नः | ऊती | रूषि | ठपन । इन्द्र । वस्पंसः । नः॥ ८ ॥ 
पदार्थे-( मोजम्‌ ) भोक्तारम्‌ ( त्वाम्‌ ) ( इन्द्र ) परसश्व- 
य्येयुक्त ( हुवेम ) स्वीकुर्याम ( ददिः ) दाता ( त्वम ) (इन्द्र) 
दुशखविदारक ( ऋषांसि ) कमोणि ( वाजान ) बोधान्‌ ( ऋआवि- 
| डढि ) रक्त | ऋवावधातोबाच्छन्दसीति लोदसिप्पशादेशः (इन्द्र) 
शालुविनादाक ( चित्रया ) अनेकविधया (नः ) अस्सान्‌ ( ऊती ) 








३७६ ऋग्वेद: अ० ?े | अ० ६० २० ॥| 


डत्या (कृषि ) कुरु (टपन्‌ ) सेचक (इन्द्र ) सुखप्रद (वस्पसः) 
ह्रतिशयेन बसीयसो वसुमतः ( नः ) अस्मान्‌ ॥ < ॥ 


खअन्वयः-हे इन्द्र ये भोज॑ त्वां बय॑ हुवेम स त्वमस्माञजुहापि। 
हे इन्द्र ददिस्त्वमपांसि वाजानबिड़ि। हे इन्द्र त्व॑ चित्रयोतीयुक्ताद्‌ 
नः रृषि | हे टपनिन्द्र त्वनों वस्पसः कृषि ॥ ८ ॥ 


९ ग स 
भावार्थे--यथा सखायः सर्खान स्तुवन्ति तथा&ध्येतारो5७्या- 
पकान्‌ प्रश्मंसन्तु एवं परस्पररक्षऐनेश्वयमुनयेयुः ॥ < ॥ 


पदाथे'--े ( इन्द्र ) परमेश्वयेयुक्त विद्वान ज्ञिन ( भोत्तम ) भोगने वाले 
( त्वाम्‌ ) भाप को ( वयम्‌ ) हम लोग ( ह॒वेम ) स्वीकार करें सो आप हम 
लोगों को खीकार कीजिये । हे (इन्द्र ) दुःख विदीर्ण करने वाले विद्वान्‌ 
( दि: ) दानक्षील ( तल्वम्‌ ) स्राप ( अपांसि ) कर्मों का ( वातान्‌ ) दोधों 
को ( अविडूडि ) सुरक्षित करो । हे ( इन्द्र ) छात्र विनाशने वाले विद्वान आप 
( चित्रया ) चित्र विचित्र अनेक विध ( झती ) रक्षा से युक्त ( नः ) हम 
लोगों को ( कृषि ) करो । हे ( दृषन्‌ ) सींचने वाले ( इन्द्र ) सुख देने वाले 


मय मिस. ५ ० 


विद्वानू आप ( नः ) हम लोगों की ( वस्पसः ) अत्यन्त धनवान्‌ करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ >जैसे प्रिन्न मित्रों की स्तुति करते हैं वेसे पढने वाले पढाने 
वालों की प्रशंसा करें ऐसे एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वय्ये की उन्नति करें ॥८॥ 


पुनर्विदषी गुणानाह ॥ 
फिर विदुषी के गुणों को कहते हैं ॥ 


नून॑ सा ते पति वर जरित्रे दुहीयदिंन्द्र दक्षिणा 
मधोनीं । शिक्षां स्तोलभ्यों मातिं धग्मगों नो 
बहद्देम विदयें सुवीरा' ॥ ९ ॥ २० ॥ 
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नूनस्‌ । सा। ते । प्रति वर॑म्‌ । जरित्रे । दुहीयत्‌ । 
इन्द्र | दच्चिणा । मघोनी । शिक्ष । स्तोत(भ्यः | मा। 
प्रति । धक्‌। भगः । नः। बृहत्‌ । वदेस । बिदयें। 
सुवीराः ॥ ९ ॥ २० ॥ हर 


पदाथे+--( नूनम्‌ ) निश्चये (सा ) विदुषी (ते) तब (प्रति) 
( बरम्‌ ) श्रेष्ठ कम (जरिभ्रे) स्तोते ( दुहीयत ) प्रपूरयेत (इन्द्र) 
दातः ( दक्तिणा ) प्राएप्रदा ( मघोनी ) बहुधनयुक्ता ( शिक्ष ) 
उपदिश ( स्तोतभ्यः ) विद्ृक्षथः (मा) निषेषे ( आति ) (घक ) 
दहे! ( भगः ) ऐश्वस्येम ( नः ) अस्मभ्यम््‌॒ ( बृहत्‌ ) मह- 
दियाज॑ विज्ञानशाखम्‌ ( वदेम ) उपदिदोम ( विढ़ये ) विद्यादाने 
यज्ञे ( सुवीराः ) सुष्ठु विद्यासु व्यापिनों वीरा येषान्ते ॥ ९ ॥ 


प्रन्वयः-है इन्द्र राजन ते तव राज्य या दक्षिणा मघोनी 
विदुषी जरित्रे प्रतिबरं दुहीयत्‌ सा नून॑ कब्याणकारिणी स्थात्‌ । हे 
विदुषि त्वं कन्या: शिक्ष नः स्तोदभ्यों साति धक्‌ येन सुवीरा बय॑ 
विदथे बृहद्भगो वदेम ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसो या धर्मात्मानो विदुध्यः ख्नियः स्युस्ताभिः 
सवोः कन्या: शिक्षयन्तु यतः कार्यनाशो न स्थात्‌ सर्वथा विद्यायुक्ता 
भृत्वाधत्युत्तमाने कर्माए कुय्युं; ॥ ९ ॥ 

अत्र सर्मविद्ददीश्वरविदुषीगुणवशनादेतदर्थंस्प पूवेसृक्तार्थेन 

सह सदगतिबेदितव्या ॥ 


इति सप्तदर्श सृक्त विंशों वर्गेश्व समात्तः ॥ 





छ ८ 
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पदाथेः-दे ( रन्‍्द्र ) देने बाजे रानन्‌ (ते) झआाप के राज्य में मो 

( दक्षिणा ) प्राण देने वाली ( मघोनी ) बहुत धन से युक्त विद॒र्षी (मरहेत्रे) 
स्‍्तुते करने वाले के लिये ( प्रतिवरम्‌ ) श्रेष्ठ काम को ( दुद्दीपत्‌ ) पूर्ण करे 
(सा) वह (नूसम्‌) निश्चय से कल्याण करने वाकी हो हैं विदुषि तूं कन्यांञ्रों 
को ( शिक्ष ) शिक्षा दे ( नः ) हम लोगों के लिये ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने 
वाले विद्वानों से ( मा,आति,वक्‌ ) मत किसी काम का विनाश कर जिस से 
( सुवीराः ) सुन्दर विद्या में व्याप्त हाने वाले वीशों से युक्त हम लोग (विद्थे) 
विद्यादानझुंपी यज्ञ में ( बृहत्‌ ) बहुत (मगः) ऐश्वये को ( बदेम ) कहें ॥९॥ 
भावाथे!-६ विद्वानों ज्ञो ध्मोस्मा विदुषी वा पण्डितानी खियां हों उन 

से सब कन्पाओं को सुन्दर शिक्षा दिलाओ जिस से कार्य विनाश न हो ॥९॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ ईश्वर और विदुषियों के गुणों का वर्दन होने से 

इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के भर्थ के साथ संगति समभकनी चाहिये॥ 

यह सत्रहवां सक्त ओर वीशार्वा वर्ग समाप्त हआ ॥ 


कजननान बज न» बी 


प्रातरिति नवचेस्पाष्टादशसक्तस्य गृत्समदऋषिः | इन्द्रो देवता । 
३ पंक्ति। । ४ । ८ भुरिक्‌ पद़क्तिः। ५। ६ स्वराद्‌ 
पदडक्तिः | ७ निचुत्‌ पद़क्तिश्छन्दः । 
पत्रूचमः स्वरः। २। ३ । ९ भिष्ठुप्‌ 
छनन्‍्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
ध्रथयानविषयमाह ॥ 


अ्रव नव॑ ऋचा वाले अठारहवें सक्त का आरम्प है उस के 
प्रथम मंत्र भें यान विषय को कहते हैं | 


भाता रथो नवों योजि ससि्निश्वतुंयुगख्रिकशः 
सप्तरश्मिः । दश्शारित्रों मनष्य॑ः स्वर्षा' स इष्टि- 
भिमंतिभी रंहों भूत्‌ ॥ १ ४ 











* ऋग्वेद: में० ९। ऋ्र० ३६। सू० १८॥ - ६७९, 


प्रातरितिं | रथ । नव: | योजि । सर्निः। चतुः5युगः। 
त्रि5कराः । सप्तःरंश्मिः। दशा इअरित्रः । सनुष्यः । स्वः5सा। 
सः । इष्टिपनिः | सति5मिः । रंहाः | भूत ॥ १ ॥ 


पदार्थ: -“( प्रातः ) प्रभाते (रथः ) गमनसाधन यानम्‌ ( नवः ) 
नवीनः (योजि ) अयोजि ( सास्निः ) होते यस्मिन्‌ सः (चत॒युगः) 
यश्नतुर्षु युज्यते सः ( त्िकशः ) तबिधा कशा गसनानि गमनसाध- 
नानि वा यस्सिन्‌ ( सप्तरश्मिः ) सप्तविधा रशसग्रः किरणा यस्य 
सः ( दशारित्र; ) दश अऋरित्राणि स्तम्भनसाधनानि यर्सिन सः 
( मनुष्यः ) सननशीलः ( स्वर्षा: ) स्वः सुख सुनोति येन सः 
* ( इृष्टिमिः ) सड्भताभिः ( मतिमिः ) प्रज्ञाभिः ( रंह्यः ) गमयितुं 
योग्यः ( भूत ) भमवति ॥ १ ॥ 





अन्वयः-हे विहन शिड्पिभियों दशारित्र: सस्निश्चतुयुगखि- 
कशाः सप्तरश्मिनेबो रथस्स्वषों मनुष्यश्व प्रातर्योजि स इष्टिमिर्मतिभी 
रंद्यो भूत्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थे-ये मनुष्या ईद्ग्यानेन यातुमायातुमिच्छेयुस्ते (व्याह- | 
तगतयः स्थुः॥ १ ॥ 


पदार्थे!--दे विद्ान्‌ शिल्पियों से लो ( दुशारित्रः ) दश अरिब्रों वाला | 
अर्थात्‌ जिस में दृश रुकावट के साधन हैं ( सस्निः ) और जिस में सोते दें | 
( चतुर्पुग:) हो चार स्थानों में जोड़ा लाता (जिकशः) तीन प्रकार के गमन वा | 
गमन साथन लिस में विद्यमान (सप्तरश्मि:ः ) जिस की सात प्रकार की किरणों 
( नवः ) ऐसा नवीन ( रथः ),रंथ और ( रूपों: ) लिप से सुख उत्पन्न हों 
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भट+ ऋग्िदः झ० २। ० ६। व० २१ ॥ 








'केता भोर ( प्रनुष्यः ) विचारशणील मनुष्य ( प्रातः ) प्रमात समय में ( थोजि ) | 
पुक्त किया ज्ञाता ( सः ) वह ( इष्टिमिः) संगत हुई झोर प्राप्त हुई ( मतिमिः ) 
प्र्ञाओं से ( रंहाः ) चलाने योग्य ( भूत्‌ ) होता हे ॥ ! ॥ 
भावारथ+--ज्ो मनुष्य रेसे यान से ज्ञाने झने को चाहे दे निर्देध्त गति 
वाले हो ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 
सास्मा अर॑ प्रथम स ह्विताय॑मुतो ठ॒तीय॑ मनुंषः 
स होता । अन्यस्या गर्भेमन्‍्य ऊँ .जनन्त सो 
श्न्येभिः सचते जेन्यो ट॒पा ॥ २॥ 
सः । अस्मे | अरंम्‌ । प्रथमम्‌ | सः । डितीय॑म्‌ | उतो 
इति । तृतीयंम्‌ | मनंषः। सः । होता । भन्यस्यांः । गर्भेम। 
भन्ये | ऊं इतिं। जनन्त । सः। भन्येभिं: । सचते । जेन्यः। 
तृषा ॥ २॥ 


पदार्थ :-( सः ) रथः ( अस्मे ) स्वामिने ( अरम्‌ ) पर्यो- 
प्तम्‌ ( प्रथमम्‌ ) आदिम एथिव्यां गमनम्‌ ( सः ) ( द्वितीयम ) 
जलेगमनम्‌ (उतो) ऋषि (दृतीयम्‌) अन्तरिक्षे गमनम्‌ (मनुषः) 
मनुष्यजातस्य पदार्थसमूहस्य ( सः ) (होता ) सुखप्रदाता ( ऋ- 
न्यस्याः ) गतेः ( गर्भम्‌ ) ग्रहणम्‌ ( अन्य ) ऋषरे विद्वांसः ( ऊं) 
वितर्के ( सः ) ( जनन्त ) ( अन्येभिः ) विदृद्धिस्सह (सचते ) 
समवैति ( जेन्यः ) जापपयितुं शीलः ( पा ) बलिप्ठः ॥ २ ॥ 





जीने ले 





उ्पपन्ममलन में० ९ | भ्र० २ | सू० १८॥ 


। नह बे लप 

! श्रन्वयः-हे मनुष्य सोइस्मै प्रथमं सद्दितीयमृतो छृतीय सचते ! 
स मनुषो होतास जेन्यो रुषा सलन्यस्या गर्भमरं सचते तमू अन्‍्ये- [ 
भिरन्ये जनन्त ॥ २ ॥ 


श्थ्र |. 





भावार्थे:- विद्वांसो यदि विद्युदादिरूपमप्ति यानेषु संप्रयुअजते 
तहाय॑ स्वाणि यानानि सर्वागतीर्गमयति विजयहेतुश्च भवति॥२॥ ॥ 


पदार्थ मनुष्य ( सः ) वह रथ यान गमन साधन ( भरस्मे ) इस 
खामी के लिये कि जो बनाने वाला है ( प्रथमम्‌ ) पहिले अथात्‌ पृथियी में 
गमन ( सः ) वह ( द्वितीयम्‌ ) दूसरे लल में गमन ( उतो ) और ( तृतीयम ) 
तीसरे झ्न्तरिक्ष में समन को सम्बद्ध करता मिलाता है तथा (सः) वड़ (मनुषः) 
मनुष्यों से उत्पत्म हुए स्व पदार्थ का ( होता ) सुख देने वाला ( सः ) यह 
/ (ज्ञेन्चः) विज्ञय कराने वाला और (बृषा) अत्यन्त बलयुक्त होता हुआ (अन्यस्थाः) 
दूसरी गति का ( गर्भम्‌ ) ग्रहण ( भरम्‌ ) पूणो ( सचते ) सम्बद्ध करता 
। है ( <ं ) रसी को ( अन्येभि: ) भौर विद।नों के साथ ( भन्पे ) और दिदान 
। ( ज्ञनस्त ) इत्यन्म करें ॥ २ ॥ 
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है [प श्र ७ कप गो ॥..ह 
| भावाथे;--विद्वान्‌ जन यदि विज्ञुली झूप अधि को रथों में अच्छे प्रकार 
युक्त करें तो यह समस्त यानों को सब गतियां चल्नाता और विज्ञय का देतु 
होता है ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


हरी नु क॑ रथ इन्द्रस्थ योजमाये सुक्तेन व- 
चंसा न्वेंन । मो षु त्वामत्न॑ बहवो हि विध्रा नि 
रीरमन्यज॑मानासों अन्ये ॥ ३ ॥ 











इ्टर्‌ ऋग्वेद: अ० २। अ्रु०-६ | व० ११ ॥ 


हरी इति | तु | कम्‌। रथे । इन्द्रस्थ । योजम। भा&- 


ये | सुइउक्तेन | वर्चता । नवेंन | सो इति । सु । त्वाख्‌ । 
अत्र । बहव॑ः | हि। विप्रांः। नि। रीरमन | यजसानासः। 
अआन्ये ॥ मे ॥ 
पदार्थ!--( हरी ) धारणाक्षणवेगादिगुणौ वास्व्ी (नु ) 
सद्यः (कम्‌ ) सुखम्‌ ( रथे ) याने ( इन्द्रस्य ) विद्युत! (पोजम) 
युनज्मि ( आये ) झतु गन्तुम्‌ ( सूक्तेन ) सुप्रु प्रतिपादितेन 
(बचसा ) भाषणेन ( नवेन ) नृतनेन ( मो ) ( सु ) ( त्वाम ) 
( अत ) ( बहवः ) ( हि )( विप्राः ) मेघाविनः ( नि ) नित- 
राम ( रीर्मन्‌ ) रमयन्ति ( यजमानासः ) सम्यग ज्ञातारः 
( अन्‍्ये )॥ ३ ॥ 
अ्रन्वय:-हे विहन य इन्द्रस्य रथे हरी नु क॑ साध्ुवन्ति यान- 
हमन्न सूक्तेन वचसा नवेनाये योजमत्र बहवो विप्रास्त्वां हि सुनि- 
रीर्मन्‌ | अन्‍्ये यजमानासश्रात्र विपरीता मो रीरमन्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थः-ये विद्ुद्रथं न साझुवन्ति ते सर्वत्र रन्तुं रमयितुं च 
न गक्कृवन्ति ॥ ३ ॥ 
पदाथेः-हे विद्वान्‌ तो ( इन्द्रस्प ) विज्ुली रूप अग्नि सम्बन्धी (रथे ) 
यान में ( हरी ) धारण झाकपेण और वेग झादि गुणों वाले वायु और अ्रप्रि 
( नु ) शीघ्र ( कमू ) सुख को सिद्ध करते हैं वाज़िन को में ( अन्न ) इस में 


( सूक्तेन ) सुन्द्र प्रतिषादन किये ( वसा ) भाषण से ( नवेन ) नवीन 
प्रबन्ध से ( आये ) गमन करने को ( योज्ञम्‌ ) पुक्त करता हूं इस रथ में 


। ( बहवः ) बहुत ( विप्रा: ) मेथाईी जन ( त्वाम्‌ ) भरापष को (दि) दी 








नियत + 5 


) 
डै 





श्र 


। ऋणष्वेद: मं० १ । अ० २ | सू० १८॥ द्द रे 


अजजज-++++++++7+ 


(सु,नि, रीरमन्‌ ) अच्छे प्रकार रमा रहे हैं (अन्ये) और ( यज्ञमानासः ) सम्पव्‌ 
जाता भी अर्थात्‌ उन मेथावियों से दूसरे विज्ञानवान्‌ तन भी इस उक्त रथ में 
विपसीत हैं वे ( मो ) नहीं रमाते हें ॥ ३ ॥ 


भावाथे:-जो विज्ञजी रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे सर्वत्र आप न रम 
सकते हैं और न दूसरों को रमा सकते हैं ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आ हाभ्यां हरिंभ्यामिन्द्र याह्या च॒तुर्भिरा 
! चड़मिहूँयमांन: । आष्टामिददेशमिंः सोमपेय॑मय 
सुतः सुमख मा ग्वधस्कः ॥ ४ ॥ 

आ | द्वाभ्यांम्‌। हरिंधभ्याम्‌। इन्द्र | याहि। झा। 
चतुः:भिः। आ | पटू$सिः । हयमानः। झभा। भ्रष्टामिः । 
दशा5मिः | सोम5पेयंस्‌ । भयम्र | सुतः। सुईमख | सा । 
सं: | करितिकः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( धरा ) समन्तात्‌ ( द्वाभ्याम्‌ ) ( हरिभ्याम्‌ ) हर- 
णशीलाभ्यां पदार्थाभ्याम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त ( याहि ) गच्छ 
( ऋआा ) समन्‍्तात्‌ ( चतुर्मिः )( आओ ) ( षड्मिः ) (हयमानः) 
( आ ) ( अष्ठाभि; ) ( दशामिः ) ( सोमपेयम्‌ ) स्रोमानां पदा- 
थौनां पातुं योग्यन्‌ ( ऋथम ) ( सुतः ) निष्पनः ( सुमरख ) 
शोमना मख्वा यज्ञा यस्य तत्सस्वुद्धी (मा) निषेघे ( म्वघः ) 
अमिकांजितान्‌ सब्भामान्‌ ( कः ) कुब्घो३ ॥ ४ ॥ 








+े 
घ 
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अन्वयः-हे इन्द्र हयमानस्त्वं द्वाभ्यां हरिभ्यां युक्तेन यानेना 
याहि चतुमिर्यक्तेनायाहि । षड्मियुक्तेना याहि | अष्टामिदंशमिश्र 
युक्तेन योइ् सुत+् सोमस्तं सोमपेयमायाहि। हे सुमरत्र त्वं सज्ज- 
नैस्सह म्रघो मा कः॥ ४ ॥ 


भावार्थे:--बेहनेकेवन्ड्यादिमिः पदार्यैजनिते पन्नैश्वालितेषु यानेषु 
स्थित्वा गच्छन्त्यागच्छान्ति ते स्तुत्या जायन्ते ये धार्मिकेः सह 
विरोध न कुवेन्ति ते विजयिनो भवन्ति ॥ ४ ॥ 

हे पदार्थ :-.* ( इन्द्र ) परमेख्वययुक्त ( हुयमानः ) ब॒लाये हुए आप ( द्वा- 

भ्यामू ) दो ( हरिभ्याम्‌ ) हरणशील पदार्थों के साथ यान से ( आ, याहि ) 
आये ( चनुर्मिः ) चार हरणशाल पदार्थों से युक्त यान से आझो छः पदार्थों 
से पुक्त यान से आम्ो ( झष्टामिः ) झाठ वा ( दृशमिः ) दश पदार्थों से< 
युक्त यान से आओो जो ( अयम्‌ ) यह ( सुतः ) उत्पन्भ किया हुआ पढ़ाथों 
का पीने योग्य रस है उस (सोमपेयम्‌ ) पद़ाथों के रस के पीने के लिये झाझो। 
हे ( सुमख ) सुन्दर यज्ञों वाले आप सज्ज्ञनों क्रे साथ (सथः ) अभीए संग्रामों 
को ( मा, कः ) मत करो ॥ ४ ॥ 

भावाथे+-चे अनेक अप्रि आदि पदाथथों से उत्पन्न किये हुए यंत्रों से 
चलाये हुए यानों में स्थित होकर ज्ञाते आते हें वे स्तुति के साथ प्रकट होते 
हैं। जो धापिकों के साथ विरोध नहीं करते वे विजयी होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


आ विशत्या आ्रिंगतां याहव॑वाडग च॑त्वारिंग्ता 
हरिभियुंजानः । आ पज्चाशतां सुरथेभिरिन्द्रा 
पछ्या सप्तत्या सोॉमपेयंस्‌ ॥ ५ 0 २१ 0७ 
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ऋग्वेद: में० ९ । भ्र० २ | सू० १८३॥| श्ट्ज 








झा । विंशत्या । जिंशतां। याहि । झवाड | भा। चस्वाः 
रिंशतां | हरि६मिः। युज़ान:। भा । पठचाशतां । सुइरयेतिः । 
इन्द्र | भा | पष्टया। सप्तत्या । सोम5पेयम्‌ ॥५॥ २१ ॥ 


पदाथ;--( आ) समन्‍्तात्‌ ( विंशत्या ) एतत्संख्यया संख्यातेः 
( भिंदवता ) ( याहि ) ( अवांदः ) योइघोष्जचति सः ( आ ) 
( चत्वारिंगाता ) (हरिमिः) हरणशीलेः पदार्थ: ( युजानः) युक्तः 
सन्‌ ( आ ) ( पञ्मचाशता ) ( सुरधमि$ ) शोभनेयानेः (इन्द्र ) 
अ्रसंख्यैश्वयप्रद ( आ ) ( षष्टया ) ( सप्तत्या ) ( सोमपेयम्‌ ) 
सोमेष्वोषधीषु यः पेयो रसस्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रन्वय*ः-हे इन्द्र युजानस्त्व॑ विंशत्या निंशता च हरिभिश्वा- 
लितेन यानेनावोडः सोमपेयमायाहि चत्वारिंशता युक्तेन चायाहि। 
पत्र्चादता हरिभियुक्तें: सुरथेमिः पश्या सप्तत्या च हरिभियुक्तेः 
सुरथेभिरायाहि ॥ ९॥ 


ट्‌ विं नह 
भावार्थे:-यथा विंज्ञति्िशचत्वारिंदत्पञजूचाशत्षष्टिः सप्ततिश्व 
बलिप्ठा अश्वा युगपयुक्ता यान॑ सद्यो गमयन्ति ततो5प्यधिकवेगेन 

बहन्यादयो गमयन्ति ॥ ५॥ 


पदार्थ:-दे ( इन्द्र ) असख्य ऐसश्वर्य देने वाले ( युज्ञानः ) युक्त होते 
हुए आप ( विशत्या ) वीश ( जिंशता ) और तीश ( हरिभिः ) हरने वाले : 
पदार्थों से चलाये हुए यान से ( अर्वाढः ) जो नीचे को लाता उस ( सोमपे- 
धम्‌ ) सोमादि ओषधियों में पीने योग्य रस को ( आ्रा,याहि ) प्राप्त होभो 
आओ ( चलत्वार्रिशवा ) चालीस पद़ाथों से पुक्त रथ से (झा) झाझों 





छ 
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( पठ्चाशता ) पचाह्य हरणशील पदार्थों से युक्त ( सुरथेभिः ) सुन्दर रथों 
से (आ। ) आझो ( पष्टया ) साठ वा ( सप्तत्या ) सत्तर दरणशीक्ष पद्ाथों 
से युक्त सुन्दर रथों से आओ | ५॥ 
भावाथे; -ज्ैसे वीश तीश चालीश पचादा साठ सत्तर बलवान घोड़े 
एक साथ लोड़ कर यान कोशीघ्र चलाते हैं उस से अधिक थेग से अप्रि भादि 
पदार्थ यान को ले जाते है ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
4 


आशीत्या न॑व॒त्या यह्यवोडा शंतेन हरिंभि- 
रुह्ममांन: । अ्रयं हि तें शुनहोंत्रेषु, सोम इन्द्र 
त्वाया परिपिक्तो मदांय ॥ ६७ 

भा | अग्ीत्या । नवत्या | याहि | झर्वाड । आ । श॒- 
तेन॑ | हरिंदमिः । उद्यर्मानः । अयम्‌ | हि। ते । शुन$- 
होत्रेषु । सोमः। इन्द्र | त्वाधया। पॉरिं5सिक्तः। सर्दाय ॥६॥ 


पदार्थः--( ऋ रा ) (अशीत्या) ( नवत्या ) (याहि ) ( अरवाद ) 
(आरा) ( झरतेन ) ( हरिभिः ) ( उद्यमानः ) गम्यमानः ( अयम्‌ ) 
( हि ) ( ते ) तव ( शुनहोत्रेपु ) शुनं सुखं जद्बति ददाति तेषु 
शुनभिति सुखनाम निघं ३। ६ ( सोमः ) ओषधिगएणः ( इन्द्र ) 

खाविदारक ( त्वाया ) त्वत्‌ कामनया ( परिषिक्तः ) परितः 
सवंतोन्येरुत्तमेद्रव्ये: सिक्तः: ( मदाय ) आनन्दाय ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र ते तव त्वाया यो5यं शनहोत्रेष मदाय सोमः 
परिसेक्तो इस्ति त॑ं हि त्वमवाढ सनशीत्या नवत्या हरिभियुक्तेन 
याननांदह्यमानों याहि शतेन मदाय चायाहि ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३। झ० २ | सू० है८ ॥ श्ट७ 
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भावाथें:-य आओषधीसवनसुपथ्याभ्यां रोगराहित्येनानन्दिताः 
सनन्‍्तः इतविधानि यानानि यन्त्राणि च निर्मिमते त अध ऊर्थ्व गन्तुं 
| दाक्क्‌वन्ति ॥ ६ ॥ 


र ०. कक लि कप 
पदार्थ!--हे (इन्द्र ) दुःख विदीण करने बाले ( ते ) आप के (त्वाया) 
झाप की कामना से ज्ञो ( अयम्‌ ) यह ( शुनदोत्रेषु ) सुख देने वाले कलछाघरों 
में ( परिषिक्त: ) सब ओर से उत्तम पदार्थों से सींचा हुआ है ( हि ) उसी 
को आप ( अवाइ ) नीचे ज्ञात हुए ( अशीत्या ) अस्सी ( नवत्या ) नब्ये 
( हरिभिः ) हग्णश्शोॉल पदाथों से युक्त यान से ( उद्यमानः ) चलाये जाते 
हुए ( आ ) आओों ( श्तेन ) सो पदार्थों से युक्त रथ से ( मदाय ) आनन्द 
के लिये ( आ, याहि ) आओ ॥ ६॥ 
भावाथेः को ओषधियों के सेवन और सुन्दर पथ्य से नौरोगता से 
आनन्दित होते हुए सो प्रकार के यानों ओर यन्त्रों को बनाते हें थे नीचे 
| उपर ज्ञा सकते हैं ॥ ६ ॥ 
(5 ८6 
अप्रथ पदाथावषयमाह ॥ 
अब पदार्थों के वि० ॥ 
व ह्यच् € 4 
मम ब्रह्मेन्द्र याह्मयच्छा विश्वा हरीं धुरि घिष्वा 
। "ध् ०] | रू 
स्त्रा न्श्स 
रथ॑स्थ। प्रुत्रा हि विहव्यों वभुथास्मिज्छूर सर्वने 
मादयस्व ॥ ७9 ॥ 


मर्म । ब्रह्म । इन्द्र । याहि । अच्छे विश्वां । हरी इतिं। 
(| धुरि। धिष्व । रथस्य | पुरुधत्रा। हि। विःहव्यंः | बभूथ॑ । 
| प्रस्मिद । शूर | सव॑ने | मादयस्व ॥ ७॥ 














कमान अब भा एल्‍्ल्‍र॥॥८एर॥॥॥/॥/ए/ए"श""श"श"शशना/शशशणशणशशणशणएएएण 
श्ट्ट कमवेदः भ० २ । अ० ६।१०२२॥ 
५ 8 2 के डक पक सनम 


पदार्थ:-(मम ) (अह्म ) पनम्‌ ( इन्द्र ) धनमिच्छुक (याहि) 
प्रापुहि ( अच्छ ) सम्यग गत्या । अत निपातस्थ चेति दीघेः 
( विश्वा ) सवोणि ( हरी ) धारणाकर्षणो ( धुरि ) धारके$बयवे 
( धिष्व )। हथचोतस्तिड इति दीर्घ: ( रथस्य ) यानसमूहस्य 
( पुरुत्ा ) पुरूणि बहूनि ( हि ) खलु ( विहव्यः ) विहोतुमहईः 
( बभूथ ) भव ( अस्मिन ) ( शूर ) निर्मेय ( सबने ) ऐश्थर्य 
( मादयस्व ) आननन्‍्दयरव ॥ ७ ॥ 

प्रन्वय:-हे इन्द्र त्व॑ मम ब्रह्म याहि यो रथस्य थूरि हरीस्त- 
स्ताभ्यां यान॑ घिष्व तेन पुरुत्रा विश्वा धनान्मच्छाय्याहि हे शूर 
अस्मिन्‌ सबने विहव्यस्त्वं बभूथ अस्मान्‌ हि सादुयस्व ॥ ७ ॥ 








भावाथेः--सर्वै: सज्जनैः सीन प्रत्येव॑ बाच्यं येबस्माक॑ पदार्था- 
स्सान्ति ते युष्मत्सुखाब सन्‍्तु यथा यूयमस्मानानन्दयध्व॑ तथा वर्य॑ 
युष्मानानन्दयेम ॥ ७ ॥ 

पदा्थे;- (इन्द्र) धन की इच्छा करने वाले आप ( मम ) मेरे (बत्म) 
घन को ( याहि ) प्राप्त होओ ज्ञो ( रथम्य ) यानसमूह के ( धुरि ) धारण 
करने वाले अडूग में अथात्‌ धुरी में (हरी ) घारण और झाकर्षण खींचने का 
गुण जिन में है इन दोनों से यान रथादि को ( घिप्व ) धारण करो उस से 
( पुरुत्रा ) बहुत ( विश्वा ) समस्त थनों को ( अच्छ, याहि ) उत्तम गति से 
झाओ | हे ( शूर ) निर्भय ( अस्मिनू ) इस ( सबने ) ऐश्वर्य के निरमित्त 
( विहृष्य: ) विविध प्रकार ग्रहण करने योग्य आप ( बूथ ) होझो हमलोगों 
को ( दि ) ही ( माद्यस्व ) आनान्दित कीजिये || ७ ॥ 

भावाथे /--सब सज़्तनों को सद के प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जो 
हमारे पदाथे हैं वे आप के सुप्त के लिये हों जैसे तुप लोग हम लोगों को 
अआनन्दित करो वैसे हम लोग तुम को आननन्दित करें || ७ ॥ 


५० ७ नम. जआ..ह. 
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रथ इश्वरविदृद्दिषयमाह ॥ 
अब ईश्वर भौर विद्वानों कै वि० ॥ 

न म इन्द्रेण सख्यं वि योपदस्मभ्य॑मस्थ द- 
क्षिणा दुहीत । उप ज्येष्टे वरुूथे गर्भस्तों प्राये- 
प्रांये जिगीवांसः स्थाम ॥ ८ ॥ 

न। मे । इन्द्रेंण | सर्यम्‌ । वि। योषत्‌ | अस्मम्य॑म्र । 
अस्य । दक्षिणा | दहीत॒ । उप॑ । ज्यछे । वरुये | गर्भस्तो। 


अेण 55 


प्रायेधप्रांये । जिगीवांसः | स्थाम॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( न ) निषेधे ( में ) मम ( इन्द्रेश ) परमेश्वरेणा- 
पेन विदुषा वा ( सख्यम्‌ ) मिन्स्य भावः ( वि ) ( योषत ) 
विनश्येत्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( अस्य ) ( दक्तिणा ) विद्यासुशिक्षा 
दानम्‌ ( दुहीत ) परिपूर्णा स्थात्‌ ( उप ) ( ज्मेष्ठे ) प्रशस्ये 
(बरूथे) अत्युत्तमे ( गभस्तो ) विज्ञानप्रकादे ( प्रायेप्राये ) कम 
नीये कमनीये ( जिगीवांसः ) जेतुं शीलाः ( स्थाम ) मबेस ॥८॥ 


ख्रन्‍्वय:-यस्पास्य दक्तिणा(स्मम्यं ज्येप्ठे बरूथे गभस्तो प्राये- 
प्राये उपदुह्दीत तेनेन्द्रेश मम सख्यं यथा न वियोपषत्तथा भवतु येन 
बय॑ जिगीवांसः स्थाम ॥ ८ ॥ 

भावार्थः-ये सत्यप्रेम्णा जगदीश्वरमाप्ताद विद॒षों वा प्राप्त 
सेवितुञज॒च कामयन्ते तदिरोधं नेच्छन्ति ते विद्वांसो भूत्वा ज्येष्टा 
जायन्ते ॥ ८ ॥ 
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३९.७० असग्वेदः झ० २ | अ० ६। बे० २२॥ 


। पदार्थ:--बिंस ( अस्प / इस ( दक्षिणा ) विद्या ओर सन्दर शिक्षा 
| का दान ( अस्मभ्यम्‌ ) दम लोगों के लिये ( ज्येष्ठे ) प्रशंसा योग्य ( वरुप्थे ) 
| झतीव उत्तम ( गभस्तों ) विज्ञान प्रकाश में ( प्रायेप्राये ) और मनोहर २ 
| परमेश्वर वा आप्र विद्वान्‌ में ( उप,दुह्ीत ) परिपृर्ण होती हो उस ( इन्द्रेण ) 
। उक्त परमेश्वर वा ज्ञाप्त विहान्‌ू से मेरी ( सख्यम्‌ ) मिल्नता ज्षसे ( न, वियो 
बत्‌ ) न विनष्ट हो बेसे हो जिस से हम लोग ( जिगीवांसः ) वितयशील 
( स्थाम ) हों ॥ ८ ॥ 





६&-५८८३- २. २ >> ५ >नन्लकन 








रः गे 
भावाथेः--ज्ो सत्य प्रेम से ज्गदीश्वर वा आप्न विद्वानों को प्राप्त होने 
ओर सेवन करने की कामना करते हैं ओर उस के विरोध की इच्छा नहीं चांदते 
हैं वे विद्ाान होकर ज्येष्ठ होते हैं अर्थात्‌ अति प्रशंसित होने हैं ॥ ८ ॥ 


पअ्रथश्वरापदशकगणानाह ॥ 

अब इंश्वर और उपदेशकों के गुणों को कहते हैं ॥ 

| 
| 


नून॑ साते प्रति वर जरिवे दुंहीयदिन्द्र दक्षिणा 
मधोनीं । शिक्षां स्तोहम्यों मातिं धग्मगों नो |, 
बहद्ध॑देम विदथें सुवीरा: ॥ ९ ॥ २२ ॥ 
हु नूनम। सा | ते। प्रति। वरंघ्र। ज़रित्े। दुह्लीयत्‌ । इन्द्र । 
दक्षिणा | मघोनी । शिक्षां। स्तोत ६म्यं:। सा। अति | धक्‌। 
भगः । नः । बृहत्‌ । वदेम । बिदथें । सुवीरो॥ ९ ॥ २२॥ 
| पदाथः-(( नूनम ) (सा) धारणा (ते) तब ( प्रति ) 
। ( बरम्‌ ) (जरित्रे ) ( दुहीमत्‌ ) ( इन्द्र ) ( दक्षिणा ) ( मघोनी ) 
( शिक्षा ) ( स्तोतृम्यः ) ऋषध्यापकेभ्यः ( मा ) ( ऋति ) धक 


( भगः ) ऐेश्वयेम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( बहत्‌ ) (वदेस ) (बिदथे) 
विद्याप्रचारे ( सुबीरा: ) ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः-हे इन्द्र जगदीश्वर सत्योपदेशक वा ते तव सा जरित्रे 
बरं दक्षिणा मघोनी स्तोठभ्यः प्रतिदुहीयत्‌ । त्वमस्मानून शिक्ष 
नो भगो मातिधम्यतः सुवीरा बय॑ विदये वृहद्ददेम ॥ ९ ॥ 


रे [4 जिम 0 
भावाथे:-या भगवत्त आत्तानां विदुषां शिक्षा मनुष्यान प्राप्तोति 
सा शोकसागरात्‌ एथक्‌ करोति महदेश्वर्यमपि नाभिमानयतीति॥ ९॥ 


ऋत्र यानपदार्थेश्वरविद्ददुपदेशकबोधवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्बसू- 
क्तार्थन सह सटटतिर्वेया ॥ 


इत्यष्टादशं सूक्तं द्वार्विशों बर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदा्थेः-६ ( इन्द्र ) ज्षगदीश्वर वा सत्योपदेशक ( ते ) आप की (सा) 
वह धारणा ( जरित्रे ) स्तुति प्रशंसा करने वाले के लिये और ( दक्षिणा ) 
विद्या सशिज्षा रूपी दक्षिणा ( मघोनी ) जो कि बहुत ऐश्वर्य युक्त हे वह 
( स्तोनृभ्य: ) अध्यापकों के लिये ( प्रति, दुदीयत्‌ ) प्रत्येक विषय को परिपूर्ण 
करती है आप हम लोगों को ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( शिक्ष ) शिक्षा देभो 
हम लोगों के लिये ( भगः ) ऐख्वर्य को ( माति, थक ) मत नष्ट करो निस 
से ( सुवीरा: ) अप वीरो वाले हम लोग (विदथे ) विद्याप्रचार में (बुहत्‌ ) 
बहुत कुछ ( बदेम ) कहें ॥ ९. ॥ 


र्‌ रे ० रे 
भावाथे;--ज्ो ईश्वर और आप्त विद्वानों की शिक्षा मनुष्यों को प्राप्त 
होती है वह शोकरूपी समुद्र से अ्रलग करती है और बहुत ऐश्वये का भी 
अभिमान नहीं कराती हे ॥ ९. ॥| 
९. हक. पु 2०, ० पु ब््र ५ &४ कै. छल 
यहां यान, पदार्थ, इश्वर, विद्दानू वा उपदेशकों के बोध का वर्णन होने से 
* | इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ सड़गति ज्ञाननी चाहिये॥ 


पह अठारहवां सृक्त ओर वाईशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


अन्‍नीननननन--कन न नन ननपनननन मनन 
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ध्रपायीत्येकोनविंशतितमस्य नवचेस्य सक्तस्य गृत्समद ऋषिः। 
इन्द्रो देवता १ । २। ६। ८ विराद भिष्ठ॒ुप्‌ । ९ . 
तिष्ुप्‌ छन्दः। पेवतः स्वर | ३ पदाक्तिः। ४ 
७ | भुरिक्‌ पड़ाक्तिः। ५ निचुत्‌ पडक्ति- 
इलछन्दः । प्रचसः स्वर: ॥ 
अथ विहृदिषयमाह ॥ 
भव नव ऋचा वाले उल्लीशयें सृक्त का आरम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में त्रिहानों के विषय का वर्यान करने हैं ॥ 


अपाय्यस्थान्धंसो मदांय मरनींषिणः सुवानस्य 
प्रयंसः । यस्मिश्निन्द्रः प्रदिविं वाठ्धान ओकों 
दधे ब्रंह्मण्यन्तंश्व॒ नरः ॥ १ ॥ 
अ्रपांयि | अस्य । अन्धसः | मर्दाय | मनीपिणः | सुवा 
नसय॑ । प्रयंसः | यस्मिन । इन्द्र: । प्रददिविं । वत्नधानः । 
झोकः | दथे | बह्मण्यन्तः | च | नरंः॥ १ ॥ 
पदार्थ*-( अ्रपाये ) (अस्य) ( धन्धसः ) अनलस्य (मदाय) 
ऋनन्दाय ( सनीषिणः ) जितमनस्काः ( सुवानस्य ) उत्पथमा- 
नस्‍्य ( प्रयसः ) कमनीयर्य ( यस्मिन्‌ ) (इन्द्र) सूर्यः (प्रदिधि) 
प्रकष्ठप्रकाशे ( वारघानः ) बद्धंमानः ( ओकः ) स्थानम्‌ ( दघे ) 
दधाति ( ब्ह्मएयन्तः ) बह्न महद्धनं कामयमानाः ( च ) (नर) 
सतारः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे मनीषिणों ब्रह्मण्यन्तो नराश्व यस्मिन्‌ प्रदिवि 


वादधान इन्द्र ओको दधे तत्र सुवानश्य प्रयसो4स्या:न्धसों मदा 
ये युष्माभिरषायि तहयमपषि ग्ह्लीयाम ॥ १ ॥ 
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नमन ९५० +न+>+ 


भावाथे “विह्ांसो यस्मिन्‌ वद्धमाना विद्यां दधति तच्न वषसपि 
स्थित्वैतद्विज्ञानं स्वीकृग्योस ॥ १ ॥ 


पदा थे;--हे ( मनीषिणः ) मनीषी मन बीते हुए ( ब्रह्मण्यन्तः ) बहुत 
| धन की कामना करने वाले (नरः,च) और नायक अप्नगन्ता मनुष्यों ( यस्मिन्‌ ) 
| जिस ( प्रदिवि ) प्रकृष् प्रकाश में ( वादधानः ) पढ़ा हुआ ( इन्द्र: ) सूर्य 
| ( ओक: ) स्थान को ( दधे ) धारणा करता है उस में ( सुवानस्य ) ठत्पदय- 
| मान ( प्रयसः ) मनोहर ( अस्य ) इस ( अन्धसः ) अकह्म को ( माय ) 
आनन्द के लिये तुम लोगों ने ( अपायि ) पान किया उस सब को हम लोग 
| भी भ्रहणा करें ॥ १॥ 


। भावाथे;--विद्वान्‌ जन ज्ञिस में बढ़े हुए विद्या को धारण करते हें टस 
| में हम लोग भी बैठे इस विज्ञान को स्वीकार करें ॥ १ ॥ 


ऋअ्रथ सर्यविषयमाह ॥ 
अब सये वि० ॥ 


अस्य म॑न्दानों मध्वो वज॑हस्तो5हिमिन्द्रों अणों- 
ढतं वि ठंश्वत्‌ । प्र यहयों न स्वसंराण्यच्छा 
प्रयाँसि च नदीनाश्व चक्र॑मनन्‍्त ॥ २ ॥ 
अस्यथ । सन्दानः । सध्वः | व्ज:हस्तः। भहिंम्‌ । इन्द्र । 
अएऐः5ठुतम्‌ | वि। वृश्वत्‌ । प्र | यत्‌ । वयः। न । स्वसं- 
राए । भच्छ । प्रयोसि । च | नदीनांम । चक्रमन्त ॥ २॥ 
पदार्थ:--( अस्य ) ( मन्दानः ) प्राप्तः ( मध्वः ) विज्ञेयस्य 
( वज्जहस्तः ) किरणपाणिः ( अहिम्‌ ) मेघम्‌ ( इन्द्र: ) सब्ये 
( अणोदटतम्‌ ) अर्णासि वर्त्तन्ते यस्मिस्तम (वि) ( रुश्वत्‌ ) 
रश्वति ( प्र ) ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( वयः ) पक्तिएः ( न ) इव 
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( स्वसराणि ) दिनानि (अच्छ ) सम्यक्‌ । ह्नन्न निपातस्य चेति 
दीघेः ( प्रयांसि ) कमनीयानि श्रोतांसि ( चे ) ( नदीनाम ) 
सरिताम्‌ ( चक्रमन्त ) रमन्ते ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यद्यस्माहयों न स्वसराणि नदीनां प्रयांसि 
चा६६चछा प्रचक्रमन्‍्त यो वज्हस्तो(5स्य मध्बो जगतो मध्ये मन्‍्दान 
इन्द्रो ;सोट्तमहिं विर्श्षत्‌ त॑ं यथावद्विजानीत ॥ २ ॥ 


भावार्थ: “यथा पाक्षणा गच्छन्तागच्छान्त तथैवाहोरात्रा वत्तं- 
न्ते यथा सर्योी इ<सय जगत ऋआनन्दयितास्ति तथा सज्जनंवं्सित- 
तब्यम्‌ ॥ २॥ 

पदाथ*--ह मनुप्पो ( यत्‌ ) जिस से ( वयः ) प्वेझआ। के ( न) समान 
(ख़सराणि) दिनों को ( नदीनामू प्रयांसि,ल ) ओर नदियों के मनोहर श्रोतों 
को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्रचक्रमन्त ) रमते हैं लो ( वज्थहस्त' ) किरणा 
रूपी हाथों वाला ( अम्प ) इस ( मध्य: ) विशेष कर ज्ञानने योग्य लगत्‌ 
के बीच ( मन्दान:ः ) प्राप्त हुआ ( इन्द्र: ) सूये ( अावनम ) जत्िस में तल 
विदामान. हैं उस ( अहिम ) मेघ को ( वि,वृश्वत्‌ ) विभिन्न करता है उसको 
यथावत्त जानी ॥ २॥ 

भावाथे;--जैसे पत्ची ज्ते आते हैं वैसे रात्रि दिन वर्त्तमान हैं जैसे सूर्य 
इस क्षणत्‌ का आनन्द देने वाला है बैसे साज्त्तनों को वत्तेना चाहिये ॥ २॥ 


पुनः सयंविपयमाह 0७ 
फिर सर्य वि० ॥ 


स माहिन इन्द्रो अणों अपां प्रेरंयदहिहाच्छां 
समद्रम। अज॑नयत्सय्थें विदद्वा अक्तनाहाँ वय- 


नांनि साधत्‌ ॥ ३ ॥ 
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सः | माहिनः । इन्द्र: । अणें: । भपःम्‌ । प्र । ऐरयत | 
रहि:हा | भच्छ | समुद्रम्‌ | भज॑नयत्‌ | सुर्येप् । विदत्‌। 
गाः । झक्तुनां । झहाम्‌ | वयुनानि | साधत्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( माहिनः ) ( महान ) ( इन्द्र; ) विद्युत 
( अणऐेः ) जलम्‌ ( अपाम ) अन्‍्तरिक्षस्थ मध्ये (प्र) (ऐरयत ) 
( अहिहा ) मघस्य हन्ता ( अच्छ ) यथाक्रमम्‌ । ऋन्न निपा- 
तस्य चेति दीघेः ( समद्रम्‌ ) सागरम्‌ ( ऋअजनयत्‌ ) जनयति 
( सूर्यघ्‌ ) सविद॒मणडलम्‌ ( बिदत्‌ ) प्राप्नोत्ति ( गाः ) एथिवीः 
( अक्तुना ) राच्या ( अहाम्‌ ) दिनानाम्‌ ( वयुनानि ) प्रज्ञा 
नानि ( साधत्‌ ) साधुयात्‌ ॥ ३ ॥ 


खन्वयः-ह मनुष्पा यथा स माहिना5हिहेन्द्रो5पामर्णो5च्छ 
प्रेरयत्‌ । समुद्र सूयेमजनयदक्तुनाइह्ां गा विवद्दयुनाने साधत्तथा 
यूयमप्याचरत ॥ ३ ॥ 


है [4 किन . 
भावाथ॑ः-ये मनुष्या विद्युद्दद्देगा 55कर्ष एय॒क्ता:शचुहन्तारो विद्या- 
दिशुभगुणप्रचारका अन्यायाइन्धकारनाशका जगतः सुख सापु- 
बन्ति ते सर्वत्र पूज्यन्ते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ. मनुष्यो लेसे ( सः ) वह ( माहिनः ) बड़ा ( अहिहा ) ग्रेघ 
का इनने वाला (इन्द्र:) विजुली रूप अआ्रि (अपाम्‌) अन्तरिक्ष के बीच (अर्णा:) 
तक्ञ को (अच्छ) (प्रेर्यत्‌ ) यथा क्रम से प्रेरणा देता है ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को 
और ( सूर्यम्‌) सूर्यमण्डल को ( अज्ञनयन्‌ ) उत्यब्त करता हे ( अक्तना ) 
शात्रि के साथ ( अहनाम ) दिनों के सम्बन्ध करने वाली ( गाः ) प्रथिवियों 
को ( विदत्‌ ) प्राप्त होता और ( वयुनाने ) उत्तम ज्ञानों को ( साधत्‌ ) 
सिद्ध ऋरता वैसे तुम लोग भी झाचरण करो ॥ ३ ॥ 


ले कया िाभाओजजण अकाल ता 
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भावाथे*--जो मनुष्य विज्वुली के समान वेग ओर अआाक्षेगायुक्त शज्रुओं 


के हनने और विद्यादि शुभगुणों को प्रथार करने वाले हैं अन्याय और अन्धकार 
का विनादा करने वाले संसार का सूख सिद्ध करते हैं वे सर्वश्र पूज्य होते हैं ॥३॥ 


अथ दाठविषयमाह ॥ 
झवद दाता के वि० ॥ 
सो अंप्रतीनि मर्नवे पुरूणीन्द्रों दाशदाशुषे 
हन्ति दन्नम। सद्यों यो ऋम्यों अतसाय्यों भृत्प॑- 
स्एपधानेन्यः सू्यस्थ सातो ॥ ४ ॥ 
सः | भ्रप्रतीनि । मनंवे । पुरुणि । इन्द्र: । दागत्‌। 
दाशुषे । हन्ति । तृत्रम। सद्यः। यः । छधभ्यः। अतसास्य॑॥ 
भूत्‌ । पस््टधानेभ्यः । सूयेस्य | सातो ॥ 9 ॥ 
पदार्थ:--( सः ) ( अप्रतीनि ) अविद्यमाना प्रतीतिः परि- 
माएं येषान्तानि ( मनवे ) मननशीलाय मनुष्याय ( पुरूणि ) 
बहूनि ( इन्द्र: ) सूगेइव दाता (दाशत्‌ ) दद्यात्‌ ( दाशुषे ) दाच्ने 
( हन्ति ) ( रचम्र्‌ ) सेघम्‌ ( सचः ) ( यः ) ( नृभ्यः ) मनष्ये 
भ्यः ( अतसाय्यः ) परोपकारे निरन्तरं वत्तेमानः ( भूत्‌ ) भवति। 
अताडमावः ( पर्णधानेभ्यः ) स्पद्धमानेभ्य इंप्स्थमानेभ्यो वा (सू- 
येस्थ ) ( सातो ) संविभागे ॥ 8४ ॥ 


अन्वय:-य इन्द्रो यथा सूर्यों रन हान्ति तथा शत्रु हनन 
दाशुषे मनवे$प्रतीनि पुरूणि धनानि दाशत्सूर्यस्थ सातावतसाथ्यः 
सन्‌ पर्धानेस्यो रृम्यः सच्चः आनन्दयिता भूत्‌ स सर्बतः सत्कारे 
प्रामुयात्‌ ॥ ४ ॥ 








0॥॥0एए/शश न 





ऋग्वेद: मं० २ | झअ० २ । सू० १९॥| ३९७ 











भावाधः-ये(परिमितं धन संचिन्बन्ति जगदुपकारकेभ्यस्सुपा- 
भ्रेग्यः प्रयच्छन्‌ति ते सततमस्पद्धनीया भवान्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथेः-( पः ) जो ( इन्द्रः ) सूप के समान देने वाला जन जैसे सूर्य 
( हल्नम्‌ ) मेघ को ( हन्ति ) हनता दे बैसे धातुओं को मारता हुआ (दाशुषे) 
दूसरे देने वाले ( मनवे ) विचारशील मनुष्य के लिये ( अप्रतीनि ) जिन की 
प्रतीति नहीं है उन (पुरेणि]) बहुत से धनों को ( दाशत्‌ ) देयें वा (सूर्यस्थ) 
सूपे की ( सातो ) साति में अर्थात्‌ सूयेमण्डलकृत विभाग में ( झ्रतसाय्यः ) 
परोपकार में निरन्तर वक्तेमान होता हुआ ( पस्पुधानेम्य; ) स्पर्द्धा वा इप्सा 
करने वाले (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये ( सद्यः ) शीघ्र झ्ानन्द देने बाला (भूत) 
होता है ( सः ) वह सब स्थानों से सत्कार पाता है | ७ ॥ 





भावायथे+-.हस मन्त्र में वाचकल ०---ज्ो अपरिमित धन को इकट्ठा करते 
“और ज्ञगत्‌ के ठपकारी सुपात्रों के किये देते हें वे निरन्तर ईप्यां वा ईंप्सा करने 
योग्य नहीं हैं ॥ ४७ ॥ 


ध्रथ विद्यद्विषयमाह ॥ 
अब विज्ञली के वि० ॥ 


स संन्वत इन्द्र: सययेमा देवों रिंणदार्त्याय 
स्तंवान।आ यद्राय गहद॑बद्यमस्मे भरदंशं नेत॑शो 
दद्ास्यन ॥ ५ ॥ २३ ॥ 
सः | सुन्व॒ते | इन्द्र: । सुस्येम्‌ | आ। देवः। रिणक | 
मर्त्याय । स्तवान झा । यत्‌ । रयिम्‌ | गहत्‌रभंवद्यम्‌ । 
भस्ते | भरंत्‌ | भंशम्‌ । न । एतंदाः । दशास्यन्‌ ॥५॥२३॥ 


-।' पदाथ;-( सः ) ( सुन्वते ) ऋअभिषवं कुवेते ( इन्द्र: ) विद्यत्‌ 
( सूय्यम्‌ ) सवितारम्‌ ( आ ) (देवः ) देदीप्यमानः ( रिणक्‌ ) 





व बजमनन 


४९८ फ्रग्वेदः झअ० २।झ० ६ | व० २७ ॥ 


रिणक्ति ( मर्त्याय ) ( स्तवान्‌ ) स्तुती: (आ ) ( यत्‌ ) यः 
( रयिम्‌ ) थियम्‌ ( गुहदव्यम्‌ ) आच्छादितनिन्धम्‌ ( अस्मे ) 
( भरत्‌ ) भरति ( आशम्‌ ) प्रातम्‌ ( न) निषेधे ( एतडः ). 
प्राप्वन ( दशस्थन्‌ ) उपच्यन्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यद्यो देव इन्द्रः सुन्वते सूथ्य मत्यौय स्तवा- 
नारिणक्‌ गुहदवर्य रपिमस्मा आ भरत्‌ । अंश दशस्पनलनेतशो न 
भवति स युष्माभिरुपयोक्तव्यः॥ ५ ॥ 

भावार्थेः-ये कस्याप्युलतेःक्षयं नेच्छन्ति सर्वस्यैश्वर्य बद्धेयन्ति 
ते सूर्यवदुपकारका भवन्ति ॥ ५॥ ॥ 

पदार्थ. मनुष्यो ( यत्‌ ) को ( देव: ) देदीप्पमान ( इन्द्र: ) विज्ञ 

( सुस्तरते ) पदार्थों का सार निकालने वाले मनुष्य के लिये ( सृथ्यम ) सवित- | 
मण्डल को झोर ( मर्त्याय ) साधारण मनुप्य के लिये ( स्तवान्‌ ) स्तुतियों को । 
( न, आ, रिणक ) नहीं छोह़ती ओर ( गुहद्वद्यम्‌ ) ढेपे हुए निन्दय ( रसिम्‌ ) | 
धन को ( अस्पे ) इस मनुष्य के लिये ( आ, भरत ) आभूषित कराती आर | 
( झंशम्‌ ) प्राप्त भाग को ( दृशस्यन्‌ ) नए करती हुई ( एनशः ) प्राप्त नहीं 
होती ( सः ) वह विज्ञुली आप लोगों को उपयोग में लानी योग्य है ॥ ५॥ 





भावार्थ-.ह्षो मनुष्य किसी की उन्नति के नाश की नहीं हा करते किन्तु 
सब के ऐश्व्य को बढ़वाते हैं वे सूथ के समान उपकार करने वाले होते हैं ॥५॥ 


ऋथ सूर्यविषयमाह ॥ 
अब सूर्य वि० ॥ 


स र॑न्धयत्सदिवः सार॑थये शुष्ण॑मशुष॑ कुर्यवं 
कुत्साय । दिवोदासाय नवतिज्च नवेन्द्रः प्रो 
व्येरच्छम्बरस्थ ॥ ६ ॥ 








अल, 


ऋग्वेद: में० २। झ० २ | सू० १९ | ३९५९, 


निजी 











| से । रन्धवत्‌ | स5दिवः। सारथये। शुणाम्‌ । भशुषम्‌ | 
| कुयंवम््‌ | कृत्सांय | दिवं5दासाय | नवतिम | च्‌। नव॑ । 
| इन्द्र! | पुरंः। वि। ऐरत्‌ । शम्बरस्थ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( रन्धयत्‌ ) सराधभोति ( सदिवश) यावा सह 
वर्ततमानम्‌ ( सारथये ) सुशिक्षिताय यानप्रचालकाय ( शुष्णम्‌ ) 
बलम्‌ ( अशुषम्‌ ) अशुष्कमा्दम्‌ ( कुयवमर ) कुत्सितसदगमम्‌ 
( कुत्साय ) निन्दिताय (दिवोदासाय ) प्रकाशदात्रे ( नवतिम््‌ ) 
( च ) ( नव ) ( इन्द्र: ) सूर्य: ( पुरः ) पुराषि ( वि ) (रऐेरत) 
ऐएरयति ( दाभ्वरस्य ) मेघस्य ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-यो मनुष्यो इन्द्र: कुत्साय सारथये5शुषं शुष्णं कुयवं 
सदिवो रन्धयदिवोदासाय नवनर्वाते शम्बरस्थ पुरो व्यैरत्ससततमुप- 
योक्तव्यः ॥ ६ ॥ 


है ० ५. [4७१ औ, [+प 
भावाथे:- ये मनुष्या दुएं बल॑ कुशिक्षां च निवर्त्य बलसुशि- 
क्ञाभ्यां कुसंस्कारानिवार्य शतसो वोधाञजनयान्ति ते सबेदा पृज्या 
भवन्ति ॥ ६॥ 


पदाथे;--बो मनुष्यों को ( इन्द्र: ) सूर्य ( कुत्साय ) निन्दित (सारथये) 
अच्छे शीखे हुए या चलाने वाले के लिये ( भशुषम्‌ ) गीले ( धुण्णम्‌ ) बल 
( कुयवम्‌ ) कुत्सित सदुगम और (सद्विः) प्रकाश के सहित वत्तेमान अर्थात्‌ 
अन्तारिक्षस्थ पदार्थों को ( रन्धयत्‌ ) अच्छे प्रकार सिद्ध करता दे ( दिवोदा- 
साथ ) प्रकाश देने वाले के लिये ( नव, नवतिम्‌ , च ) निन्यानवें (शम्बरस्य) 
ग्रेघ के ( पुर; ) पुरों को ( व्यैरत्‌ ) प्रेरित करता है ( सः ) वह उपयोग में 
लाना योग्य है ॥ ६ ॥ 








0 बम आया 


७४०७ पफ्रग्वेद: अ ० ६ । हर ० ६ | ब० २३६ ॥ 
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भावार्थ:-जोो मनुष्य दुष्ट दल को और कुशिज्षा को निवार के दल और 
| उत्तम शिक्षाओं से कुसंस्कारों को निवार के सैकड़ों बोधों को उत्पन्न करते हें 
वे सर्वदा पूज्य होते हैं || ६ ॥ 
पथ विहृद्दधिषयमाह ॥ 
झब विद्वानू के वि० ॥ 
ण्वा त॑ इन्द्रोचय॑महेम श्रवस्या न त्मनां वाज- 
य॑न्‍्तः | अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधर- 
देंवस्य पीयो: ॥ ७ ॥ ५ 
एव । ते । इन्द्र | उचथंम्‌ | झअ्रहेम | भ्रवस्या। न । 
त्सनां । वाजयन्तः झश्याम। तत्‌। साप्तम। भाशुपाणाः। 
ननसः | वर्ध: | अदेवस्थ | पीयोः ॥ ७ ॥ 








पदार्थः-( एव ) निश्चये । अन्न निपातस्य चेति दार्चिः ( ते ) 
तव ( इन्द्र ) विद्नू ( उचथम्र्‌ ) वक्तव्यम्‌ ( अहेस ) व्याप्रु- 
याम्‌ ( श्रवस्या ) श्रोतुं योग्यानि ( न )इवे ( त्मना ) आत्मना 
( वाजयन्तः ) ज्ञापयन्तः ( अश्याम ) प्राप्रयाम्‌ (तत्‌) (साप्तम्‌) 
सप्तविधम्‌ ( आशुषाणाः ) सद्यः कुवोणा३ ( ननमः ) नमेस (वर्धः) 
वध्यन्ते शन्रवों यस्मात्तच्छलम्‌ ( अदेवस्य ) (ऋविदुषः) (पीयो/) 
पातु;॥ ७॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ते त्मना वाजयन्तो वयं अ्रवस्थानोचथमे- 
वाहेम आशुषाणाः सन्‍्तो वर्य तत्साप्तमश्याम अदेवस्य पीयोव॑- 
घो&श्याम । परमेश्वर॑ च ननमः॥ ७ ॥ 





च्प्म 


बा अफन जल | चिनशनीनीओन जलन ते ननननगरगणनगन ५ न्‍न्‍न्‍- न्‍न्‍कडजनाओ.. वन िओओल++- कल» जज-जनल लीन चिजज2«-2<2>णगर#फननक, 


ऋग्वद: म० ९२( अऋ०* | स० १९ |॥ ४०९१ 
भावाथेः-ये मनुष्या वक्तव्य बदेयुः प्राप्तथ्यं प्राप्तुयुन॑मर्स्य समे यु- 
हन्तव्यं हन्युज्ञोतव्यं जानीयुसत एवाप्ता जायन्‍्ते ॥ ७ ॥ 


पदाथे:--* ( इन्द्र ) विद्वान (ते) आप के ( त्मना ) आत्मा से ( वात- 
यन्‍्तः ) ज्ञान कराते हुए हम लोय ( अवस्या ) श्रवण करने योग्य पदार्थ के 
(न) समान ( इचथम्‌ ) ओर कहने योग्य प्रस्ताव ( एवं ) ही को ( अहेम ) 
व्याप्त हों तथा ( आशपवाणाः ) शीघता करते हुए हम लोग ( लततू ) उस 
( साप्तमू ) सात प्रकार के विषय को ( झद्याम ) व्याप्त हों ( अदेवस्य ) 
झविद्वान्‌ ( पीयोः )»पालना करने वाले सूथ को (बधः ) बध करने वाले शत 
को व्याप्त हों और परमेश्वर को ( ननमः ) नमस्कार करे ॥ ७ ॥ 





शत ् £ ५ कप वे 
भावाथः--क्षो मनुष्य कहने योग्य को कहें पाने योग्य को पायें नमने 
योग्य को नें मारते योग्य को मारे और ज्ञानने योग्य को ज्ञानें वे ही आप्त 
होने हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ण्वा ते शत्स मदाः शूर मन्मावस्यवों न वयु- 
नांनि तक्षुः । ब्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इषमूजें 
सुन्नितिं सुम्नमंश्यु; ॥ ८ ॥ हि 
एवं । ते ग्रत्सःमदाः । ठार । सनम । अवस्यवं)। न । 
वयुनांनि । तत्तुः | ब्रह्मण्यन्तः । इन्द्र | ते । नवीयः । इषंस्‌। 
ऊर्जेमू । सुक्षितिम । सुन्नम्‌ | भव्युः ॥ ८ ॥ 
पदार्थः-( एव ) अन्नापि दीर्घः ( ते ) तब ( ग्रत्समदा३ ) 
ग्त्सो;भिकाड्सक्षतो मद आनन्दो येपान्ते (डर) (सनम) सन्तव्यम्‌ 





५१ 





डे अनन कल जा 
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४०२ कऋग्वद भर ० २। अभ० ६। ० शछ्ष ऐ 


लजनीाजल-नवि ता 





( अवस्यव: ) आत्मनो रक्षणमिच्छृबः ( न ) इव ( बयुनाने ) 
प्रज्ञानानि ( तक्तु: ) विस्तृणीय३ ( ब्रह्मणयन्तः ) अह्म धन काम- 
यन्‍्त+ ( इन्द्र ) विहन्‌ ( ते ) तब ( नवीयः ) नवीनम्‌ (इपम ) 
अ्रनम्‌ (ऊजम्‌) पराक्रमम्‌ (सुक्षितिम्‌ ) शोभनां भूमिम्‌ (सुम्तम) 
सखम्‌ ( अशध्यु) ) प्राप्रयु:॥ < ॥ 

ध्रन्वयः--हे गरेन्द्र ये गृत्समदा ब्रह्मए्यन्तो जनास्ते मन्मा- 


वस्यवों न बयनानि तक्षुस्त एव ते त्व नवीय इषमूर्ज सक्तितिं 
सुम्न चाइ्यः ॥ <॥ 


भावाथ॑ेः-ये विदषां सादोक्षया विज्ञानवन्तों भवेयर्ते$नेकविधं 
सुखमश्नुयुः ॥ ८ ॥ 


>---++-++>०२७.व००--०-- न -«न्‍ कमान कक कननऊक न» +34-+ नमन जिया लि निाना ऑन: 


पदार्थ ++है ( शर ) शूर ( इन्द्र ) विद्वान ज्ञो ( गत्समदाः ) झभीए /. 
आनन्द वाले ( ब्रह्मण्यन्त: ) धन की कामना करते हुए ज्ञन (ते) आप के 
( मन्म ) मन्तव्य को और ( अवस्यवः ) अपने को रक्षा चांहने हुए के (न) 
समान ( वयुनानि ) उत्तम ज्ञानो को ( तक्षः ) विस्त२रें वे ( एवं ) ही ( ते ) 
आप के ( नवीयः ) नवीन ( इपम्‌ ) अब्म ओर ( ऊत्तम्‌ ) पराक्रम को तथा 
(सुक्षितिमू ) सुन्दर भूमि को ओर (सम्रम ) सल को (अश्यः) प्राप्त हों ॥८॥ 


भावाथेः--ज्षे विद्वानों की उन्तय शिक्षा से विज्लानवान्‌ हों वे अनेकबिध 
सुख को प्राप्त हों | ८ ॥ 
ध्थ दक्षिणागुणानाह ॥ 
अब दक्तिणा के गरणों को कहते हैं ॥ 
नूनं साते प्रति वर जरित्रे दुहीयदिन्‍्द्र दक्षिणा 
। शिक्षा स्तोढम्यों माति पग्भगों नो 


म्‌ 
बहद्ददेम विदये सुतीराः ॥ ९ ॥ २४॥ 


)->> ५ ले 3७ लव नयपिननी पल कन >> «८» कान +-+काभक->--कनाल 
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ही... शक तय, शक जल आए असफल न लकी 


ऋग्वेद: मं० २। ० २ | सू० १० ॥ 8४०३ 





नूनम्‌ । सा । ते। प्रति। वरम्‌ । जरित्रे । दृदीयत्‌ । 
इन्द्र । दक्षिणा । मधोनीं | दिक्षा । स्तोत5भवयं: । मा । 
झति । धक्‌ | भर्गः । नः | छृहत्‌। वर्देम । विदयें । सुवी- 
रा ॥ ९॥ २४ ॥ 


कर 


जप >> #कपाहओ कं मे 


रे हर त िय 
पदाथ:--( नूनम्‌ ) निश्चवितम्‌ ( सा ) विनयाढ्या क्रिया (ते) 
( प्रति ) ( बरम्‌ ) (जरित्रे) दानस्तावकाय ( दुहीयत ) (इन्द्र) 
( दक्षिणा ) ( मधानी ) ( गशिक्ञ ) विद्याग्राहय ( स्तोटम्पः ) 
विद्यामिच्छुभ्यः ( मा ) ( अति ) ( घक्‌ ) वहेत्‌ ( भगः ) प्रभा- 
बम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( वुहत्‌ ) ( वदेस ) ( बिदथे ) ( सु- 
.। बीरा: )॥ ९ ॥ 
ख्रन्वयः-हे इन्द्र भवान्‌ नो भगो मातिधग्या ते मधोनी 
दक्षिणा जरित्रे बरं दुहीयत्सा यथा नः प्राप्त॒ुयात्तथैनां स्तोतृभ्प: 
शिक्षा यतः सुवीरा वर्य नूनं विदथ बुहद्ददेम ॥ १ ॥ 
र #< क्र 42 
भावाथ:- झत्र वाचकलु ०-यस्पाक्षया दक्षिणा शिक्षा चास्ति 
स वरः सब्रत्र सत्कतः स्मादिति ॥ ९ ॥ 
खत्र विद्वत्सूय्पंदात॒द ज्षिणागु णवर्णनादेतदर्थस्प प्वेसृक्तार्थेन 
सह सदगतिवेद्या ॥ 
इत्येकोनविद्यतितमं सूक्तं चतुत्रिशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थ />हे (इन्द्र ) विद्वान माप ( नः ) हमारे लिये ( भग:ः ) प्रभाव 


को ( मा, झति, धकू ) मत नष्ठ करो और ज्ञो ( ते ) आप की ( मघोनी ) 


लव >-+-+«७3+७००+०««+»अननत39->सने >क नयक नामक ००>००००- 
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४०४ कग्वेद! ऋ० २१ | अ० ६।ब० २५॥ 


रण णशणाथध कथा जज+न+ +++- _..ह0हत.त0ह.. 




















नदी ली 


ऐशवय्रती ( दक्षिणा ) दक्षिणा ( ज्रित्रे ) द्वान की स्‍्तृति करने वाले के 
( वरम्‌ ) उत्तम पदार्थ को ( दुददीयत्‌ ) पूर्ण करे (सा ) वह जैसे ( नः) हम 
लोगों के लिये प्राप्त हो वैसे इस को (स्तोनृम्य: ) विद्या की कामना करने वाज्ों 
के लिये ( शिक्ष ) शिखाइपे जिस से ( सुवीरा: ) उत्तम बीरों वाले हम लोग 
( नूनम ) निश्चय से ( विदथे ) संग्राम में ( बृहतू ) बहुत ( वेग ) कहें ॥९॥ 
भावाथर-दरप रस्त्र में वाचकलु ०--जिप्त की अज्ञय दक्षिणा ओर विक्षा 





है वर श्रेष्ठ ओर सर्वत्र सत्कार को पावे | ९ || 


इस सूक्त मे विद्वान सूप दाता ओर दक्षिणो को गणों का वणान होने क्‍ 
इस सूक्त के झथ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति लाननी चाहिय। | 
|| 

| 


यह उन्ीशर्वा सूक्त ओर चोबीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


न्क््ि्ि्जििनःत-ज _ 


वयमित्ति नवचस्य विंदातितमस्य सृक्तस्य गृत्समद ऋषि: । इन्द्रो | 
देवता । १ ।६। ८ विराट त्रिष्प । ९ त्रिष्ठप छन्दः। 
देवतः स्वरः। २ बहती छन्दः मध्यम: स्वर | ! 
रे पठाक्ति।। ४ | ५। ७ भुरिक्‌ पढ़- 

क्तिग्छन्दः | पद्नचमः स्वर: ॥ 

अथन्द्रद्मब्देन विदृद्ृणानाह ॥ 


अब नव ऋचा वाल बीशर्वे सृक्त का आरम्प है इस के प्रथम मस्त में 
इन्द्र शब्द से विद्वान के गणों का उपदंश किया हे ॥ 


व॒यन्ते वर्य इन्द्र विद्धि पु णः प्र भरामहे वाज- 
युने रथंम । विपन्यवों दीध्यंतों मनीषा सुन्नमि- 
यक्षन्तुस्वाबंतोनून्‌ ॥ १ ॥ 


ला 
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ऋग्वेद: प॑ं० २ | अ० २ | स० २० ॥ ४०५ 











वयम्‌ । ते | वर्यः | इन्द्र | विद्धि।सु | नः | प्र। भरा- 
महे | वाज5यु:। न । रथंस््‌ | विपन्यवः | दीध्यंतः। सनी षा। 
 सुस्रम्‌। इयंक्षन्तः | त्वाइवंतः | नुन्‌॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( बयम्‌ ) ( ते ) तब ( बयः ) कमनीय ( इन्द्र ) 
| चिह्न ( विद्धि ) जानीहि (सु ) सृष्ठ ( नः ) अस्मान ( प्र ) 
( भरामहे ) पुष्येम ( वाजयुः ) यो वाजं बेगं कामयते सः(न) 
इव ( रथम ) विमानादियानम्‌ ( विपन्यवः ) विशेषेण स्तुत्या 
व्यवहत्तीरः ( दीध्यतः ) देदीप्यमानाः ( मनीषा ) प्रज्ञया ( सुम्नस्‌ ) 
सुखम्‌ (इयकनन्‍्तः) सत्कुबन्त: (त्वावतः) स्वत्सदशान्‌ ( नन्‌ ) ॥१॥ 


5 अन्वय:-हे वय इन्द्र ये विपन्यवस्त्वावतो ननियक्ञन्तों दीष्यतो 
| बय॑ मनीषा ते रथं वाजयन सम्न सप्रभरामहे तानोस्मॉस्त्व विद्धि ॥१॥ 


! भावाये!-अत्ोपमालं ०-ये सत्कत्तव्यान्‌ पजयन्ति सत्येन 
व्यवहरन्ति ते सर्व सुख धत्तेमहन्ति ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-हे ( रपः ) मनोहर (इन्द्र ) विद्वान नो ( विपन्यत्ः ) विशेष 

कर स्तुति के व्यवहारों को करने वाले ( सावतः ) आप के सदश ( नृत्र ) 
मनुष्यों का ( दयक्चन्तः ) सत्कार करते हुए ( दीध्यतः ) देदीप्यमान (वयम्‌ ) 

| हम लोग ( मनीषा ) बद्धि से ( ने ) आप के ( रथम्‌ ) विमानादि यान को 
| ( वाज्नयु: ) वेग की कामना करने वाला ( ने ) लेते बसे ( सन्नम ) सख को 
( स॒, प्र, भरामदे ) अच्छे प्रकार पुएठ करें उन ( नः ) हम लोगों को आप 


( विड्धि ) लाने ॥ १ ॥ 


भावारथे।--उप्त मन्त्र में उपमाल०---त्तो सत्कार करने योग्यों को सत्कार 
करते और सत्य व्यवरार से दर्साव बसेते हें दे समस्त सुख के धारण करने 
| को योग्प होते हैं ॥ ! ॥ 
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४०६ ख,. ऋग्वेदः अ० २ । भ्र० ६। ब० १५॥ 


न नन तल तरन नल कि +-नन लजीओ+म नमन न-ननन-म«मपन-ननक+-म- 





पुनस्‍्तमेव विष्यमाह ॥ 


किर इसी दि ०॥ 
त॑ न॑ इन्द्र वार्मिरुती ब्रायतों अभिष्टिपासि 
[०१ लि 


जनांन्‌। बमिनों दाशुषों वरूतेत्थाधोरमि यो 
नक्षति ला ॥२॥ 
खम। नः । इन्द्र | खामि.। ऊती | त्वाएयतः। झमि- 

छिपा । झलि | जनांत्‌। लम। इनः । दाशुष: । वरूता । 

इत्थाथी: | अभि । यः । नक्षंति | त्वा॥। २ ॥ 

पदार्थ:--( तम॒ ) ( नः ) अस्मान ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त 
विद्वान वा ( त्वामिः ) त्वदीयामिः ( ऊतो ) रक्षामिः (त्वायतः) 
त्वां कामयमानान्‌ (अमभिष्टिपा ) योउमिष्टि पासि सः। ऋत्राका- 
रादेशश ( असिे ) ( जनान्‌ ) ( त्वम्‌ )(इनः) समर्थ: (दाशपः) 
दातृव ( बरूता ) वारागिता (इत्थाबीः ) इत्थाउनेन हेतना घीवौ- 


जी जज >> अल डड>नन ना तारनन--है७००«न++»._-+न०»-- 


रणावती वुद्धिय॑स्थ ( झमि ) आमिमुस्ये (य४) (नक्ञति) प्राप्नोति ।', 


नज्ञतीति गातिकमो » निघं ५ १२। १४ ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र यो वरूता इत्थाधीजनों त्वामि नक्ञति स 
इनस्त्वागतों दाशपो जनान नोस्माश्वि रत्नतु त्व॑ं च रक्त यतरत्वममि- 
प्विपा असि तस्माच्वामिरुती सहिता बयं सुन्नं प्रभरामहे ॥ २ ॥ 


भावार्थ-पृव॑स्मान्मन्त्ात्‌ ( सुन्नम्‌ ) ( प्रभरामहे ) चेति 


पदद्यमनुवर्त्तते। ये विदुषः प्राप्य प्राणिनां सुखं कामयन्ते ते दातारो ५ 


जायन्‍्ते ॥ २॥ 
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ऋगणद: मं० १। झ० २। सू०२०॥ ' 8०७ 
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पदार्थे;--दे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यपक्कत विद्वान ( यः ) जो (वदूता) स्वीकार 
करने वाला ( इत्याधी: ) इस हेतु से धारणा वाली हुई हैं ब॒द्धि तिस की वद 
बन ( सवा ) आप को ( अ्रमि, नक्षनि ) सन्‍्मख प्राप्त होता वह ( इनः ) 
समर्थ ( स्थायवः ) आप की कामना करते हुए (दाशुपरः) देने वाले ( ज्ञनानू ) 
ज्षमों को भौर (न; ) हम लोगों को पाले राखे ( त्वम्‌ ) आप मी रखना करें 
और जिस कारण से ( स्वम ) आप ( अभिष्टिपा ) अभि+ज्षा के पालने वाले 
( आंस ) हैं इसी कारण ( लामि: ) आप की ( ऊती ) रज्षाओं के सहित 
हम लोग सख को अच्छे प्रकार घारण करते है ॥ २॥ 
भावा पिछिले मन्त्र से ( सुम्नम ) ओर ( प्रभरामढ़े ) इन दोनों 
बेद्ानों को प्राप्त हो कर प्राएियों के सूख की कामना 
।२॥ 
ऋ्रथ विद्ृदीश्यरविषयमाह ॥ 
झब विदान्‌ ओर इंश्वर के वि० ॥ 
स नो युवेन्द्रों जोहृत्रः सा शित्रों नरामस्तु 
[| ब्० ॥ [# ३ 
पाता । यः शैसन्त यः शंशमानमूती पचन्ते च 
स्तुवन्तंञ्व प्रणेषत्‌ ॥ ३ ॥ 
सः | नः | युवां । इन्द्र: । जोहूजः । सखां । शिवः। 
नराम्‌ | अस्नु | पाता। यः | इंसंन्तम्‌ | यः | झशसतानम्‌ । 
ऊंती । पर्चन्तम्‌ । च॒ | स्तुवन्तंम्‌ | च। प्रपनेबंत्‌ ॥ ३॥ 


पद की अन॒ठ 


न्नो 
करते हैं वे दाता होते हैं 


एे 
पदा4:-( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( युवा ) सुरेः संयोजकों 
दुःखेवियोजकश्व॒ ( इन्द्र: ) विद्येश्वग्प्रदः ( जोहूतः ) म॒शं दाता 
( सखा ) सुरूत ( शिवः ) मह्शलकारी ( नराम््‌ ) मनुष्याणाम्‌ 


नजिनीजि ४ “आहत लि डा काफी जी न जी जि ल्‍लीड जी ड ली नजर: डी हल डड:सनस कल जन जकन - 
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बेर ऋग्वेद: अ० ९। आअ० ६। ब७० २५ ॥ 


श्रथ समभेदगुणानाह॥ 

अब समभेश के गुणों को अगले० ॥ 

सो श्रट्विर्सामुचथां जुजुष्वान्‌ ब्रह्मां ततो- 

दिन्द्रों गातुमिष्णन्‌ । मुण्णन्नुषसः सूर्य स्तवा- 
नश्नेस्प चिक्छिश्नयत्पृव्योणि ॥ ५॥ २५॥ 

सः । भक्तिरसाम। उचथां। जुजुष्वान्‌ | ब्रह्म । तृतोत। 

दर्द । गातुम्‌ | इष्णन्‌। मुष्णन्‌ । उषसः । सूर्चेण । स्त- 

वान्‌ | अश्नेस्य | चित्‌ | शिक्षथत्‌ | पव्याँएि ॥ ५॥ २५ ॥ 


पदार्थे--( सः ) ( आंगिरसाम ) प्राणिनाम्‌ ( उचथा ) 
वक्तुमहाँणं ( जुजुष्वान्‌ ) सेवितवान्‌ ( ब्रह्मा ) धनानि | अन्ा- 
कारादेशः ( तृतोत्‌ ) वर््धयेत्‌ (इन्द्र) पुरुषार्थी ( गातुम्‌ ) एथि- 
वीमू ( इष्णन्‌ ) अभीक्षणमिच्छन्‌ ( मुष्णन ) चोरयन्‌ (3पसः) | 
प्रभातान्‌ ( सूर्यपेण ) सह ( स्तवान्‌ ) रतुतीः ( अश्नस्प ) मेघ- 
स्य। अश्नशति मेघना« निघं० | १। १० ( चित्‌ ) इव ( शिक्ष- 
थत्‌ ) हिंसाते | क्षथतीति हिंसा कर्मा * निघं॑५ २। १९ ( पृथ्थाणि) 
पूर्व: कृतानि ॥ ५ ॥ 








कननतक तल लक त_न+ ५००० म टूल लगा 7 


. आअन्चवय,- यो$डगिरसामुचथा ब्रह्म जुजुष्वान्‌ गातुमिष्णन्‌ खुँयय- 


णोषसो$श्षस्य स्तवान शिक्षथ्िदिव पृथ्योि तृतोत्स इन्द्रोहर्सा 
कमवबिता भवतु ॥ ५॥ 


री ५ ५ 
भावा (:--अनोपमालंका «-ये सूर्य्यवददर्द्कास्लेदकाश्व भत्ता 
राज्यं वद्धेयेयुस्त उचितां पूर्वैस्सेवितां श्रियं प्राप्ुवान्ति ॥ ५ ॥ 


न यिककलनी कक +>>3 न. 35 की>-3+बक-+- २ -नकक कै +>बा ७ »3क ७... 





अककलब-म नल 


क्रणघद: म० *े | अर ० ५ | सू० १५० ॥ छ्रैरै 
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पदार्थ -- जो ( अडगिरसाम्‌ ). प्राणियों के ( उचथा ) कहने योग्य 

( ब्रह्मा ) धर्मों, को ( जुज॒ष्वान्‌ ) सेवन किये हुए ( गातुम्‌ ) पचिवी को (ईप्णन ) 

सब ओर से देखता हुआ ( सूर्य्यण ) सूथ्य के साथ ( उषसः ) प्रभात समयों 

कओो ( अश्वस्य ) मेघ की ( स्तवान्‌ ) स्तुतियों को ( दिश्वथत्‌ ) नए करता है 

| (जित्‌) इस के समान (पूव्याणि ) पूर्वाचास्यों ने किई हुई ( तूतोत्‌ ) खतुतियों 
| को बढ़ाते ( सः ) वह ( इन्द्र: ) पुरुषार्थी जन हमारा रकक हो ॥ ५॥ 





भावाथेः-हसत मन्त्र में उपमालकार है--त्ो सूर्य के समान बढाने और 


| छिल्न भिन्न करने वाले हो कर राज्य को बढ़ाते हैं वे उचित और अगले 
सज़नों की सेवन किई हुई लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


* पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सह श्रुत इन्द्रो नाम॑ देव ऊरध्वों भुंवन्मनुषे 
दस्मतंमः । अव॑पियमंशेंसानस्य॑ साक्ञाजिछरों भर- 
दासस्य॑ स्वधावान्‌ ॥ ६ ॥ 
सः। ह। श्रुतः। इन्द्र) | नाम । देवः | ऊध्वेः । भुवत्‌। 
मनुषे | दस्स5तंसमः | अब | प्रियम्‌ | प्रशेसानस्य । 
सहान्‌ । विरः | भरत्‌ | दासस्यं । स्व॒धाधवांनू ॥ ६ ॥ 
पद्दार्थ:-( सः ) ( ह ) किल ( श्रुतः ) प्रख्यातः ( इन्द्र:) 
सूर्येइव विपश्चित्‌ ( नाम ) ( देवः ) देवीप्यमानः ( ऊध्वेः ) ऊ 
ध्वे हिथित उत्कृष्ट: ( भुबत्‌ ) भवेत्‌ ( सनुषे ) मनुष्याय (दस्म- 
तम# ) शक्रतिशयेन दुःखानां क्षेता ( ऋब ) ( प्रियम्‌ ) कमनीयम्‌ 


आन विन जज >नननन-नीयनापकननना ५ लिनाकलीननणी न ननननन ५" 
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( अर्शसानस्य ) प्राप्तुवतः ( साह्ान ) सहनशीलः ( शिरः ) 
शिरोबदुत्तमा इमम्‌ ( भरत्‌ ) भरेत्‌ ( दासस्य ) सेबकस्प ( र्ब- 
धाबान्‌ ) प्रभूतालवान्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-यहश्रुतो देवोदस्मतमः साहानिन्दध्रो६हसानस्य दासस्य । 
स्वधावानिव मनुषे नामोध्वों भुवत्सूर्यों मेघस्प शिरइव प्रियमवभर- 
सहास्माकमबिता भवतु ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-ये सूर्यमेघव्सवेंपां सुरस्य साधका विद्वांसः सन्ति 
तेषां प्रशंसा कुतो न जायते ॥ ६ ॥ ह 


पदार्थे:--जो ( श्रुत: ) प्रख्यात ( देव: ) देदीप्यमान ( दृस्मतमः ) । 
अतीव दुःखों का नष्ट करने वाला ( साहवान्‌ ) सहनशील ( इन्द्र: ) सूर्य के 
समान विद्वान्‌ ( अशोसानस्य ) प्राप्त हुए ( दासस्य ) सेवक के ( स्वधावान ) 
समर्थ अन्न वाले के समान ( मनुषे ) मनुष्य के लिये (नाम) प्रसिद्ध ( ऊच्चे: ) 
उत्कृष्ट ( भुवत्‌ ) हो और सूर्य जैसे मेघ के ( शिरः ) शिर को वैसे (प्रियम ) 
मनोहेर विषय को (अव,भरत्‌ ) पूरा करे (प्,ह) वही दमारा रख्क हो ॥६॥ 

भावाथे;--ज्षो सूर्य के समान सब का सुन सिद्ध करने वाले विद्वान हैं 
इन की प्रशंसा क्यों न हों) ६ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर इसी बि० ॥ 


स टंन्रहेन्द्र: रृष्णयोनीः पुरन्दरो दासरिरियद्धि। | 
अज॑नयन्मनवे क्षासपश्च॑ स॒न्ना शंसं यज॑मानस्य, । 
| वूबोत्‌ ॥ ७॥ 
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सः | कत्रःहा। इन्हं:। कृणाओ्योनीः। प्रमदरः। 
दासीं। | ऐरयत्‌ | वि। भज॑नयत्‌ । मन॑वे । क्षाम्‌ | ग्रपः। !| 


व । सत्रा | इंसम्‌ | य्जमानस्थ | तृतोत्‌॥ ७॥ 
पदार्थे:-( सः ) ( उन्नहा ) मेघस्य हन्ता ( इन्द्रः ) सूर्य | 


इव योद्धा ( रूष्णयोनीः ) रूष्णा कर्षिका योनिर्यासान्ताः ( पुर- 
न्दरः ) यः पुरं दारयति सः ( दासीः ) सुखस्य दात्नीः ( ऐेरयत्‌ ) | 
प्रेयति (वि) (ऋ्रजनयत्‌ ) जनयति (मनवे ) मनुष्याय (क्षाम) 
भमिम््‌ ( क्रप+ ) जलानि वा ( च ) ( सच्चा ) सत्येन ( इंसम्‌ ) 
सततिम्‌ ( यजमानस्य ) दातु+ ( ततोत ) बद्धेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्यवय:--हे विहन स भवान यथा पुरन्दरो दुतहेन्द्र: से: रृष्ण- 
योनीद॑सीव्येरयन्मनवे क्ञामपश्चाजनयद्यजमानस्यथ सन्नाशंसं तूतो 
त्तथा वर्त्तत ॥ ७ ॥ 


भावार्थ “घ्पत्र वाचकल ०-य समवत्सखववषका नन्‍्यायप्रका- 
शकाः सर्वेषां प्रशेसकानां प्रशंसकाः सन्ति तेइत्र कथन वर्द्धेन्‌॥ ७॥ 


पदार्थे*--हे विद्वान ( सः ) सो झाप लेसे ( पुरन्दरः ) पुर का विदीयां 
करने वाला (तृत्रहा) मेघहन्ता ( इन्द्र: ) सूये ( रृष्णायोनीः ) खींचने बाली 
ज्षिन की योनी उन ( दासीः ) सुख देने वाली घटाओं को ( व्यैरयत्‌ ) विशे: 
घता से प्रेरणा दे ( मनवे ) मनप्य के लिये ( ज्ञाम्‌ ) भूमि को ( अपः, चल ) 
और ज्ञलों को ( झत्नयन्‌ ) उत्पत्म करे ( यज्ञमानस्प ) देने वाले के ( सत्रा ) 
सत्य में ( शंसम्‌ ) स्तृनि को ( तनोत्‌ ) बढावे वेसे वर्तों ॥ ७ ॥ 

भावाथुं$-इस मन्त्र में वाचकल०--ज्षो सूें के समान सुख वर्षाने वा 


| 
भ्वाय के प्रकाश करने ओर सब प्रशंसकों के प्रशंसा करने वाले हैं मे यहां 
| क्‍यों न बरढे ॥ ७ ॥ | 
॥ 
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| पनस्तमव |वषयमभाह ॥ 
! फिर उसी वि० ॥ 


सम तवस्थ !मन दायि सन्रेन्द्रांय देवेभिरणों 
सातो । प्रति यद॑स्य वर्ज बाहवोधुहेली दस्यन्पुर 
आयंसीर्नितारीत्‌ ॥ ८ ॥ 
|. तस्मे | तवस्थम्‌। भनुं। दायि। सत्रा । इन्द्राय । देवे- 
मिः | अऐसातो। प्रति। यत्‌ । भस्य । वजजम्‌ | बाहवोः | 
धुः । हत्वी । दस्यून्‌ । पुर: । झायेसीः । नि । तारीत्‌॥८॥ 
पदार्थः--( तस्मे ) स्तावकाय ( तवस्यम्‌ ) तवसि बले भवम्‌ 


कि आओ वन 2 लक व आज मी कर 30 अर अत आज बम तीस 


बप्रदाय ( देवेमिः ) ( अणसातों ) उदकरस्थ प्राप्तों ( प्रति ) . 


( अनु ) ( वायि ) दीयेत ( सत्ता ) सत्येन ( इन्द्राय ) बहुँख- 
| 


( यत्‌ ) यः ( अस्य ) ( वजम ) शल्राइखम्‌ ( बाह्योः ) (पु) | 


धरेयुः । अन्राउभावः ( हत्वी ) हत्वा । अन्न स्नात्व्यादयइतीद॑ 
सिध्यति ( दस्यून ) भयंकरान्‌ चोरान्‌ ( पुर ) नगरी; ( आ- 
यसीः ) सुवर्शलोहनिर्मिताः ( नि ) ( तारीत्‌ ) उल्लदघयेत्‌ ॥८॥ 

अन्वय:--यद्यो बाहोवेज्ज धृत्वा दस्यृन्‌ हत्वी आयसी$ पुरो 
नि तारीत्‌ स यना(स्थाएंसातों तवस्य मनुदायि तस्मा इन्द्राय ये 
सता घुस्ते च देवेभिस्सह सुख प्राभ्ुुवन्ति ॥ ८ ॥ 


भावाथः-ये सबलयानि नगराएणि निर्माय दस्थ्वादीनिरारुत्य 
विद्वद्धिः सह राज्यं पालयन्ति ते सत्यं सुखमश्ुवत्ते ॥ ८ ॥ 
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पदार्थः- यत्‌ ) लो (ब्राहवोः ) भुताओं के ( वल््म ) शल ओर 
. अख को धारणा ( दस्यन ) और भयंकर चोरों को (हली ) हममकर (झायसी:) 
| सब॒प और सोह के काम की (पुरः) नथरियों को ( नि, तारीत्‌ ) उक्तकथता 
"हे वह और लिससे ( भ्रस्य ) इस मेघ के ( भअणेसातों ) जल की प्राप्ति के 
निमित्त ( तवस्यम्‌ ) बल में उत्पन्म हुआ पदार्थ ( झनुदायि) दिया जाप (तस्मे) 
इस प्रस्तुति प्रशेसा करने और ( इन्द्राय ) बहुत ऐश्वर्ये के देने वाले के लिये 
जो € सत्रा ) सत्यता से प्रति (धु:) प्रतीति मे धारण करें दे सब (देवेभि: ) 
विद्वानों के साथ सुख पाते हैं || ८ ॥ 


भावाथे: “-ज्ञों परिधियों के सहित नगारियों को बनाय और भयंकर चोर 
झादि को निवारण कर दिदानों के साथ राज्य की पालना करने हें वे सत्य 
सुख को प्राप्त होते हं॥८॥ 


ख्रथ दातगुणानाह ॥ 
अदथ देने वालों के गुणों को कहते हैं इस वि० ॥ 


नून॑ सा ते प्रति वर जरित्रे ढुंहीयदिन्द्र दत्तिणा 
मधोनी। जिक्षां स्तोलम्यों माति धग्मगों नो 
बहहंदेम विदथें सुवीरां: ॥ ९ ॥ २६ ॥ 
हु नूनम्‌ | सा । ते। प्रति। वर॑म्‌। ज़रिश्रे | दुह्दीयत्‌ । 
इन्द्र.। दक्षिणा। मधोनीं | शिक्त । स्तोतृ५भ्यः। मा । 


है 


हु 
...........................2-3००० ७ >क--+3-०-०-+०---न 
हि 


भति । धक्‌ । भगः | नः | छृहत्‌ । वदेम । विदयथें । लुबी- 


नयी, अेननमण कमा, कब 


श३॥ ९॥ २६ ॥ 


3] पदार्थ:-( नूनम्‌ ) ( सा ) वांद्धका ( ते ) तब ( प्रति ) 
( वरम्‌ ) अत्युत्तमम ( अरित्रे ) प्रशंसकाय ( दुद्दीयत्‌ ) प्र प्र- 
| बे ( हरू ) ( दच्चिणा ) ( मघोनी ) बहुपनादियुक्ता (शिक्ष] 
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७४१६... ऋग्वेदः अर ० २। भ्र० ६ | ० २६ | 


विद्या प्राय ( स्तोठन्यः ) ( मा ) ( अति,बक्‌ ) (मण)) (न) 
कस्मान्‌ ( बृहत्‌ ) (वदेम) ( विदथे ) पदार्थविज्ञाने ( सुबीराः ) 
। सकलविद्याव्यापिनः ॥ ९ ॥ ४ 
ऋनन्‍्वय:-हे इन्द्र ते तव सा मघोनी दक्तिणा प्रतिवरं जरिभ्रे” 
स्तोटभ्यश्व नून॑ दुहीयलो5स्मान्‍्माति धक्‌ शिक्ष यया भगों वर्धते 
तया सुबीराः सन्‍्तो वय॑ं विदथे बृहदृदेसम ॥ ९ ॥ 
भावाथे;-ये निरन्तरं दातारो5प्रतिग्रहीतारः सर्वदा सत्य दिक्चन्ते 
कस्यापि छदयं दथा न तापयन्ति ते महान्तो भवन्तीति ॥ ९ ॥ 


अपेन्द्रविदुदीश्वरसभेशादिगु एव ऐनादेतदथस्य पूर्वसुक्तार्थेन 
| सह संगतिवेद्या ॥ 


इति विंश्ञतितम॑ सूक्त॑ षर्डिशों बर्गश्व समाप्त: ॥ 





पदाथे+--है ( इन्द्र ) देने वाले ( ते ) आप की ( सा ) वह ( मधीनी) 
बहुत पनादि पदार्थों से युक्त ( दृल्तिणा ) देनी ( प्रतिवरम्‌ ) अल्त्पुत्तम सुख 
( मरित्रे ) प्रशंसा करने वाले के लिये ( स्तोतृभ्य: ) और स्तुति करने वालों 
के लिये ( नूनम ) निश्चय कर ( दुहीयत्‌ ) पूरा करे और ( नः ) हम लोगों 
को ( मातिधक्‌ ) मत नए करे।झोर भाप हम लोगों को शिक्ष (विद्या) प्रदण 
करशाइये तथत मिस से (भगः ) ऐश्वर्य बढ़ता है उस से (सुब्ीरा: ) सकल विद्या- 
व्यापी हम ज्ोग (विदथे) पदार्थ विज्ञान में ( बदत्‌ ) बहुत (वर्देम) कहें ॥९॥ 


भावाथे;-बो निरन्तर देने और लेने वाज्षे सर्वदा सत्य की शिक्षा देते 
और किसी के हृदय को ढूथा नहीं समन्तापते हैं वे बड़े होते हैं | ९, ॥ 

इस सूक्त में इन्त विद्ान्‌ ईश्वर और सभापति आदि के गुणों का वर्णन होने 
से इस सूक्तः के श्थे की पिछिले सूक्त के श्रथे के साथ संयति लाननी चाहिये। 


यह वीशदां सूक्त और छम्दीशवां वर्म समाप्त हुआ 
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विश्वजिदिति पंडूचस्पेकविंशतितमस्य सूक्तस्य ग्ृत्समद ऋषि: 
इन्द्रो देवता । १ । २ रराद त्रिष्ठपू। ३ भिद्ठुप्‌ 
छन्दः । पेवतः स्वरः | ३। ४ विराट जगती | 
५ निचज्जगती छन्दः । 
निषादः रवरः ॥ 

अप्रथ विदृद्युपानाह ॥ 

अब छः: ऋचा वाले इकीशतें मुक्त का आरम्प है उस के प्रथम 
मन्त्र में विद्वान के गुणयों को कहते हैं ॥ 


विश्वजिते धनजिते स्वजितें सन्राजितें इजित 
उवेराजितें। अश्वजिते गोजितें अन्वितें भरेन्द्राय 
सोम यज॒ताय॑ हस्येतम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्व5जितें । धन:जितें । स्वः5जितें । सत्राउजितें । 
| उ5जितें। उवेराएजितें । अ्रश्व5जिते | गो5जितें । भप्‌ई- 
जितें। भर । इन्द्राय । सोम॑म्‌ । यज्ञताय॑ | हयेतम््‌ ॥ १॥ 
पदार्थे:-( विश्वजिते ) यो विश्व॑ जयति तस्मै ( धनजिते ) 
यो घनेन जयति तस्मे ( स्वर्जित ) यः सुरेन जयति तस्मे (सन्ना- 
जिते) यः सत्येनोत्कपेति तस्मे (जजिते) यो दामिजेयति तस्मे (उबरा- 
जिते ) य उबेरां स्बफलपुष्पशस्यथादिप्रापिकां जयति तस्मे ( ऋ- 
श्वजिते ) यो3श्वैजेयति तस्मे ( गोजिते ) यो गा जयति तस्मे 
( अब्जिते ) यो5प्सुजयति तस्मे ( भर ) घर ( इन्द्राय ) सभा- 
सेनेशाय ( सोमम्‌ ) ऐश्वयेम्‌ ( यजताय ) सत्संगन्नरे (हयेतम) 
. कमनीयम्‌ ॥ १ ॥ 





करे 
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न लि 


श्रन्वयः-है प्रजाजन त्व॑ विश्वजिते सताजिते स्वर्निते दजि- 
तेईश्वजिते गोजितउबराजिते धनजिते६ब्जिते यजतागेन्द्राय हयेतं 
सोम॑ मर ॥ १ ॥ 


हि # [40 श 
भावारथे:--राजप्रजाजनानामिदं समुचितमस्ति ये सबेंदा विज- 
यशीला शेश्वर्योनायका जना न्यायन प्रजासु वर्त्तेरस्तान्‌ सदा 
सत्कुयुं: ॥ १ ॥ 


पदाथे+-.* प्रशालन आप ( विश्वात्ञिति ) जो विश्व को लीतता वा ( स- 
ब्रातिते ) ज्ञी सत्य से उत्कषता को प्राप्त होता वा (,रखालतते ) जो सुख से 
ज्ञीतता वा ( नृजिते ) जो मनुष्यों से लीतता वा ( अख्वत्तिते ) जो घोडों से 
ज्ञीतता वा ( गोजिते ) जो गोओं को ज्ञीतता वा ( उत्रशाविते ) ज्ञो सवे फल 
पृष्ष शस्यादि पदाथों की प्राप्ति कराने वाली को ज्ञीतता वा ( धनन्षिते ) लो 
धन से जीतता ( अप्सुजते ) वा क्लों में ज्ञीवता उस के लिये वा ( यज्ञताय ) 


सत्संग करने वाल ( इन्द्राय ) सभा ओर सेनापाते के लिये ( हयतम्‌ ) मनो- 
हर ( सोमम्‌ ) ऐश्वये को ( भर ) धारण करो ॥ ! ॥ 


भावाथे;-राजा प्रत्ालनों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि जो सवेदा 


विवयशील ऐग्वर्य की उम्मति करने वाले ज्ञन न्याय से प्रजा में वर्से उन का 
सत्कार सर्वदा सब करे || १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥। 


अभिभुवेपभिभद्गाय॑ वन्वते5षाव्हा य सहमसा- 
नाय वेघसे | तुविग्ये वहवंये दुष्टरोंतवे सत्रासाहे . 
नम इन्द्रांय वोचत ॥ २ ॥ 
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भभिःभुें । भ्भि:भद्गायं । वन्वते अधांव्हाय | 
सहंमानाय | वेधसे। तुविःध्ययें । वहूये । दुस्तरीतवे । सत्रा 
$सहें । नमः | इन्द्रांय । वोचत ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( अभिमभुव ) शतूणां तिरस्कत्रें ( ञ्रमिभझि्माय ) 
दुष्ठदानामाभता म्दकाय ( वन्वते ) सत्या(सत्ययोर्विभाजकाय 
( अपषाह्ाय ) शन्रुभिरसह्यमानाय ( सहमानाय ) शन्रन सो 
शीलाय ( वेधसे ) प्रज्ञाय ( तुविग्नये ) दद्धिनिमित्तोपदेशकाय 
( वह्ये ) राज्यभारं वोढ़े ( दुष्टरीतवे ) शत्रमिदेःखेन तरितमहाँय 
(सच्चासाहे) यः सता सत्येन सहते तस्मे (नमः) नतिम्‌ (इन्द्राय ) 
सवंशुभलक्ञणान्विताय ( वोचत ) वदत । अन्ाडभाव:॥ २ ॥ 
*« अन्वयः-हे मनुष्या यूयमभिभुवेईमिभइगाया(षाह्याय सहमा- 
नाय वन्वते तुविश्नये वह्यये दुष्टरीतवे सन्नासाह इन्द्राय वेघसे नमो 
बोचत ॥ २ ॥ 


भावार्थ+--ये 5उन्यायात॒श्थग्टृष्टाचारॉस्ताडयन्ति श्रेष्ठाचारसन्ध्या 
सत्पुरुषान्‌ सत्कुवान्ति ते विवोकिनः सान्ति ॥ २॥ 


पदार्थे:-हे बल॒प्पो गुप (अमिभृवे ) शत्रुओं का तिरस्कार करने (अशि- 
भरूगाय) दुष्ों का सब ओर से महन करने ( अधाव्हाय ) शत्रुओं से न सहने 
( सहमानाय ) दात्रुओं का सहन शील रखने ( वन्वते ) सत्य और अ्रसत्य 
का विभाग करने ( तुविश्रये ) हृद्धि के निमित्तों का उपदेश देने ( बहवये ) 
राज्य भार को चलाने ओर लो ( दुष्टरीतवे ) शत्रुओं से दुःख से तरने बाला 
उस के लिये ( सत्रासाहे ) और सत्य से सहने वाले (इन्द्राय ) सर्वशुभज- 
क्णपुक्त ( वेधसे ) उत्तम ज्ञाना के लिये (नमः) नमस्कार (वोचत) कहो ॥२॥ 
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भ्रावाथः--तो अन्याय से अलग दृष्टाचारियों करे ताइ़ना देते हैं श्रेष्ठ 
जार की सन्धि से श्त्युरुषों का सत्कार करते हे वे विदेक्ी हैं ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ) 
फिर उसी वि० ॥ 
सत्रासाहों जनभक्षो ज॑न॑ सहरच्यव॑नों युध्मों 
तनु जोष॑मुक्षितः । ठुत॒ञ्च॒यः सहुरिविशक्ष्वारित 
इन्द्रस्थ वोचं प्र कृतानिं वीय्याँ ॥ ३॥ 
सन्राउसहः। जन 5भक्ष:। जनम$सहं॥ च्यवनः । युध्म/ 
भनुं। जोषम्‌ । उत्षितः । हृतम5चयः । सहुरिः । विक्षु॥ ५ 
आरितः । इन्द्रस्थ | वोचम्‌ | प्र। कृतानि । वीय्यों ॥ ३॥ 


पदार्थ -( सतासाहः ) यः सत्यं सहते ( जनभक्षः ) योज- 
नैमेज्ञ सेबनीयः ( जनंसहः ) यो जनान्‌ सहते ( च्यवनः ) 
च्यावयिता ( युध्मः ) योद्धा ( अनु ) ( जोषम्‌ ) प्रीतिम ( उ- | 
ज्षितः ) सेवितः (दुतञ्चयः) यो बत्तेते तं चिनोति सः (सहुरि+) 
सहनस्वभावः ( विज्षु ) प्रजासु ( आरितः ) प्राप्त: ( इन्द्रस्थ ) 
ऐश्वय्येवतः ( वोचम्‌ ) वर्दयम्‌ ( प्र ) ( कृतानि ) निष्पनानि 
( बीस्‍्यों ) पराक्रमयुक्तानि कमाए ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा सचासाहो जनभक्तो जनंसहरुच्यवनो 
युप्मोहृतठचयः सहुरिरारितो जोषमुक्षितस्सनहं विज्नु कृतानि वीय्यो 
प्रवोच तथा यूयमनुबदत ॥ ३ ॥ 





। 
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भावार्थः-अन्न वाचकलु ०-ये शमदमयमादिश्ुमक्ीचारिणों 
जना$ प्रजायां विद्या वद्धयन्ति ते जनिः सेब्या भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ: मनुष्यो लेसे (सत्रासाह:) लो सत्य को सहता (जनभक्तः) 
शर्नों के सेवने योग्य ( क्षमंसदः ) जनों को सहने ( च्यवनः ) दुष्टों को गिराने 
( पृथ्य: ) दुष्टों से युद्ध करने ( वृतव्चयः: ) और वत्तमान पढ़ार्थ को इकट्ठा 
करने वाला ( सहरि: ) सहन शील ( आरित: ) प्राप्त ( तोषम्‌ ) प्रीति को 
( इच्चितः ) सेवता हुआ में (वैश्षु) प्रज्ञाजनों में (ृताने) सिद्ध हुए (इन्द्वस्थ) 
रेश्वस्पेवान्‌ ( वीय्यों ) पराक्रमयुक्त कर्मों को ( प्र, बोचम्‌ ) अच्छे प्रकार कह 
वैसे तुम ( अनु ) पीछे कहो ॥ ३ ॥ 





ननननन न भी -++ना नं णिीनीखदखझ:+ अीओ कान 


भावार्थ:-दृस मंत्र मं वाचकलु०--तो शम दम और यमादि शुभ कर्मों 
का आयरणा करने बाले लन प्रता में विद्या बढाने हें वे जनों के सेवने बोग्य 


७ आ 


होते है ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 


अनानुदो ढंषघभों दोधंतों बधों गंम्भी ऋष्वों 
असंमष्ठकाव्यः | रघ्रचोदः श्षयंनों वीछितस्एथु- 
रिन्‍्द्रः सुयज्ञ उषसः स्व॑जेनत्‌ ॥ ४ ॥ 

अननु5दः । तषभः । दोध॑त:। बधः । गम्भीर:। ऋष्वः। 
झसंमष्टकाव्यः । रप्र८ चोदः । श्रथनः। वीछितः । पृथु) । 
इन्द्र | सु5यज्ञः। उषसः | स्वः । जनत्‌ ॥ ४ ॥ हु 
पदार्थ:-( ऋनानुदः ) अप्रेरितः (ट्यभः) सर्वोत्तमः (दोषतड) 


हिंसकस्य ( वधः ) नाशः ( गम्भीर: ) गस्मीराशयः ( ऋष्व३$ ) 
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कलम. पट 


ज्ञाता (असमष्टकाव्यः) असमष्टं न सम्यग्‌ व्याप्त काव्य कवे३ कम 
| थस्य सः ( रघ्रचोदः ) यो रध्रान्‌ सरोधकान्‌ चुदति प्रेरयति. स* 


| ( क्षयनः ) दुष्टानां हिंसकः। अन्न वर्शव्यत्ययेन रस्प नः (वीढितः) 


| विविधैर्गुणैः स्तुतः ( प्रथु४ ) बिस्तीर्णबलः (इन्द्र/) सूर्य इब सुशो- 
| भमानः (सुयक्ञ) शोभना यज्ञा विद्वत्सत्कारादयो यस्य €ः (उषसः) 
। प्रभातात्‌ ( स्व ) दिनामिव सुखम्‌ ( जनत्‌ ) जायेत ॥ 8४ ॥ 
अन्वयश-हे मनुष्या यथोषसः स्वजेनत्तथा यो नानुदो ढुषभो 
गस्भीर ऋष्वो समष्टकाव्यों रध्रचोदः श्षयनों वीढितः प्थुः सुयक्ष 
इन्द्रोईस्ति येन दोधतो बधः क्रियते सर्वेभ्यः सुंरबं दातुमंहँत्‌॥ ४॥ 
भावार्थ-थे मनुष्या स्वतो विविधगुणकर्माचरन्तः श्रेष्ठान 
सत्कुवेन्तों दुष्टान्‌ हिंसन्‍्तः स्वशाखाविदों धर्मात्मानों भवेयुस्ते सूर्य- 
बहिद्याप्रकाशकाः स्थुः ॥ ४ ॥ 
पँदा थेः--हे मनुष्यों जैसे (हघस') प्रमात से (स्वन्नेनन्‌ ) दिन के समान 
सुख का प्रकाश हो वैसे जो (अनानुदः) नहीं प्रेरित (हृषभः) सर्वोत्तम (गम्भीर: ) 
गंभीर आशय वाला ( ऋष्वः ) ज्ञाता ( असमएकाव्य: ) लिस को अच्छे प्रकार 
कविताई न व्याप्त हुई न ज्ञिस के मन को रमी (रघचोद:) जो रुकावटी पदार्थों 
को प्रेरणा देने झोर ( अ्रथनः ) दु्छो की हिंसा करने बाज्षा ( वीकछितः ) 
विविध गुणों से स्तुति किया गया ( पृथुः ) विस्तृत फ्लयुक्त ( सुयज्ञ: ) सुन्दर 
२ जिस के विद्वानों के सत्कार आदि पदार्थ (इनद्रः) लो सूर्य के समान अच्छी 
शोभा वाला विद्वानू हे जिस ने ( दोधतः ) हिसक का ( बंध: ) नाश किया 
वह सब को सुख देने के योग्य हो ॥ ७४ ॥ 
भावाथे+--क्षे मनुष्य अपने से विविध गुण और करभों का आचरण 
श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्ों की हिंसा करते हुए सर्वशास्तरेत्ता धमोत्मा हैं थे 
सूर्य के समान प्रकाश करने वाले हों | ४ ॥ 


शिाधिजल लाल नल ड 5 ल्‍क्‍ + 5 जज लाई 
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हभ्याः 
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पुनस्तमेव जिषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यक्ञेन॑ गातुमधुरों विविद्विरे थियों हिन्वाना 
उश्गिजों मनीषिएः। अभिस्वरां निषदा गा अवस्यव 
इन्द्रें हिन्वाना द्रविणान्याशत ॥ ५॥ 

यज्ञेन | गातुम्‌ | अप्‌5त्रंः । विविद्विरे | थिय॑ । हिन्वा 
नाः। उशिजः। सनीषिणंः। अभिःस्वरां । निएसदां । 
गाः। भ्रवस्यवः | इन्दें । हिन्वानाः | द्रविंणानि । आउताण॥। 


( पदार्थे--( यज्ञेन ) सड्गत्याख्येन (गातुम) एथिवीम ( ऋप- 
तर; ) प्राम्न॒वन्त; ( विविद्विरे ) लभन्‍्ते (घियः) प्रज्ञा (हिन्बाना:) 
वद्धेयमानाः ( उदिजः ) कमितारः ( मनीषिणः ) मनस इेषिणः 
( अभिस्वरा ) अभितः सर्बतः स्वरा वाणी तया। अन्न सुपां 
सुलुगिति डादेशः स्वर इति वाढना० निघं« १ | ११ (निषदा) 
ये नित्यं सभायां सीदान्ति तेः । अन्रापि ठृतीयायाडादेशः ( गाः ) 
पृथिवीः ( अवस्थवः ) आत्मनो वो रक्षामिच्छन्तः ( इन्द्रे ) 
विद्युदादिपदार्थ ( हिन्वाना; ) ( द्रविणानि ) धनानि यशांसि वा 
( अआदइत ) प्राप्नुवान्ति ॥ ५॥ 





>कलकमम कान 


ख्रन्वयः-ये गातुमछुरोइमिस्व॒रानिषदागा अवस्यव इन्द्र 
हिन्वाना उषिजो धियो हिन्वानो मनीषिणों यज्ञेन विद्यासुशीले 
बिबिद्विरे ते द्रविणान्याइत ॥ ५ ॥ 
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भावाथे:-नहै कश्रिदापि सत्सद्गेन योगाम्यासेन विद्यया 
प्रज्ञया विना पू्णां विद्यां घनं च प्रातुमहति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ;--बो ( गातुम्‌ ) प्ृथिदी को ( झप्तुरः ) प्राप्त हुए (खभिस्वरा ) 
सब भोर की वाशियों और ( निषदा ) नित्य तो सभा में स्थित होते उन से 
( गाः ) पृथिवियों को ( अवस्थवः ) अपनी रक्लारूप मानने वाले ( इन्द्र ) 
विज्ञली आदि पदार्थ में ( हिन्वानाः ) डढ़ि को प्राप्त होते ( उपिलः ) मनो- 
हर ( थियः ) वुद्धियों को ( हिन्वानाः ) वढ़ाते हुए ( मनीषिणः ) मनीषी 
ज्ञन ( ययेन ) यज्ञ से विद्या सौर सन्दर शील को ( विविव्रिरे ) प्राप्त दोते हैं 
है € द्रविशयानि ) धन वा यशों को ( आदात ) प्राप्त होते है ॥ ५॥ 


भावाथे+-.कोए भी ज्ञन सत्संग योगाभ्यास विद्या भोश उत्तम बढ़ि के 
दिना पूर्ण विद्या झर धन पाने को योग्य नहीं ढोता हे ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ । 
फिर इसी दि०॥ | 


इन्द्र श्रेष्नानि द्रविंणानि थेहे चित्ति दक्षस्य 
सुभगतमस्मे। पोर्ष रयीणामरिष्टि तनूना स्वाझार्न 
वाचः सुदिनलमहांम ॥ ६ ॥ २७ ॥ 
इन्द्र। श्रष्ठानि । दरविणानि। धेहि। चित्तिम्‌ । दक्षस्य । 
सुभग5लम्र । भस्मे इति । पोष॑म्र । रयीणाम्‌ । अरिष्टिम्‌ । 
तनूनांम। स्वाद्यान॑म। वाचः | सुदिनस्वम। अन्नौम॥६॥२७॥ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) सर्वेश्वर इब वत्तेमान ( श्रेष्ठानि ) पम्मे- 
जानि ( द्रविणानि ) धनानि (पेहि) ( चित्तम्‌ ) चिन्वन्ति वियां 
यया ताम ( दक्षस्प ) बलस्प ( सुमसत्वम्‌ ) अ्युमश्वय॑स्‌ 
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( शस्मे ) अस्मम्यम्‌ ( पोषम्‌ ) पृष्टिम ( रयीणाम्‌ ) धनानास्‌ 
( अरिष्टिम्‌ ) अहिंसाम्‌ ( तनूनाम्‌ ) दरीराणाम (स्वादमानंस) 
स्वादिष्ट भोगम्‌ ( बाचः ) वाण्याः बोधम्‌ ( सुदिनत्वम्‌ ) उत्तम- 
दिनस्य भावम्‌ ( अह्वाम्‌ ) दिनानाम्‌ ॥ ६ ॥ | 


अन्वय:-ह इन्द्र त्वमीश्यर इवा5स्मे दक्षस्य चित्ति सभगत्वं 
पोष॑ रयीणां तननामरिष्टि वाचः स्वाझ्नानमह्मां सादिनत्वं श्रेष्ठानि 
द्रविणानि पेहि ॥ ६ ॥ 


|| 

| 

! 

| 

भावाथैः--कत्र वाचकलु »-विदृद्ियंथा परमेश्वरेण सर्वाणि | 
। 

| 

| 

। 

। 


नाना ओ्लनओजजज++++++++न+ ++.. 


बस्तूनि निर्माय सर्वेग्यो हितानि साधितानि सन्ति तथा सर्वेषां 
कब्याणाय निद्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


| अन्न विदृद्ुणवएनादेतदर्थस्य पृवसृक्तार्थेन सह सड़्गतिरवेया 
इत्येकविंशतितमं सूक्त सप्तविशों वर्गेश्व समाप्तः॥ 
पदाथे «हे ( इन्द्र ) सभों के अधिपति के समान वसेमान ( अश्मे ) 


हम लोगों के लिये ( दक्षस्थ ) बल की ( चित्तिमू ) उस प्रकृति को लिस से 
कि दिद्या को ॥कट्ठा करते हैं भोर ( सुभगलम्‌ ) अत्युत्तम ऐश्वर्य ( पोषम्‌ ) 
पुष्टि तथा ( रगीणाम ) धन ओर ( तनूनाम ) शरीरों की ( अरिप्टिम ) रा 
( बाच:ः ) वाणी के बोध ( स्वाद्मानम ) खादिप् भोग ( अहनाम्‌ ) दिनों के 
( सुदिनखम्‌ ) सुदेन पन और ९ श्रेष्टानि ) धर्मल ( दविशानि ) थनों को 


#0 ० 8 


( थेहि ) धारण कीजिये॥ ६ ॥ 


+ 


भावाथें:-...दस्त मन्त्र में वाचकलु ०--विद्वानों को जैसे परमेश्वर ने समम्त 
वस्तुओं को उत्पञ्न कर सब के लिये हित रूप सिद्ध कराई हैं वैसे सब के 
कह्पाणा के लिये नित्य प्रयत्न करना चाहिये।॥ ६ ॥ 
।. इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछिले सक्त के अर्थ के साथ सढ्गति जञाननी चाहिये ॥ 
यह इक्कीशां सृक्त और सत्ताईशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ | 
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४५६ ऋग्वेद: स० २। झअ० ६। ब० २८ ॥ 
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तिकदुकेष्वित्यस्थ चतुऋचस्थ द्वार्विशातितमस्य सृक्तस्यथ ग्रृत्समद 
ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अष्टिश्छन्दः । मध्यम: स्वर: | २ 
नचदतिशकरी ४ मुरिगतिशकरी छन्दः | पत्रचम 
स्वरः। ३ स्वराद शकरी छन्दः | पेवतः स्वरः ॥ 
अ्रथ सख्येविषयमाह ॥ 
अब चार ऋता वाले वाइशर्वे सक्त का आरस्म्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में सब्ये का विषय कहते हैं ॥॥ 


त्रिकदुकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्म॑स्तृप- 
। त्सोम॑मपिबहिष्णुंना सुतं यथावंद़्त्‌। स ईं ममाद 
महि कर्म्म कत्तेंवे महामुरुं सेने सेश्वद्देवों देव॑ 
स॒त्यमिन्द्र सत्य इन्दुं: ॥ १ ॥ 

त्रिःकंहुकेषु | महिषः | यव॑$आदिरमस्‌ । तुविष्शुष्मः। 
ठुपत्‌ । सोम॑म्‌ । भपिबत। विष्णुंना | सुतम्‌ | यथों | भर्व- | 
गत्‌ | सः | इस | ममाद। महिं । कम्स | कत्तेंवे । महा । 

उरुम्‌। सः | एनम्‌ । सश्बत्‌ | देवः | देवम्‌ । सत्यम । 
इन्द्रम । सत्यः | इन्दूंः ॥ १ ॥ 
पदाथ,-( त्रिकद्रुकेषु ) भीणि कद्ुकान्याद्यानानि येषु तेषु 


( महिषः ) महान ( यवाशिरम्‌ ) यो यवानश्नाति तम्र्‌ ( तुबि- 
शुष्मः ) तांबे वहु शुभ्म बल यस्य सः ( तृपत्‌ ) तृप्यन्‌ । अपर 


विकरणव्यत्ययेन झः ( सोमम्‌ ) रसम्‌ ( ऋषिबत्‌ ) पिबति ', 
( बिष्णुना ) व्यापकेन परमेश्वरेण वायुना वा ( सुतम्र ) निष्पा- 


दितम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेश ( अवशत्‌ ) कामयते (सः)( इस ) 




















अन्दर न>०«+«०+-क ०७ + मक-+-पतन, 
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जलेन ( ममाद ) रुष्येत्‌ ( महि ) महत्‌ ( कर्म्म ) ( कर्तंवे ) 

कर्तुम ( महाम्‌ ) महताम्‌ ( उरुम्‌ ) बहुम्‌ ( सः ) ( एनम्‌ ) 

( सश्नत्‌ ) संयोजयति। अन्राउमावः ( देवः ) सर्वतः प्रकाशमानः 

( देवम्‌ ) दयोतमानम्‌ (सत्यम्‌ ) अविनाशिनम्‌ ( इन्द्रमू ) सर्ब- 

लोकधारक सूख्येम्‌ ( सत्यः ) नाशरहितः ( इन्दुः ) चन्द्र: ॥ १॥ 

अन्वय:-यो तुविशुष्मो महिषस्तृपत्‌ तिकद्ुकेषु यवाशिरं वि- 

णुना सुतं सोम॑ यथा5पिवदवशाच स ई महि कर्म कर्त्तवे ममाद 

यः सत्य इन्दुदेंव एन॑ महामुरुं सत्यं देवमिन्द्रं सश्चत्सपृज्यों भवति ॥१॥ 

भावारथे:-अत्रोपमालं “-यो मनुध्यः जगदीख्रेश निर्मितेषु 

ल्लोकेष ॒विद्याप्रयत्नाम्यां प्रिय कमनीय॑ भोगं कर्चु शक्तोति सो 
विनाशिनं परमात्मानमाे बेदितुं वदयितु वा शक्कोति ॥ १ ॥ 

| 


जज + >> अचण जि टी तू 


पदायथ “जा ( तविश॒ष्म: ) बहन बल वाला ( महिषः ) बड़ा ( तृपत ) 
| तप्त करता हुआ ( लिकल॒कंष ) जिन में तान आहवान विद्यमान उन में (या 
| शिरम ) यवाों के भक्षण करने वाले को और ( विष्णुना ) व्यापक परमंख्र 
। वा वाय से ( सतम्‌ ) उत्पादन किये हुए ( सोमम्‌ ) रस को ( यथा ) जैसे । 
( अपिबत्‌ ) पीता ओर ( अवश्वत्‌ ) कामना करता है ( सः ) वह ( हम ) 
जल से ( महि ) वड़े ( कम ) कम के ('कत्तत्रे ) करने को ( ममाद ) हवित 
हो | तथा ता ( सत्य: ) नाशराहत ( इन्दुः ) चन्द्रमा ( दंवः ) सब ओर से 





प्रकाशमान ( एनम्‌ ) इस ( महाम्‌ ) मडात्माओं के ( उम्‌ ) बहत (सत्यम ) 
अविनाशी ( देवम ) प्रकाशमान ( इन्द्रम ) सर्वे लोकों को झाधारझाप सर्य 
लोक को ( सख्वत्‌ ) सपक्त करता वह पृज्य हाता है ॥ १ ॥ 


भावाथे+--वस मन्त्र में उपयालं०--ज्ो मनुष्य जगद़ीख्वर ने निर्मित 
किये लोकों में विद्या ओर उत्तम यज्न से प्रिय मनोहर भोग कर सकता है वह 
अविनाशी परमात्या को जान वा ज्ञना सकता है| ! ॥ 


० नभभसस+- 
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ब्रथ विद्युद्धिषयमाह ॥ 
अब विज्ञक्ञी वि० ॥ 


अध ख्िपोमों अम्योज॑सा क्रिविं युधाभव॒दा 
रोदंसी अएणदस्य मज्मना प्र वांटघे। अर्धत्तान्यं 
जटरे प्रेमरिच्यत सेने सश्वद्देवों देवं सत्यमिन्द्र 
स॒त्य इन्दु; ॥ २ ॥ 
अध॑ । त्विषिंधमान्‌। अभि। ओोज॑सा। क्रिविम्‌ । युधा। 
अभवत्‌। झा । रोदंसी इतिं । भपणत । ग्रस्थ । मज्सनां | 
प्र। व॒द॒यें। भध॑तत । अन्यस्‌ । जटठरें । प्र। ईम्‌ | अरिच्यत | 
सः | एनम्‌ | सरचत । देवः । देव । सत्यम्र्‌ । इन्द्रम । 
 सत्यः | इन्हें: ॥ २ ॥ 


पदाथः-(अपध) अथ ( त्विषीमान ) बहुदीनियुक्तः ( ऋभि) 


खअ्रामिमुख्ये ( ओजसा ) बलेन ( क्रिविम्‌ ) कपम्‌ (यूघा) सम्प्र- : 
हारेण ( अभवत्‌ ) भवति ( आ ) समन्‍्तात्‌ (रोदसी ) द्ावा- 
प्थिव्यो ( ऋश्णत्‌ ) तपंयाति ( अऋत्य ) ( मज्मना ) बलेन 
( प्र) ( वादघे ) वरद्धते ( अधत्त ) दधाति ( अन्यम्‌ ) . 


“भिलम्‌ ( जठरे ) आभ्यन्तरे (प्र) ( इस ) जलस्‌ (आरिच्यत) 


रिव्यते5तिरिक्तोौइस्ति ( सः ) परमेश्वर: ( एनम्‌ ) ( सश्बत्‌ ) ' 


सश्राति समवयति ( देवः ) ( देवम्‌ ) सुखस्य दातारम्‌ (सत्यम्‌ ) 
सत्सु साधुम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) विद्युतम्‌ ( सत्यः ) सत्सु साधुः (इन्दुः) 
जलबवदाद्ेस्वभावः ॥ २ ॥ 


नमी, 





असत-अत+ +े नी निननन नील ऑजिनन-न>रनरनगरनननगरग क>.+++-<५०++०५ «० >-०नमकनतओ 


ऋग्वेद: में० २ | झ्र० १। सू७ २२ ) ४२९, 
अन्वयः-यर्त्विषीमानोजसा महानभवद्धा रोदसी क्रिविमिवाएं- 

! एदधारय जगदी श्रस्प मज्मना प्रवारधे जठरे (न्यमधत्तयई प्रारिब्यत 
एन सत्य देवमिन्द्रमभ्यासश्वत्स सत्यइन्दर्देव: परमेश्वरो (स्ति ॥ २ ॥ 


। भावा्थ:-हे मनुष्या येनाइयं स्वलोकप्रकाशकः कृपवत्सचको 
| महान सूख्येल्ञोको रचितः स्वस्मिन्‌ धृतो यः सर्वेग्पः एथक्‌ व्याप्तश्व 


रेदेव ॥+ पक. 


। नित्य: परमख्रादंबाहत्त ते नित्य ध्यायत ॥ २ ॥ 


पदार्थ «जो ( ल्विपीमान ) बहन दीपियक्त ( गओतसा ) वल से बड़ा 
( अभवत ) होता है (यथा) संप्रहार से (रोदसी ) दावापथिवी को ( क्रिविम ) 
कूप के समान ( अपयात्‌ ) तृप्त करता हैं (अथ ) इस के अनन्तर इस ज्ञगदी 
श्वर के (मज्मना) बल से ( प्र, वाह॒ये) अच्छे प्रकार बढ़ता है ( ज़ढरे ) अपने 
भीतर ( झन्यम्‌ ) और को (अबत्त) ध।रण करता और जो ( ईम्‌ ) जल के साथ 
(प्रारिच्यत) औरों से अलग है (एनम्‌ ) इस ( सत्यम्‌ ) सन्प ( देवम्‌ ) सख के 
देने वाले ( इन्द्रमू ) विज्ञुली रूप अभि को ( अभि, आ सश्यत्‌ ) को प्रत्यक्ष 
संबन्ध करता रे ( सः ) वह ( समन्‍्यः ) सत्य ( इन्दः ) ज्ञल' के समान आाद्र 
स्वभाव वाला ( देव: ) प्रकाशमान परमेश्वर है ॥ २॥ . 





के 


भावाथे!--दस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो जिस ने यह सब खोकों 


का प्रकाश करने ओर कप के समान सींचने वाला बड़ा सर्य लोक रखा और 
अपने में धारण किया लो सब से अलग व्याप्त भी हे वह नित्य परमेश्वर देव 
है उस को नित्य ध्यान करो ॥ २॥ 


शअथवश्वरावषयमाह ॥ 
अब ध्थ्वर वि०॥ 


।.. साक जातः ऋतुना साकमोज॑सा ववक्षिथ साक॑ 

| ढद्बों वीयेः सासहिस्ेधो विच॑षेणिः दाता राध॑ः 
स्‍्तुव॒ते काम्युं वसु सेन सबश्वद्देवों देवं स॒त्यमिन्द्र 
सत्य इन्दुः ॥ ३॥ 


+ <य....... ... -«७त+िननीनानीनीनन--नीन “न 3%ल--क-ननननरी “नबी >क33भ तक. 3-9 


बनने नम अत 


..................-- ०4२०५ कानकनान-नी>वतननन नमन नमी नम कक के +५+3+फन+नन नाक 3+म नी 399 नल म+ननन>+> 
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कण 


साकम्‌ । ज्ञातः। कतुना। साकम्‌ | झोज॑सा। वव्षिथ । 
साकम्‌ | द्ः | वाँयें:। ससहिं:। मृधः। विःचंषेणिः | 
| दाता । राध॑ः। स्तुवते। काम्य॑म। वसे। सः। एनम्‌ । 
सश्चत्‌ । देवः | देवम्‌] स॒त्यम। इन्द्रंस्‌। स॒त्यः | इन्दुः ॥ ३॥ 
पदार्थे-( साकम्‌ ) सह (जातः ) प्रसिद्धः ( ऋतुना ) कमंणा 
. भ्ज्ञलया वा ( साकम्‌ )( ओजसा ) जलेन । ओज इत्युदकना ० 
निधघं० १। १२ ( ववक्षिथ ) वहति । अन्न पुरुषव्यत्ययः (साकम) 
( रद्धः ) ( वीयें: ) पराक्रमविज्ञानादिभिः ( सासहिः ) अतिद्ञ- 
येन सोढा ( माघ: ) संग्रामान्‌ ( विचषाणिः ) विद्याप्रकाशयुक्तो 
विद्यान ( दाता ) ( राधः ) घनम्‌ (स्तुवते ) प्रशेसति ( काम्यम ) 
प्रियम्‌ ( वसु ) सुखेषु वासयत्री (सः ) ( एनम्‌ ) ( सश्रत्‌ ) 
( देबः ) सर्वत्र द्योतमानः ( देवम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( सत्यम्‌ ) 
नाशराहितम्‌ ( इन्द्रमू ) ( सत्यः ) अविनाशी ( इन्दुः ) परमें- 
श्वय्ययुक्तः ॥ ३ ॥ 


रद्ध:ः सासहिरविचपेएिदोता सन्म्दधो ववक्षिथ काम्यं वसु राध३ 

स्तुबते स सत्य इन्दुर्देवो जीव एन॑ सत्यमिन्द्रं देवं परमेश्वरं साक॑ 
सश्नदात्मना संयुनाक्ति ॥ ३॥ 

भावार्थ :-यस्प ज्ञानादिगुणैरुतक्षेपणादिभिः कर्ममिः सह नित्य- 

। सम्बन्ध) यो विद्यया ज्येष्ठो;विद्यया कनिष्ठश्व सुखं कामयमानो$- 

नादिरनुत्प नो5ग्हतो$ल्‍्पो व्पज्ञो जीवात्मास्ति त॑ यः शुभाइशु मक- 


वचन न अनिल जलन +>रीननलन ने 3नजममनन-न- 


| 
| 
| 
अन्वयः-हे मनुष्या यः कतुनोजसा साक॑ जात वीयें: साकं- 
। 
॥ 
। 
। 
। 
। 
| 


| 
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मंफलैयुनक्ति स परमेश्वरो।खिलजगतो मध्ये व्या्त्सन्‌ सर्व ऱति 


जीवेन सहेश्वरेण सह जीवस्य व्याप्यव्यापकसेच्यसेवकादिल क्षणः 
सम्बन्धोस्तीति बेच्चः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:- मनुष्यों जो ( कऋत॒ना ) कर्म वा प्रज्ञा और ( ओजलसा ) लल् 
के (साकम्‌ ) साथ (ज्ञात: ) प्रसिद्ध (वीरयें: ) पराक्रम वा विज्ञानादिपदा्थों के 
(साकम्‌) साथ (टृद्ध:) बढ़ा (सासहि:) अत्यन्त सहने वाला (विचर्षरिः) विद्या 
के प्रकाश से युक्त विद्वान ( दाता ) दानशील होता हुझा ( सृधः ) सदूत्रा्मों 
को (वरन्षिथ) प्राप्त करता है ( काम्यम्‌ ) प्रिय (वसु) सुखों को बसाने वाले 
(राधः) घन की (स्तुवते) प्रशंसा करता (सः) वढ (सत्य: ) अविनाशी (इन्दुः ) 
परवैश्वर्ययुक्त ( देवः ) सवेत्र प्रकाशमान जीव ( एनम्‌ ) इस ( सत्यम्‌ ) सत्य 
( इन्द्रमू ) परमेश्वयेयक्त ( देवम ) देदीप्पमान परमेश्वर को ( साकम्‌ ) साथ 
सबश्वत्‌ ) सम्बन्ध करता अथोत्‌ अपनी आत्मा से संयुक्त करता है ॥ ३॥ 

भावाथे:--.जिस के ज्ञानादि गुणों और उत्वेपणादि कर्मों के साथ नित्प 
सम्बन्ध है। जो विद्या से ज्येघ् ओर अविदधा से कनिष्ठ है सुख की कामना 
करता हुआ अनादि अनुत्पत्न अमृत अल्पक्ञ जीवात्या है उस को तो शुभाशभ 
कर्म फलों के सःथ युक्त करता वह परमेश्वर अखिल लगत्‌ के दीच व्याप्त 
होता हुआ सब की रक्षा करता ज्ञीव के साथ ईंश का ईश्वर के साथ लीव 
का व्याप्य व्यापक सेव्य सेवकादि लक्षण सम्बन्ध हे यह जानना चाहिये ॥३॥ 


ऋअथ जीवविषयमाह ॥ 
अब जीव वि० ॥ 


तव त्यन्नय्य उतो5प॑ इन्द्र प्रथमं पूव्य दिवि 
प्रवाच्यं कृतम । यद्देवस्य शवसा प्रारिंणा असु 
रिणन्नपः । भुवद्विश्व॑मम्यदेवमोज॑सा विदादूजँ 
शतकतुर्विदादिषंम ॥ ४ ॥ २८ ॥ ऋ० २॥ 
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मम्त। पूर्व्यम्र | दिवि। प्र:वाच्यम्‌ ! कृतम्र। यत्‌ । देवस्थ। 
शवंसा । प्र। भ्रिणाः। असुंम्‌ | रिणन । झ्पः | भुवंत । 
विश्वेम्र | भभि। भर्देवप्र्‌ । भोज॑सा | विदात्‌। ऊर्जम्‌ । 
शत5क्रतुः | विदात्‌ | इष॑स्‌ ॥ ४ ॥ २८ ॥ झअ० २॥ 


पदार्थ:--( तव ) जीवस्य ( त्यत्‌ ) तत्‌ ( नम ) रुषु साधु 
( छतो ) सर्वेषां नर्तेयितः ( अपः ) प्राणान्‌ (इन्द्र ) इन्द्रिया- 
चैश्वर्ययुक्त मोजक ( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ ( पृथ्य॑म्‌ ) पूवें: कृतम्‌ 
( दिवि ) प्रकाइमये जगदीश्वरे ( प्रवाच्यम ) प्रवक्तं योग्यम्‌ 
( छृतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ ( यत्‌ ) यः ( देवस्य ) सर्वस्य प्रकाशकस्य_ 
( शवसा ) वलेन (प्र)( आरिणाः ) प्राप्तोसि ( असुम्‌ ) प्राएम्‌ 
( रिएन्‌ ) प्रामुवन्‌ ( ऋ्रपः ) ( भुवत्‌ ) भवेत ( विश्वम्‌ ) 
सबंम्‌ ( अभि ) (अदेवम्‌ ) अविय्मानोदेव: प्रकाशो यस्मिंतम। ' 
अनाउन्येपामपि दश्यत इत्यकारस्थ दीर्घत्वम्‌ू ( ओजसा ) परा- | 
क्मेण ( विदात्‌ ) प्रामयात्‌ ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( इतक्तुः ) 
असंख्यप्रज्ञ: ( विदात्‌ ) प्रामुयात्‌ ( इषम्‌ ) अनम्‌॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे नतो इन्द्र ययस्त्वं व्यत्प्रथमं पूर्ण्य प्रवाच्य॑ रूत॑ 
दिव्यपश्च देवस्य शवसा प्रारिणा भवानसुमपोरिणनोजसा $- 
देव॑ विश्वमभित्रिदाच्छतक्रतुर्भवानूज्ज॑मिषं चाविदात्तस्य तव सुरं 
मुवत्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 


भावार्थ :-हे जीवा यस्‍्य जगदीश्वरस्य निबन्धेन यूयं शरीरा- 
शीन्द्रियाणि प्राणान्‌ प्राघास्तं स्वेसामर्थ्येनाहनिंशं ध्यायतेति ॥४॥ 


4 ५ लत लग टनिवनिटल किन सन मनन + नस ८++ ८८33 3० 5 


अननतन-न-रक०++>मन वन जनिनक-नन "क न. बननननमनकत-नीनामनिनीतन-नायान 3++»+००-- 
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ऋ्त्न सूब्येविद्युवीश्वरजीवगुणकमेबर्णनादेतदर्थस्य पूवेसक्ता- 
थैन सह सडगातिवेंधा ॥ 


इति द्वाविशं सृक्तमष्टाविंशों वर्गोद्दितीमोइनुवाकश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थे:-हे ( नृदो ) सब के नचाने वाले ( इन्द्र ) इन्द्रियादि ऐश्वरप्ष- 


युक्त वा उस का भोक्ता (यत्‌) लो तूं (त्पत्‌) वह (प्रथमस) प्रथम ( पृथ्यम्‌ ) 
पूर्वाचाय्यों ने किया ( प्रवाच्यम्‌ ) उत्तमता से कहने योग्य ( कृतम्‌ ) प्रसिद्ध 
( नय्यम ) मनुष्यों में सिद्ध पदार्थ उस को और ( दिवि ) प्रकाशमय परमे- 
श्र में ( अ्रपः ) प्राणों को ( देवस्य ) सब के प्रकाश करने वाले के ( शवसा ) 
बल से ( प्रारिणा: ) प्राप्त होता और ( असुप्‌ ) प्राण और ( अपः ) ज्लों 
को ( रिणन्र्‌ ) प्राप्त होता हुआ (ओजसा) बल से ( अदेवम्‌ ) जिस में प्रकाश 
नहीं विद्यमान उस ( विश्वम्‌ ) समस्त वस्तुमात्र को ( अभि, विदात्‌ ) प्राप्त 
हो ( शतक्रतु: ) असंख्य प्रज्ञा युक्त आप ( ऊर्ज्म्‌ू ) पराक्रम और ( इषम्‌ ) 
अञ्म को ( विदात्‌ ) प्राप्त डो उन ( तव ) आप के सुख ( भुवत्‌ ) दो ॥ ४॥ 


रे ्स १ 2० थी. पके ही 
भावाथे:--हे जीतो जिस वगदीख्र के निवन्‍्ध से तुम शरीर इन्द्रियों 
ओर प्राणों को प्राप्त हुर उस को सर्व सामर्थ्य से दिनरात ध्यावो ॥ ४ ॥ 


हस सूक्त में सूर्य विद्यत्‌ ईश्वर और लीवों के गुण कर्मों का वर्णन होने 
से इस सूक्त के अथे की पिंछिले सूक्त के अथे के साथ संगति है यह जानना 
चाहिये ॥ 


यह वाईदावा सूक्त और अद्ठाईदावां वर्ग और दूसरा अनुवाक समाप्त हुआ॥ 





५५ 
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मील नल ना 


छघ३७ढ 

गणानामित्येकोनर्विंशत्यूचस्थ त्रयोविद्वतित्तमस्थ सृक्तर्य ग्ृत्समद 

ऋषि:॥१ | ५। ९३१११ | १७। १६ ब्रह्मशस्पति: २१३ । ४। 
६॥७।८।१०।१२। १३। १४ ।१५। १६। १८ 


वहस्पतिश्र देवता १।४।५ । १० ॥११। १२ जगती 
२॥७।८।९। १३।१४ विराद जगती ३। ६ । 
१६|१८ निचज्ञगती छन्दः। निषादः स्वर: 
१५ | १७ भुरिक्‌ तिष्टुप। १९ निचत्‌ 
बिष्टप्‌ छनन्‍्दः। पेवतः स्वर: ॥ 


अ्रथेश्वरविषयमाह ॥ 
अब उनच्सीदा मन्त्र वाल तेशवे सर का आरम्य हे उस के प्रथम 
मन्त्र में परमेश्वर का वर्णान करते हैं ॥ 


गणानान्त्वा गणपति हवामहे क॒विं कंवीनामुं 
पमश्रंवस्तममर।| ज्येष्टराज॑ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत आ 
न: शुण्वन्नृतिभिः सीद सादंनम्‌ ॥ १ ॥ 
गणानांम्‌ | त्वा | गएण5पंतिम्‌ । हृवामह़े | कविम । 
कवीनाम्‌ । उपमश्न॑वःःतमम्‌ । ज्येष्ठटराज॑म्‌ | ब्रह्मंणाम | 
ब्रद्मणः । पते | भा। नः। शण्वन्‌ू । ऊतिषमिः। सीद। 
सर्दनम ॥ १ ॥ रा 
- पदार्थे--( गणशानाम्‌ ) गणनीयानां मुख्यानाम्‌ (त्वा ) 
त्वाम ( गणपतिम्‌ ) मुख्यानां स्वामिनम्‌ ( हवामहे ) स्वीकमहे 
( कविम्‌ ) सर्वक्षण ( कबीनाम्‌ ) विपक्चिताम्‌ ( उपसश्रवस्त- | 


मम ) उपमीयते येन तच्छवस्तदतिशपितम्‌ ( ज्येध्टराजम्‌ ) थो 
ज्यष्ठषु राजते तम्र (अह्यणाम्‌) महतां धनानाम्‌ (ब्रह्मणः ) घनस्य 











ऋग्वेद: मं० ९। ख्री० ३ | सू० २६९ ॥ ४३३७५ 


( पते ) स्वामिन (आ) (नः) अत्माकम्‌ (शुण्वन) ( ऊतिमिः ) 
रक्षमिः ( सीद ) तिष्ठ ( सादनम्‌ ) सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय:ः-हे बह्मणां बह्मशस्पते बयं गणानां गणपति कवीनां 
कविमुपमश्रवस्तमं ज्येष्टराजं त्वा परमेश्वरमाहवामहे त्वमूतिभिः 
शशुण्वल्ः सादनं सीद ॥ १ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यथा वर्यं सर्वेषामपिर्पति सर्वज्ञं सर्वराज- 
मन्तर्यामिन परमेश्वरमुपास्महे तथा यूयमप्युपाध्वम्‌ ॥ १ ॥ 


पदा्थे'-..ह ( ब्रह्मणाम ) बड़े २ पन्नों में ( ब्रह्मणस्पते ) धन के स्वामी 
हम लोग (गणानाम्‌ ) गणनोंय मुख्य पदार्थों में ( गणपतिम्‌ ) मुख्य पदार्थों 
के खामी ( कवीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धि वालों में ( कविम्‌ ) सर्वेज्ञ और ( उपम- 
ख्रवस्तमभ्‌ ) उपमा जिस से दिई ज्ञाती ऐसे अत्यन्त अवशारूप ( ज्येश्तराजम ) 
ज्येष्ठ अथात्‌ अत्यन्त प्रशंसित पदार्थों में प्रकाशमान ( ववा ) आप परमेश्वर 
को ( आ, हवामहे ) अच्छे प्रकार सीकार करते हैं आप ( ऊतिपि: ) रक्षाझं 
से ( शुण्वन्‌ ) मुन्‍्ते हुए ( नः ) हम लोगों के ( सादनम्‌ ) उस ड्थान को 
कि लिप में स्थिर होते हैं ( सीढ ) स्थिर हज्िये ॥ ! ॥ 


भावार्थे:--हे मनृष्णो जैसे हम लोग सव के अधिपति सर्वज्ञ स्वराज 
अन्तर्यामि परमेश्वर की उपासना करते हैं वैसे तुम भी उपासना करो ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी वि०॥ 


देवाश्विते असुर्य प्रचेतसों ऋहंस्पते य्षियाँ 
भागमांनशुः। उस्त्राइव सूथ्यों ज्योतिषा महों 
_ विश्वेषामिजनिता ब्रह्मंणामसि ॥ २॥ 
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देवाः। चित्‌। ते। भमुये। प्र'चेंतसः। हृहंस्पते। 

यक्षियंस । भागम। झानशझ॒ः। उस्रा:5हव। सूस्ये:। ज्योतिंषा | 

महः । विश्वेषाम्‌ । इत्‌। जनिता । बह्म॑णाम्‌ | असि ॥२॥ 

पदाथे+-( देवाः ) विद्वांसः ( चित्‌ ) ऋषि (ते ) तब (आसुर्य) 
असुरेषु प्रवासरहितेषु साथो ( प्रचेतसः ) प्रदृष्ठं चेतो ज्ञानं यस्‍्य 
तस्य ( बृहस्पते ) बृहत्या वाचः पालकः ( यज्षियम्‌ ) यज्ञसम्ब- 
न्धिनम्‌ ( मागम ) ( आनशुः ) प्राप्रुवन्ति ( उमस्राइव ) किर- 
णानिव (सूख्ये)) सविता (ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( महः ) महताम्‌ 
( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेषां लोकानाम्‌ ( इत्‌ ) एव (जनिता ) उत्पादक: 
( ब्रह्मणाम ) घनानाम्‌ ( असि ) ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे असुण्य बहस्पते यस्य प्रचेतसस्ते यक्षियं भाग 
सूथ्यों ज्योतिषोस्नाइव देवाश्रिदानशुर्यस्त्व॑ महो विश्थेषां ब्रह्मणां 
जनितेदास सो5स्मामिः सतत सेवनीयः ॥ २ ॥ 





हे हि. ] बिक. . 

भावाथ;-अ्न्नोपमालं-हे मनुष्या यूयं प्राणस्य प्राणः सूथ्यव- 
तूवकाशः महतां महान्‌ परमेश्वरोइस्ति तमेब भजत ॥ २ ॥ 

पदार्थे+-है ( असुय्य ) प्रवास रहितों में साथ ( बुहस्पते ) बड़ी वाणी 
के पति जिस (प्रचेतसः ) प्रकृष्ट ज्ञान वाले ( ते ) आप के ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ 
सम्बन्धि ( भागम्‌ ) भाग को ( सूर्य: ) सूर्य ( ज्योतिषा) प्रकादा से ( उस्रा- 
इव ) किरणों के समान (देवा: ) विद्वानू जन ( चित्‌ ) निश्चय से (आनशः) 
प्राप्त होते हें जो आप (महः ) महात्मा ज्ञन ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त लोक और 
( ब्रह्मणाम्‌ ) धनों के ( लनिता ) उत्पादन करने वाले ( इत्‌ ) ही ( असि ) 
हैं सो हम लोगों को सदा सेवन करने योग्य हैं | ५॥ 
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सिमिजनरबकक3क 


भावाथे:--.दुस मन्त्र में उपभालं०--हे मनुष्यों तुष जो प्राण का प्राण 
सूर्य के समान आप ही प्रकाशमान और महात्माओं में महात्मा परमेश्वर दे 
' | उसी को सेझो ॥ २॥ 


अथ विदहृदिषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के वि०॥ 


ऋ्रा विबाध्यां परिरापस्तमाँसि च ज्योतिंष्मन्तं 
रथम्रतस्य॑तिष्ठसि । रहंस्पते भीममं॑मित्रदम्भ॑नं 
रक्षोहएँ गोत्रभिर्द स्वविंदंम ॥ ३ ॥ 
आ | वि:बाध्य । परि९रपंः । तमाँसि | च । ज्योतिष्स- 
न्तम्‌। रथंम्‌। ऋतस्‍स्य। तिष्ठसि | हृहरुपते। भी सम्‌ | अमित्र5- 
दम्भनम्‌ । रक्षः:हन॑म्‌ । गोत्र ।मिदस्‌ । स्वः:विदेस्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ :-( जरा ) समन्तात्‌ ( विबाध्य ) निश्साय्य ( परिरापः ) 
सबेतः पापात्मकं कर्म ( तमांसि ) रात्रीः: ( च ) ( ज्योतिष्म- 
न्तम्‌ ) बहुप्रकाशम्‌ ( रथम्‌ ) रमणीयस्वरूपम्‌ ( ऋतस्य ) स- 
तव्यस्थ कारणस्य मध्ये ( तिष्ठसि ) ( बहरुपते ) महतां पालक 
( भीमम्‌ ) भयंकरम्‌ ( अमिन्नदम्भनम्‌ ) शत्रुहिंसनम ( रक्षोह 
एम्‌ ) रक्षसां दुष्टानां हन्तारम्‌ ( गोभरमिदस्‌ ) सेघस्य मेत्तारम 
( स्वर्विदम्‌ ) स्वरुदक विन्दन्ति येन. तम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्चय*-ह ब॒हरुपते विहन्‌ यथा संथ्यः पारिरापस्तमांसि च 
विवाध्य प्रवत्तंते तथात्तेस्प मध्ये बत्तमानं भीममभित्रदस्भनं रक्तो 
हणं गोभमिदं स्वविदं ज्योतिष्मन्तं रथमातिष्ठसि स त्व॑ सखखमा- 
प्रोसि ॥ ३॥ 
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भावार्थ+--अच्न वाचकलु «-ये सृख्येबद्दिय्ाप्रकाशेनाइबिशा5- 
न्‍्धकारं निवत्य कारएमारम्य कार्य्य जगत्‌ यथावज्जानन्ति ते वि 
दांसो भवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थे+-. ( बृहस्पते ) बड़ों की रक्षा करने वाल्ते विद्वान्‌ जैसे सूथ्य 
( परिराप: ) सब ओर से पाप भरे हुए कर्म्म ( तमांसि, ल ) और रातियों को 
(विवाध्य ) न्रिकाल के प्रदत्त होता वेसे ( ऋतस्य ) सत्य कारण के वीच थक्ते- 
मान ( भीमम्‌ ) भयंकर ( अमिन्रदृम्भनन्‌ ) झात्रु हिसन और ( रच्ोहणम ) 
दुष्टों के मारने (गोत्रमिदम )ओर मेघ के छिल्ल भिन्न करने वाले ( स्वरर्विदम ) 
जिस से उदक को प्राप्त होते ( ज्योतिष्यन्तम्‌ ) जो बहुत प्रकाशमान (रथम ) 
रमणीय स्वरूप उस को (आ, तिष्ठसि ) अच्छे प्रकार स्थित ढोते हो सो आप 
सुख को प्राप्त होते हो | ३ | 

भावाथे।--दहस मन्त्र में बाचलु०---जो सूथ्य के समान विद्या प्रकादा से 
अविद्यान्धकार को निकाल कर कारणा को लेकर काय्ये ज्षगत्‌ को यथावत्‌ 
मानते हैं वे विद्वान होते हैं ॥ ३ ॥ 

बयथ विदृदीश्वरविषयमाह ॥ 
अवब विद्वान और ईश्वर वि० ॥ 
सुनीभिनेयसि त्आब॑से जन॑ यस्तुम्यं दाश्मान्न 
तमंहों अश्ववत्‌ । ब्रह्मद्दिपषस्तपंनों मन्युमीरसि 
बहंस्पते महि तत्तें महिलनम ॥ ४ ॥ 
सुनीति:मिः । नयसि | त्रायंसे । जन॑म्र्‌। यः। तुम्य॑म्‌ । 

दाशांत्‌। न । तत्‌। अंहंः। भश्नवत्‌। ब्रह्मददिषं: | तपंन/ 

मन्यु:मीः । वृहस्पते । सहिं | तत्‌ । ते । महिउत्व 

नम्त्‌ ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ;-( सुनीतिभिः ) सुष्ठु धम्येन्यॉयमार्गं: ( नयसि ) 
( भायसे ) ( जनम्‌ ) जिज्ञासुं मनुष्यम्‌ ( य+ ) ( तुम्यम्‌ ) 
( दाद्ात्‌ ) ददति (न) निषेधषे ( तम्‌ ) ( ऋंहः ) पापम्‌ 
( अश्षवत्‌ ) प्राप्रोति ( ब्रह्माद्दिषः ) वेदेश्वरविरोधिनः ( तपनः ) 
तापकछृत्‌ ( मन्युमी: ) यो सन्युं मिनोति सः ( ऋ्रसि ) भवसि 
( बृहस्पते ) बुहतां पालकेश्वर विद्दन्‌ वा ( महि ) महत्‌ (तव) 
( ते ) तव ( महित्वनम्‌ ) महिमा ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे बुहसुपते त्व॑ सुनीतिमि्यजन नयसि त्रायसे यस्तु 
भ्यमात्मा दाशात्तमंहो नाश्नवथ्स्त्वं ब्ह्मादिष उपारे तपनो मन्यु- 
ः तस्य ते तव तन्महित्वनं बय॑ प्रदंसिम ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--ये मनुष्या सत्यभावेन जगदीश्वरस्याप्तस्य विदुषो वा 
स्वात्मानं चाल यन्ति तान जगदीश्वरो धार्मिको विद्वान वा पापा- 
चरणानिवर्त्य शुभगुणकमंस्वाभावेयेक्तान रृत्वा पविन्नान्‌ जन- 
यति । ये च वेदेश्वरद्दिषः पापाचारास्तानधोगर्तिं नयति | अयमे- 
वानयोरुपासनसड्गम्यां लाभो जायते ॥ ४ ॥ 


पदाथे+--ह ( बृहस्पते ) बड़ों की पालना करने वाले ईश्वर वा विद्वान 
आप ( सुनीतित्रिः ) उत्तम पम्मे वाले न्याय मार्गों से जिस ( तनम्‌ ) बने 
को ( नदसे ) पहुंचाते हो और (ह्लायसे) रक्षा करते हो (यः) ज्ञो (तुम्यम्‌ ) 
तुम्हारे लिये ( झात्या ) ( दाशात्‌ ) देता हे ( तम्‌ ) उस को ( झंहः ) पाप 
( न, अश्ववत्‌ ) नहीं प्राप्त होता लो तुम ( ब्रह्मदिपः ) वेद ओर ईश्वर के 
विरोधियों पर ( तपनः ) ताप करने वाले ( मन्युमी: ) क्रोध का मान करने 
वाले ( अ्रसि ).हैं (ते) आप के ( तत्‌ ) उस ( महित्वनम्‌ ) वड़प्पन को हम 


खोग प्रशंसा करें ॥ ७ ॥ 








| ४७० ऋग्वेद: ४० २ | क्र०७ ६१० २९. ॥ 





भावार्थ*-बो यनुष्य सत्यभाव से जगदीश्वर वा झाप्त विद्वान्‌ के संग्रन्ध 
में अपने झात्मा को चलाते हैं उन को तगदी श्वर वा धार्मिक विद्वान पापाचरणा 
से निदृत्त कर शुभ गुण कर्म खभादों से युक्त कर पवित्र उत्पल्न करता है| 
और जो वेद वा ईश्वर के विरोधी पापाचारी हैं उन को अधोगति को पहुचाता 
है यही इन दोनों की उपासना और संग से लाभ दोता है ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
न तमंहो न ढुंरितं कुत॑श्वन नारातयस्तिति- 
रुने दयाविनः । विश्वा इदंस्माडुरसो वि बांधसे 
य॑ं सुंगोपा रक्ष॑सि ब्रह्मणस्पते ॥ ५॥ २९ ॥ 
न | तम्‌ | भहं। न । दु:5इ्ठतम्‌ । कुतः। चन । न | 
झभरांतयः | तितिरः । न । हयाविनः | विश्वां: | इत्‌ । 
अस्मात । घ्वरसः । वि। बाधसे । यम । स॒ःगोपाः । रक्षेसि। 
बूह्मणः | पते ॥ ५॥ २९ ॥ 
पदार्थे:-( न ) ( तम ) ( अंहः ) ऋषराघः ( न ) ( दुरि- 
तम्र॒ ) दुष्टाचरणम्‌ ( कुतः ) करमात्‌ ( चन ) ऋषि (न ) 
( अरातयः ) दात्रवः ( तितिरुः ) तरेयुः ( न ) ( दृयाविन३ ) 
उभमयपक्षाशिताः ( विश्वा ) सवो$ ( इत्‌ ) एव ( अस्मात ) 
(ध्वरसः ) हिंसाः (वि)( बाधसे ) निवारयसि ( यम ) (सुगोपाः) 
सुधुरक्षकः ( रक्तसि ) ( बह्मणः ) बृहतः ( पते ) पालक ॥ ५॥ 

अ्रन्वयः-हे बह्मणस्पते सावेमौम राजन वा सुगोपास्त्वं य॑ | 
रक्तस्यस्मादिश्वा ध्वरसो विवाघसे तमित्कुतश्वनांहहो न दुरितं नारा- 


तयो न हयाविनस्तितिरु) ॥ ५ ॥ 
ना डडकडडसस ् डल्ल्िल्ल्च:: कसी नलीनीी-ीनीतीतीतीततनीतीतीनीनननननकनन+न-नम-न-3 न +कनन+»क--+ननमनरननकन-+-ननना 
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भावार्थे:-बे परमेख्रा$5ज्ञामाप्तविदुषां सढं स्वात्मपवित्षतामा- 


चरन्ति ते सर्वस्मात्पापाचरणादियुज्य धामिंका भृत्वा सततं सुख- 
मश्न॒वते ॥ ५ ॥ 


पदार्थे- ( ब्रह्मणास्पते ) बढ़ेओं के पालना करने वाले वा चक्रवर्ती 
सर्वे भूमिपति राजन्‌ जो (सुगोपाः) सुन्दर रख्या करने वाले आप ( यम्‌ ) मिस 
की ( रक्षास ) रक्षा करते ( अस्मात्‌ ) इस से ( विश्वा:) सब ( ध्वरसः ) 
। हिसाझों को ( वि, वाधसे ) निदृत्त करते हो ( इतू ) उसी को ( कुतश्वन ) 
कहीं से भी ( अंहः ) अपराध (न) न ( दुरितम्‌ ) दुषाचार (न) न ( अरा- 
तयः ) शत्रुत़॒न (न) न ( दयाविनः ) दोनों पक्षों में आशित लन (तितिरुः ) 
| हरे ॥ ५॥ 


हि 4 
भावाथे;-छो परमेश्वर की आज्ञा वाआप्र विद्वानों के संग्र का वा 


अपनी आत्मा की पवितन्नता का आचरणा करते हैं वे सब पाप आचरण से 
अलग हो और धार्मिक हो कर निरन्तर सुख को व्याप्त होते हैं |! ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ह फिर उसी वि०॥ 
ब॑ नो गोपाः पंथिरुद्धिचक्षएस्तव॑ व्रता्॑ मति- 
भिजेरामहे। दहंस्पते यो नों अभि करों दधे सवा 
त॑ म॑मेंतु दुच्छुना हर॑स्वती ॥ ६ ॥ 
लम्। नः । गोपाः। पथि5रूत्‌ | वि:चक्षणः | तव॑ । 
व्रताय | मति<मिः । जरामहे । हृहस्पते। यः। नः | भमि। 


धरम बराक... आओ समा, 


हुरं: | दधे | खा। तम्र्‌। ममेत्तु । दुच्छुनां । हरंस्वती ॥६॥ 


|] 


५६ 
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हेड ऋगवंदः ऋ७ २॥। भ७० ६। ब० ३०.॥। 
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पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( नः) अस्माकम ( मोपाः ) रक्षकः 
( पयिरृत्‌ ) सकलसकृतमागेप्रचारकः ( विचक्षणः ) यो विवि- 
घान्‌ सद्योपदेशान्‌ चष्ठे ( तव ) ( बताय ) शीलाय (मतिमिः) 
मेघामिः सह ( जरामहे ) स्तूमहे ( बृहस्पते ) बृहत्सत्यप्रचाशक 
( यः ) (न ) अस्माकम्‌ ( अभि ) ( हरः ) कोधः | हर इति 
क्रोधना » निधं ० २१ ३( दधे ) दधाति ( सवा ) स्वकीया ( तम्‌ ) 
( मर्मनुं ) भश प्राप्नोतु ( दुच्छुना ) दुष्टेन शुनेव ( हरस्वती ) 
बहुहरणशीला सेना ॥ ६ ॥ 

अन्चयः-हे बृहस्पते यो नो5स्माकमुपरि ह्ररः कियते स दच्छ 
नेव त॑ मम्मेत्तु या सवा हरस्वती तममि दे दधातु तया यो नो 
गोपाः पथिकृददिचत्त णस्त्वमासि तदस्य तब ब्रताय मतिभिः सह 
वर्य जरामहे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--सेषां मार्गप्रकाशक उपदेशकः परमात्मा विद्वान्‌ मवाति 
ये सत्पुरुपसइुग प्रिया वत्त॑न्ते ताच कोधाया दुगुणा नाप्रुवन्ति ॥६॥ 





पदाथर--ह ( बुहस्पते ) बहुत सत्य का प्रयार करने वाले (यः ) नो 
( नः ) हम लोगों के ऊपर ( हवरः ) क्रोध किया क्ाता वह ( दुना ) दुष्ट 
कुत्ते से जेसे बेसे ( तमू ) उस को ( मर्मत्तु ) निरन्तर प्राप्त हो जो (सवा ) 
अपनी ( हरस्वती ) बहुतों को हरने का शीक्ध रखने वाली सेना उस विषय 
को ( अगर दधे ) सब ओर से धारण करे उस सेना से को (नः) हम लोगों 
के ( गोपाः ) रक्षा करने ( पथिकृत्‌ ) सकल सुकूत मार्य का प्रचार करने वा 
( विचचणः ) विविष सत्योपदेज्ञ करने वाले ( खम्‌ ) आप दें उन (तव ) 
झाप के ( ब्रताय ) शीक्ष के लिये ( मतिमिः ) मेबाओं के साथ हम लोग 
( क्षरामहे ) स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 





ऋण्वेद्‌:.मे० ९ । अ० ३ | सू० श३ 885४ 


अनना। 
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भावाथं३- जिन का मार्ग प्रकाश करने झोर उपदेश करने दाजा परमास्या 
विद्वान्‌ होता है जो सत्पुरुषों के सझग के प्रीति करने वाले वर्तमान दें उन 
को क्रोध आदि दुगुंण नहीं प्राप्त होते हें ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी घि०॥ 


उत वा यो नों मचेयादनांगसो5रातीवा मर्त्तः 
सानुको टुकः । बृहस्पते अप त॑ वंत्तेया पथः सुगं 
नो अस्थे देववोंतये कृधि ॥ ७॥ 

उत। वा | यः | नः । स्वेयांत्‌। अनांगसः | अराति5- 
वा। मत्तें। सानुकः। तृकः । छुहस्पते | अप | तम्‌ । वत्तेय । 
पथः | स॒घगम्‌ । नः । भस्थे । देव5वीतये । रूषि ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--( उत ) अषि ( वा ) पत्षान्तरे ५ यः ) जगवीश्वरों 
विद्वान वा ( नः ) अस्मान्‌ ( मचेयात्‌ ) सुमार्गें नयेत्‌ ( अना- 
गसः ) अनपराधिनः ( असतीवा ) यांईरातीन डात्रन वनति संभ 
जति ( मत्तेः ) मनुष्यः ( सानुकः ) सानुगादिः.( हकः ) स्तेनः 
( बृहस्पते ) बहतः पापादियोजकः ( ऋप )( तम्‌ ) ( ब्तय ) 
दुरीकुरु । अन्नाइन्येषमपीति दीधेः ( पथः ) मागोत्‌ ( सुगम्‌ ) 
सुष्ठ॒ गच्छन्ति यास्मन्‌ सारे तम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( अर्थ ) 
ग्रत्यक्षाये (देववीतये) देवेषु दिव्यगुणेत्रु व्याप्तये (कषि) कुरु ॥७॥ 


अन्वयः-हे वृहस्पते यो नोनागसों पथो मचयादुत वा यो६- 
राती वा सानुको को मर्तों भवेत्तं पथोपवत्तेय नो(स्थे देवबीतये 
सुगं कृषि ॥ ७ ॥ 


नी नल आज ने» “5 कल तनतसलनकत-त-ली न नलनीनीयनभी-किनझ-3नननन+-नननननभन नम “+निकननीननीी न नक--+-+क++--.-3>+3५०+-ननननन न +-+293५-333७--९०+७-५०५+७३२७+०७० ०. 
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वी न लशिनिनन न, 





भावार्थः-हे परमेश्वर येडस्मान्‌ सुमार्मेश सुखं प्रापयन्ति सन्‌ 
प्रापय । ये च दुष्पर्थ नयन्ति तान्‌ वियोजय कृपया शुद्ध सरल 
धर्न्य भा्गज्च प्रापय ॥ ७ ॥ 

पदार्थेः-ह ( बृहस्पते ) बड़े पाप वियोग करने वाले (यः) लो ( नः ) 
हम लोगों को ( अ्नागसः ) अनपराधी ( पथः ) मार्ग से ( मचेयात्‌ ) जो 
सुमागेयान उस में प्राप्त करें ( उतवा ) अथवा जो ( अ्रातीवा ) शज्रुझ्ों का 


अच्छे प्रकार लेवन करता ( सानुकः ) और झनुगामी के साथ वत्तेमान (टुकः) 
चोर ( मत्ते: ) मनुष्य हो ( तमू ) उस को उस मार्ग से ( अप, वर्तेय ) दूर 


करो ( नः ) हमारी ( अस्ये ) इस ( देववीतये ) द्विव्य गुणों में व्याप्ति के 
लिये ( सुगम ) सुगम मार्ग ( कछधि ) करो ॥ ७ ॥ 


ः 
भावाथेः-.हे परमेश्वर तो हम लोगों को सुमार्ग से सुख को प्राप्त कराते 
डन को पहुंचाइये । और जो दुष्परथ को पहुंचाते हैं उन को अलग कीजिये तथा 
कृपा से शुद्ध सरल धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कीजिये ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी दि० ॥ 
आतार त्वा तनूनाँ हवामहे:वंस्पत्तरधिवक्तार॑- 
मस्मयुम । छहंस्पते देवनिदो नि वंहेय मा दुरेवा 
उत्तर सुम्नमुन्नंशन्‌ ॥ ८ ॥ 
आ्रातारंघ । त्वा। तनूर्नाप्‌। हवामहे । भव॑5स्पत्तेः। भधि- 
ध्वक्तार॑ंम्‌। अस्मधयुम। बृहंस्पते। देव:निदः । नि। बहेय | 
वुःएवाः । उत्‌ूतरंमभ्‌ । सुन्नम्‌ । उत्‌ | नझ॒न्‌ ॥ < ॥ 





बनना न +- न न+०५+ “कम. 


ऋग्वेद: से० ९२ | अ७० ३ | सू० १३ ॥ ४४५ 


जि--+++ 5८ -++- अमन 2०० केक कअक ८ 


पद्ार्थ:-( भातारम्‌ ) रक्तितारम ( त्वा) त्वां जगदीश्वरं सभेडां 
वा ( तनूनाम्‌ ) विस्तृतसुखसाधकानां हरीरादीनां पदार्थानां वा 
ह ( हवामहे ) स्वीकुमेहे ( अवस्पत्ते: ) अवसा रक्षणेन दुश्खात्पा- 
रकत्ते१ ( अधिवक्तारम्‌ ) सर्वेषामुपर्युपदेशकम्‌ ( अस्मयुम्‌ ) अ- 
स्मान्‌ कामयमानम्‌ ( बृहरुपते ) बुहतां रक्षकः ( देवनिदः ) ये 
देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा निन्दन्ति तान्‌ ( नि ) ( बहेय ) 
नितरामुत्पाटय ( मा ) ( दुरेवाः ) दुराचरणाः ( उत्तरम्‌ ) अर्वो- 
कालीनम्‌ ( सुमन्नम्‌ ) सुखम्‌ ( उत्‌ ) ( नशन्‌ ) नाशयेयुड$॥ ८ ॥ 


अन्वय*-हे अवस्पत्तेबृहस्पते बयं य॑ं तनूनां आतारमस्मयुम- 
>पिवक्तारं त्वा त्वां हवामहे सत्वं देवनिदों निवहंय यतो दरेवा उत्तरं 
सम्न॑ मोनशन्‌ ॥ ८ ॥ 


भावाथे+--ये स्वेषामुपरदेष्टारं रक्षितारजच परमात्मानमाप्तं कु 
न्ति ते सबेतो वद्धेन्ते । ये विद्ददीशख्वरवेदनिन्दका भविष्पदानन्द- 
विच्छेदका भवेयुस्तान्‌ सर्वतो निवारयेयु४ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ- ( अवस्पत्तें: ) रक्ता कर दुःख से पार करने ओर ( बृहस्पते ) 
बड़ों की रक्ष। करने बाले हम लोग लिस ( तनूनाम्‌ ) विस्तुत सुख साधक 
धारीरादिकों वा अन्य पदार्थों के ( आतारम्‌ ) रक्षा करने वा( अस्पयुम्‌ ) हम 
कछोगों की कामन। करने वा ( भ्रधिवक्तारमू ) सब के ऊपर उपदेश करने वाले 
( स्वा ) आए वगदीख्र वा सभापति को ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं सो 
आप ( देवनिदः ) लो विद्यानू वा दिव्य गुणों की निन्‍्द्रा करते उन को ( नि, 
वहेय ) मिरन्तर छिल्ा भिन्न करो । चिस से ( दुरेवाः ) दृष्टाचरण करने वाले 
( उत्तरम्‌ ) उस के उपरान्त ( सुख्रम्‌ ) सुख्त को ( मा, उत्त मदायू ) मत नह 
करावें ॥ ८॥ 
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भावार्थः--बो अपना उपदेश करने ओर रखा करने वाला परमास्या वा 
आप्त विद्वान मानते हें वे सब ओर से बढते हैं । जो विद्वान ईश्वर और वेद 
की निन्दा भविष्यत्‌ का आनन्द नष्ट करने वाले हों उन को सद ओर से नि- 
बृत्त करावे ॥ ८ ॥ 4 
पनस्तमेव विषयभाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 
त्वयां वयं सुटधां ब्रह्मएस्पते स्पाहाँ बसु 
मनुष्या दंदीमहि। या नों दूरे तत्ितो या अरां- 
तयो५मि सन्ति जम्भया ता अनप्नसः ॥ ९ ॥ 
स्वयां । वयम्‌ । सुदत्रधां । ब्रह्मणः । पते। स्पाहां । 
वसु । सनुष्यां: | भा। ददीमहि।याः | न॒ः । दूरे | तब्लितः। 
या; | अरांतयः | झभि। सन्ति | ज़म्मय॑ | ताः।| भनप्रसः ॥ ९॥ 


पदार्थ :-( त्वया ) सह ( वयम्‌ ) ( सुदुधा ) ये सुष्ठु वद्धे- 
यति तेन ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्डस्थ राज्यस्थ वा ( पते ) पालक 
(स्पाहो ) अभिकाददत्षितुमहण (वसु) विज्ञानं घन॑ वा (मनुष्थाः) 
मननशीलाः ( ददीमहि ) दद्याम ( या; ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( दरे ) ( तब्ठितः ) विद्युतः ( याः ) ( अरातयः ) अदानरीतय 
( अभि ) सवेतः ( सन्ति ) ( जम्मय ) विनाशय। अन्नाइन्येषा- 
मपीतिदीधे! ( ताः ) ( अनप्रसः ) अविद्यमानमप्तः कम्मे यासा- 
न्‍्ताः क्रिया: ॥ ९॥ 


अन्वयः-हे बह्मणस्पते शिक्षक सरपाहों सुड्धा त्वया सह ब्य॑- 
मनुष्या वसु ददीमहि। नो दूरे यास्‍्तकछितो याश्रानप्रसो5रातयः सन्ति 
ता अभि जन्मय ॥ ९ ॥ 


/+म>++०नः>-जमनम-मक नमन बनाम. कक, 
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भावार्थ:--बदि विदुषामुपदेश न गरह्ीयुस्तहिं मानवा दानशीला 
न भवेयुः। ये$कस्मंठाः कूपणाः पुरुषाःखियश्व सन्ति ता विद्युद्दत्‌ 
पुरुषाथनीया: ॥ ९ ॥ 


पदार्थे।--( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्ड वा राज्य की ( पते ) पालना करने वाले 
( शिक्षक ) ( स्पाहो ) अभिकांत्षा के योग्य (सुटृधा) लो सुन्दर बढ़ावा देते 
उन ( त्या ) तुक्षारे साथ ( वयम्‌ ) हम ( मनुष्या: ) मनुष्य ( बसु ) विज्ञान 
वा धन (दृद़ीमहि ) देंवें (नः ) हमारे (दूरे) दूर देश में ( या:) लो (बडितः) 
विज्ुली और (या: ) लो (अनप्रसः) अविद्यमान कर्म वाली क्रिया (अशतय:) 
न देने की रीतियां ( सन्ति ) हैं ( ताः ) उन को ( अभि, जम्भय ) सब ओर 
से विनाशिये ॥ ९ ॥ 


- भावाथेः-.णदि विद्वानों के उपदेश को न प्रदणण करें तो मनुष्य दानशील 


न हों जो अ्रकर्मठ अथोत्‌ कर्म नहीं करते कृपणा पुरुष और ख्ीलन हैं वे विश्ुली 
के समान पुरुषार्थ युक्त करने चाहिये ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 


लया वयमुंत्तमं धोमहे वयों बह॑स्पते पतश्निणा 
सस्त्रिना युजा। मा नो दुश्शंसों अभिदिष्सुरोशत 
प्र सुइंसां मतिभिस्तारिषोमहि ॥ १० ॥ ३० ॥ 
खयां | वयम्र्‌ । उत्‌5तसम्‌ । धीमड़े। वर्यः । हृहंस्पते । 
पश्रिणा । सख्तिना । युजा । सा । नः । दुःछरासः। ब्भिई- 


दिप्सुः । इेंत । प्र। सुइशंसाः | सति<सिं: । तारिषी- 
महि ॥ १० ॥ ३० ॥ 
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पद थेः-( त्वया ) ( वयम्‌ ) ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठद ( धीमहे ) 
द्धीमहि । अन्न छन्दस्युभयपेत्याद्धधातुकत्व॑ बहुल छनन्‍्दसीति | 
इपोलोपश्र ( वयः ) जीवनम ( बृहर्पते ) विद्दन्‌ ( पप्रिणा ) 
परिपूर्णेन ( सर्निना ) शुचिना ( युजा ) युक्तेन (मा )( न ) | 
ऋस्मान ( दुश्दांसः ) दुष्टः शंंसो यस्य स चोरः ( अमभिदिप्सु ) 
अभितो दस्भमिच्छुः ( इशत ) समर्थोभवेत्‌ ( प्र ) ( सुशंसाः ) 
शोमनः इसः स्तुतिर्येषान्ते ( मतिमिः ) प्रज्ञाभिः ( तारिषीमाहि ) 
तरेम । श्त्र व्यत्ययनात्मनेपदम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वयः-हे बहस्पते प्रप्रिणा सस्निना युजा त्वया सह वर्तें- 


माना वयमुत्तमं वयो धीमहे यतो नो5भिदिष्सुदुःशंसों नोइस्मान्मे- | 
इत मतिभिः सह वत्तेमानाः सुशंसा वर्य प्रतारिषीमहि ॥ १० ॥ 


भावार्थे:-ये पूर्णविद्यानां थोगिनां शुद्धात्मनां सह कुरवैन्ति 
ते दीघंजीविनो भवान्ति ये विहृ॒त्सहचारिता भवान्ति तेभ्यो दुः्खं 
दातुं केषपि न शक्कूवन्ति ॥ १० ॥ 


पदार्थ +--हैं ( बृहस्पते ) विद्वान ( पप्रिणा ) परिपूणे ( सस्निना ) शुद्ध 
पवित्न पद्ाथे ( युज्ञा ) युक्त ( त्वया ) तुम्हारे साथ वर्तमान ( वयम्‌ ) हम 
क्षोग ( उत्तमम ) श्रेष्ठ ( वयः ) तीवन को ( धीमहे ) धारण करें मिस से 
( अभिदिष्सु: ) संब ओर से कपट की इच्छा करने वाला ( हुःशंसः ) तिस 
की दुष्ट कहावत प्रसिद्ध वह चोर ( नः ) हम लोगों का ( मा, इंशत ) ईश्वर 
न हो और ( मतिभिः ) प्रत्ाओं के ख़ाथ वर्त्तमान ( सुशंसाः ) जिन की 
सुन्दर स्वार्ते ऐसे हम लोग ( प्र, तारिषीमहि ) उत्तमता से तरें स्व विषयों 
के पार पहुंचे | १० ॥ 


.#..............>त तिलक न तत...+..._त््> जल लनननननन न न त+-+.++..तततनतन्‍त+न्ततन्‍न्‍+ 
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भावारथः:-लो पूर्ण विद्या वाले योगी झुद्धात्मा तनों का संग करते हैं वे 
दीधे बीवी होते हें ज्ञो विद्वानों के सहचारी दोते हें उन के लिये दुःख देने 
को कोई भी समर्थ नहीं हो सकते हैं ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 
अनानुदो टंपभों जग्मिराहवं निष्प्ता बन्रुं 
एत॑नासु सासहिः। असि सत्य ऋणयाः ब्रह्म- 
णस्पत उम्रस्य॑ चिद्मिता वींलुहषिएं: ॥ ११ ॥ 
झनानुदः । ठुपभः । जग्सिः | भाधहवम्‌ । निःउतंधा । 
इत्रुंस। एतनासु । ससहिः। असि। सत्यः | ऋण5याः। 
ब्रद्मणः । पते। उम्रस्य | चितू। दमिता। वीछठ5हषिणं॥॥१ १॥ 
पदार्थ;-( अनानुदः ) येइनुददाति ते5नुदा न विद्यन्तेइनुदा 
यस्यथ सः ( टृषभ; ) आअष्ठः ( जम्मिः ) गन्ता (आहवम ) सह्झा- 
मम्‌ ( निष्ठप्ता ) नितरां सन्तापप्रदः (शनुम) शातयितारम्‌ ( एत- 
नासु ) वीराणां सेनासु ( सासहिः ) भृश सोढा (असि) (सत्यः) 
सत्सु साधु; ( ऋणया: ) य ऋणं याति प्राशाति सः ( ब्रह्मणः ) 
वेदस्य ( पते ) पालयितः ( उम्रस्य ) तीब्रस्य ( चित्‌ ) अपि 
( दमिता ) दमनकत्ता ( वीलछुह्षिणः ) बलेन बहु हर्षो विद्यते 
यरय तस्य॥ ११ ॥ 
अन्वय,-हे ब्रह्मणस्पते त्वं यतो5नानुदी टष्म आहवं जग्मि: 


पतनास शरबुं निष्ठता सासाहिऋणयाः सत्यो वीछुहपिण उम्रस्य 
चिदमितासि तस्मात्‌ प्रशस्यो भवासि ॥ ११ ॥ 








कि 
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भावार्थ :-ये दातब्यं ततक्षएं ददति गन्तव्यं गच्छन्ति प्राप्ष्यं 
प्राप्तन्ति दश्डनीयं दणडयन्ति ते सत्य ग्रहीतुं शक्तृवन्ति ॥११॥ 

पदार्थेः-हे ( ब्रह्मणशस्पते ) वेद के पालने वाले आप लिस से (अन्मनुदः) 
अनानुद अर्थात्‌ जो पीछे देते हैं वे जिस के नहीं विद्यमान वह ( दृषभः ) 
श्रेष्ठ भनन ( आहवम्‌ ) सडग्राम को ( लग्मिः ) लाने वाले ( पृतनासु ) वीरों 
की सेनाओं में ( शत्रुमू ) काटने दुःख देने वाले वैरी को ( निएप्ता ) निरन्तर 
सन्‍्ताप देने ( सासहि: ) निरन्तर सहने ( ऋणाया: ) ओर ऋण को प्राप्त 
होने वाले ( सत्य:) सज्लनों में साथु ( वील्ुहाबेंणाः ) जिस को बल से बहुत 
हे विद्यमान ( उग्रस्यथ ) तीजब्र को ( चित्‌ ) ही ( दमिता ) दमन करने वाले 
( असि ) हैं उस से प्रशंसनीय होते हैं ॥ ११ ॥ ४ 





ष देने पु सी ० 
भावाथुे*-.जो देने योग्य पदाथ को शीघ्र देते, ज्ञाने योग्य स्थान को 
जाते, पाने योग्य पदार्थ को पाने और दृण्ड देने योग्य को दण्ड देते हैं वे सत्य 
ग्रहण कर सकते हैं ॥ ११ ॥ 


पअप्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब राज्ष वि० ॥ 


अदेवेन मनंसा यो रिषण्यति शासामुझो मन्य॑- 
मानों जि्घांसति। बहस्पते मा प्रणक्तस्य॑ नो वधो 
नि कंमे मन्युं दुरेवस्य शंद्धेत: ॥ १२ ॥ 

अरदेवेन । सन॑सा । यः | रिषण्यतिं । शासाम््‌ | उग्मः । 
मन्य॑मानः । जिर्धांसति । बृहस्पते । मा । प्रणंक्‌। तस्य॑ । 
नः । वधः | नि।कम। मन्युम्‌ । दु5एवंस्य । दार्ध॑तः ॥१ २॥ 


पदार्थे:-( अदेवेन ) अशुद्धेन (मनसा ) (य४) ( रिषएयति ) 
| आत्मना हिंसितुमिच्छति ( शासाम्‌ ) शासनकरत्रींणाम्‌ ( उम्र: ) 








न ५3+-->ननाननभन-ननात नम» कक न+ पान »-न-नक नमक १७-कनकन ५ क्‍या वनमऑक कान +3७००९++कन, 


ऋग्वेद: मं० १ । ऋ० हे | सू० १३ ॥ ४५१ 


भयदुरः ( सन्‍्यसानः ) अभिमानी ( जिघांसति ) हिंसितुमिच्छति 
( बहरुपते ) वृहतो राज्यस्थ पालक (मा) ( प्रणक्‌ ) नष्टोमवेत्‌ 
( तस्य ) (न) अस्माकम्‌ (वधः) (नि) ( कमे ) ( मन्युम्‌ ) 
क्रोधम्‌ ( दुरेवस्य ) दुःखंन प्राप्तुं योग्यस्य ( दद्धंतः ) बलवतः ॥१ २॥ 





अन्वयः-हे बृहस्पते यः शासामुग्रो मन्‍्यमानोदेवेन सनसा 
रिषएयति जिधांसाति तस्य मन्युं शद्ध॑ंतो दुरेवस्थ वधों मा प्रणक्‌ 
नो(स्मा्क कम मानिप्रणक्‌॥ १२ ॥ 


है के ७ [कप कप [४ ५. ७] [० 
भावार्थे:--ये राज्यं शासन्ति ते दुबुद्धीन्‌ हिंसकान्‌ वश नयेयु/यादि 
वहां न गच्छेयुस्तब्तान प्रसद्य हन्ययेंन न्‍्यायप्रणाशो न स्थात्‌॥१२॥ 


पदार्थ :--है (बृहस्पते ) बड़े राज्य के पालने वाले (यः) ज्ञो (शासाम्‌ ) 
शासना करने वालियों का (उम्र: ) भयदडकर ( मन्यमान: ) अभिमानी ( अदे- 
वेन ) अशुद्ध (मनसा ) मन से (रिषण्यति ) हिंसा करने को अपने से खांहता 
है वा (जिधांसनि ) साधारण मारने की इच्छा करता है ( तस्य ) उस के ( मन्यम ) 
क्रोध को ( शर्धत, ) बलवत्ता से सहते हुए ( दुरेवस्य ) दुःख से प्राप्त होने 
योग्य का ( वध: नाश ( मा, प्रणक्‌ ) मत नष्ट हो ( नः ) हमारा ( करमे ) 
कम ( नि ) मत निरन्तर नष्ट हो ॥ १२॥ 


भावाथैः-ज्ञो राज्य शासना करतेहें वे निदाड्धे हिंसकों को वश करें यादि 
वश में न आये तोइन को बलातकार मारें जिस से न्याय का प्रणाश न हो॥१२।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


भरेषु हृव्यो नमंसोपसद्यो गन्ता वार्जेषु सनिता 
धनें घनम्‌ । विश्वा इदय्यों अंभिदिष्स्वो३ रूधों 
दहस्पतिविवेवहां रथाँ इव ॥ १३ ॥ 
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| ४५१२ ऋग्वेद: अ० मे | अ० ६ ।च० देर ॥ 


न नननननान लाना ५. पअकननायया+ न्‍ऑडलना+ी लि नल नानी लआनणओ ॥ 





हर भरेंषु । हव्यंः। नेता | उप$सर्यः । गन्‍्ता । वाजेषु । 
सनिंता | धनम5धनम | विश्वाः | इत्‌ । अस्ये: । अभि६- 
दिप्स्वः । सुधेः | हृहस्पतिः । वि। व॒वह़ें । रथांन्‌उइव ॥१ ३॥ 


पदार्थ:-( भरेषु ) पोषऐेषु ( हव्यः ) आदातुमहः ( नमसा ) 
सत्कारेश ( उपसयः ) प्राप्तेयोग्यः ( गन्‍्ता ) ( वाजेषु ) सड़ग्रा- 
मेषु ( सनिता ) विभाजकः ( धनन्धनम्‌ ) ( विश्वाः ) सो: 
(इत्‌ ) एवं (अण्ये: ) स्वामी (अभिदिप्स्वः) अभितो दिप्सवो 
दम्भितु मिच्छवो यासु ताः ( म्हघः ) सड़आमान् ( वृहस्पाति३ ) 
पृज्यपालकः ( वि ) ( बवहे ) वद्धयति ( रथानिव )॥ १३ ॥ 


अन्वयः--यो हब्यो नमसोपसद्यो गन्ता सनिता बृहस्पतिरयाँ 
भरेषु वाजेषु धनन्धन ववर्ह रथानिव विश्वा इृदभिदिप्स्वों म्ूघो 
विववह स इद्राज्यं कत्तुमहंति ॥ १३ ॥ 


€ः ् आप (5 ८ [0० 
भावाथे:- अनत्नोपमालं ० -ये गुणकर्मस्वभावेविजयमाना बिसा- 
नादियानवत्‌ सद्य शेश्वर्य प्राप्य सर्वेषु सत्कमंसु विभज्य घनादिप- 
दाथान प्रददति ते न्यायाधीशा मवितुमहेन्ति ॥ १३ ॥ 


पदार्थे:--जो ( हव्यः ) ग्रहण करने और ( नमसा ) सत्कार से ( उप- 
सद्यः ) प्राप्त होने योग्य तथा (गनन्‍्ता) गमन करने ( सनिता ) विभाग करने 
( बृहस्पति: ) और पूज्यों की रक्चा करने बाला ( अ्यं: ) स्वामी ( भरेष ) 
पुष्टिपों और ( वाजेषु ) सड्प्रामों में ( धनन्धनम्‌ ) धन धन को बढ़ाता वा 
( रथानिव ) रथों के समान ( विश्वा: ) समस्त (इत्‌ ) उन्हीं क्रियाओं को 
कि ( अभिदिष्स्थः ) जिन में दृम्भ की इच्छा करने वाले विद्यमान तथा (सूथः ) 

। सडभ्रामों को (दि, ववर्ह ) नहीं वढाता है वह राज्य करने को योग्य होता है ॥ १३॥ 


नाक ४त+--++ 
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प्ररग्वेद: मं० २ । अ० ३ । सूृ० २३ ॥ ४५३ 





भावारथे'--दुस मंत्र में उपमालं०---जो गुण कम और स्वभावों से विजय 
को प्राप्त होते हुए विमानादि यानों के तुल्य शीघ्र ऐेश्वर्य को प्राप्त होकर समस्त 
सत्कर्मों में विभाग कर धनादि पदार्थों को देते हैं वे न्यायाधीश होने के योग्य हैं॥ १ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तेजिष्ठया तपनी रक्षसंस्तप ये वां निदे दंधिरे 

ट्टवींय्येम । आविस्तत्कृष्व यदसंत्त उक्थ्यं १ 
हंस्पते वि प॑रिरापों अद्देय ॥ १४ ॥ 

तेजिषया । तपनी । रक्षसं: | तप । ये । त्वा । निदे । 

>» दधिरे। हृष्ट:वींस्यंम। आविः। तत्‌ | कृष्व। यत। असंत । 

ते । उक्थ्यम्‌ | ह॒ृहंस्पते । वि। पारि९रपंः । अइंय ॥१४॥ 


पदाथ;-( तेजिष्ठया ) अतिशयेन तेजस्विन्या ( तपनी ) 
सन्‍्तापिनी ( रक्षसः ) दुष्टाव्‌ ( तप ) सन्‍्तापय (ये ) (त्वा ) 
त्वाम्‌ ( निदे ) निन्‍्दाये ( दधिरे ) ( दृष्ठवीस्येम्‌ ) दफ्श सम्प्रे- 
क्षितं वीय्स यस्य तम्‌ ( आविः ) प्राकव्ये ( तत्‌ ) ( रृष्व ) 
कुरुष्ष ( यत्‌ ) ( असत्‌ ) भवेत्‌ ( ते ) तव ( उक्थ्यम्‌ ) 
बक्तुं योग्यम्‌ ( बृहर्पते ) बृहतां पालक ( वि ) ( परिरापः ) 
परितोरपः पाप यस्य तम्‌ ( अद्दय ) नाइय ॥ १४ ॥ 







ख्रन्वय:-हे बहस्पते ये दृष्टवीर्य त्वा निदे दधिरे तान रक्नसो 
या तपन्यस्ति तया तेजिष्ठया त्वं तप यत्ते तबोक्थमसत्तदाविष्क्ष्व 
परिरापों व्यदेय ॥ १४ ॥ 











४५४ ऋग्वेदः ऋ० २ | झ० ६। व०३१॥ 
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भावाथे+-मनुष्यैनिन्दकादसर्वथा निवार्य स्तावकान्‌ भ्रसार्य 
सत्यविद्याः प्रकटीकायों; ॥ १४ ॥ 


पदाथे;-- ( बृहस्पते ) बड़ों की पालना करने वाले ( ये ) वो ( दृष्ट- 
वीयम्‌ ) देखा है पराक्रम जिस का ऐसे (ला ) तुझू को ( निदे ) निन्‍्दा 
फे लिये ( दृधिरे ) धारण करते उन ( रक्षस: ) राछ्षसों को जी ( तपनी ) 
तपाने वाली है उस ( तेलिष्ठया ) अतीव तेलेखिनी से आप ( त्प ) प्रताप 
दिखाओ ( यत्‌ ) लो (ते) आप का (उक्थ्यम्‌ ) कहने योग्य प्रस्ताव (असत्‌ ) 
हो ( तत्‌ ) उस को ( आविष्कृप्य ) प्रगट कीजिये ( परिशपः ) और सब 
ओर से पाप ज्ञिस के विद्यमान उस को (वि,अदृंय) विशेष्नता से नाशिये ॥१४॥ 


हि हक न्‍् पु ४. «७ स्् 
भावाथे--मन॒ष्षों को चाहिये कि निन्दकों को सवंधा निवारि और 
स्तुति करने वालों को वद्ाय सत्यविद्याओं को प्रकाश करें ॥ १४ ॥ 


अथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वान वि० ॥ 
बृहंस्पते अति यदयों अहाद्युमह्चिभाति क्रतु- 
मजनेंषु । यद्दीदय॒च्छवंस ऋयगप्रजात तदस्मासु 
द्रविंणं घेहि चित्रम ॥ १५॥ ३१ ॥ 
बृहस्‍्पते । भति । यत्‌। भय्यः। अहॉत। बु८सत्‌ । बि५- 
भातिं। क्रत॑5मत्‌ | जनेषु। यत्‌। दीदयंत्‌ । झव॑सा । ऋत॒&- 
प्रजात। तत। अस्मालु | द्रविणम | घेहि। चित्र ॥ १५॥३१॥ 
पदार्थ*--( वृहरुपते ) बहतां पते (अति )( यत्‌ ) (अर्ण्य) 
इश्वरः ( अहोत ) योग्यात्‌ ( घुमत्‌ ) प्रकाशबत्‌ ( विभाति ) 





ऋग्वेद: मं० ९। अ० ३। सू० २३ ॥ ४५५ 


प्रकाइते ( कतुमत्‌ ) प्रशंसित्तप्रज्ञायुक्तत्‌ ( जनेषु ) ( बत्‌ ) 
( दीदयत्‌ ) प्रकाशकम्‌ ( शवसा ) बलेन ( ऋतप्रजात ) ऋते 
सत्याचरणे प्रकट (तत्‌ ) (अस्मासु ) ( द्रविणम्‌ ) धनम्‌ (घेहि) 
क्‍ चित्रमु ) अद्भतम्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्वयः-हे ऋतप्रजात बहस्पते विद्न्‌ यदये इंश्वरों जनेष्व- 
होद्‌ चुमतऋतुमच्छवसा यहीदयदतिविभाति तब्चित्रं द्रविणमस्मासु 
घेहि ॥ १५ ॥ 


है कक ् + 
भावाभर-मनुष्येयंद्रदीश्वरेण वेदह्वारा सत्य प्रकाश्यते तत्तत्सर्व 
प्रकाशनीयम्‌ ययत्स्वार्थमेषितव्यं तत्तदन्येम्यो5प्येष्टव्यम ॥ १५ ॥ 


पदार्थ. ( ऋजप्रज्ञात ) सत्याचरण में प्रकट ( बृहस्पते ) बड़ों के 
“पालने वाले विद्वान्‌ ( यत्‌ ) ज्ञो ( गर्य: ) ईश्वर ( जनेघु) मनुष्यों में (सात) 
योग्य व्यवहार से ( दुमत्‌ ) प्रकाशवान्‌ ( क्रतुमत्‌ ) प्रशंसित प्रज्ञायुक्त वा 
( शवसा ) बल से ( यत्‌ ) ज्ञो ( दीदयतू ) प्रकाशकत्तो ( अति, विभाति ) 
अतीव प्रकाशित होता है ( तत्‌ ) उस ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( व्रविणम्‌ ) धन को 
( अस्मासु ) हम लागों में ( धेहि ) स्थापन कीजिये ॥ १५ ॥ 


भावाथेः-नृष्षों को चाहिये कि जो २ ईश्वर ने वेददारा सत्य का 
प्रकाश किया वह २ सब प्रकाश करें और जो २ स्वार्थ चाहें वह २ सब के 
लिये चाहे ॥ १५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


मा न॑ः स्तेनेम्यो ये अभि द्ुहस्पदे निरामिणों 
रिपवो&ब्नेषु जागधुः । आ देवानामोह॑ते वि ब्रयों 
हृदि बह॑स्पते न परः साम्नों विदुः ॥ १६ ॥ 


वनिनननित-नननम नमन. 3ननननानन ज-+मनमनीन--न-++«->आ+० 














४५६ ऋग्वेद: ४०९ | क्र० ६।ब० ३२ ॥) 


सा । न॑ः । स्तेनेम्य: । ये। भनि । दुहः । पढे । लिरा- 
मिएं:। रिपव॑ः। अन्नेष। जरशूधु:। झा। देवानांम्‌। झोहते। 


अत 


वि। वय॑ः। हृदि। बृहंसस्‍्पते। न। परः। साम्नः। विदुः॥१६॥ 


पदार्थ:-( मा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्तेनेभ्यः ) चोरेम्यः 
( ये ) ( अभि )( द्ुहः ) धोग्घारः ( पदे ) प्राप्तव्ये (निरामिणः) 
नित्य रन्‍्तुं शीलाः ( रिपव३ ) शन्रवः ( अलेषु ) ( जागसृघुः ) 
ऋभिकाइनच्ेयः ( आ ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( ओहते ) वित- 
कयुक्ताय ( वि ) ( ब्रयः ) वर्जनीयाः । अ्यं बहुलमेतनिदशेन- 
मिति ब्रीधातुग्रोद्यः ( छूदि ) ( बृहस्पते ) चोरादिनिवारक (न ) 
( परः ) ( साज्नः ) सन्धेः ( विदुः ) जानीयुः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः हे बृहस्पते येइमिद्रहों रिपयों पढे निरामिणो$नेषु 
जाग्रधुस्तेभ्यःस्तेनेभ्यो नो$स्माक॑ भयम्मास्तु। ये बयो देवानामोहते 
रूदि सात्नो विविदुस्तान्‌ परस्त्वं न प्राम॒याः ॥ १६ ॥ 


[&०.] 


भावाथें+-ये स्तेना द्रोहेश परपदार्थानिच्छान्ति ते किमपि 
धर्मन जानन्ति ॥ १६ ॥ 


पदा्थे+-हे ( बृहस्पते ) चोर आदि के निवारने वाले (ये) जो ( अभि- 
दुह: ) सब ओर से दोह करने वाले ( रिपव: ) शत्रु ज्षन ( पढ़ें ) पाने योग्य 
स्थान में ( निरामिण:ः ) नित्य रमण करने वाले ( अव्मेषु ) अन्नादि पदार्थों 
के निमित्त ( जागधु: ) सब झोर से कांछ्ा करें उन (स्तेनेभ्यः) चोरों से (नः ) 
हम को भय (मा ) नहो। ज्ो (ब्रयः ) वक्ने योग्य जन ( देवानाम ) 
विद्वानों के बीच ( आ, ओहते ) वितर्केयुक्त के लिये ( दृदि ) मन में (साम्र:) 
सन्धि से ( विविदुः ) जानें उन को ( परः ) अत्यन्त श्रेष्ठ तू (न) न प्राप्त 
हो॥ १६॥ 


(निलननननननिनानान जलन 





| 





ऋणग्तेद: म॑ं० २। भ्र० ३ | सू० २३॥ के 
भावार्थे:-जो चोर द्ोह से पराये पद़ाथों की चांहना करते हैं वे कुछ 
भी धर्म नहीं जानते हैं ॥ १६॥ 


अरथेश्वरविषयमाह ॥ 





अझब इेश्वर वि० ॥ 


विश्वेग्यो हि त्वा भुव॑नेभ्यस्परि वष्ाज॑नत्साम्र: 


साम्नः कवि: । स ऋणवचिहंणया ब्रह्म॑शस्पतिडु हो 
हन्ता मह ऋतस्य॑ घत्तेरिं ॥ १७ ॥ 

विश्वेभ्यः । हि । त्वा । भुव॑नेम्यः । परिं। त्वष्टा । 
ग्रजनत्‌। साम्न5सान्नः | कविः | सः | ऋण5चित्‌ । ऋण 
5याः । ब्रह्म॑णाः | पतिः | दुहः । हन्ता । सह़ः। ऋतस्थे । 
| घत्तरिं ॥ १७ ॥ 
! पदार्थ:-( विश्वेभ्यः ) सर्वेभ्यः ( हि ) खलु ( त्वा ) त्वाम 
| ( भुवनेभ्य: ) लोकेभ्यः ( परि ) सर्वतः (त्वष्ठा) निमोता (अज- 
नत्‌) जनयति (सात्नश्सान्न) सामवेदस्य सामवेदस्य मध्ये (कविः) 
स्वज्ञ: ( सः ) ( ऋण्चित्‌ ) य ऋणं चिनोति सः ( ऋणयाः ) 
ये ऋणं याते प्राप्मोति सः ( ब्रह्मएः ) ब्ह्माण्डस्थ ( पतिः ) 
पालकः (द्रुहः ) द्वेष्टः ( हन्ता ) नाशकः ( महः ) महतः 
( ऋतस्य ) सत्यस्य कारणस्प ( धत्तेरि )॥ १७ ॥ 





वलितीत न > 3 +-++त>त-+ 


अन्वयः-हे विदन यः साम्रः साम्रः कविस्त्वष्टा विश्वेम्यो | 
हि भुवनेभ्यों ये त्वा पर्यजनत्स ब्रह्मएस्पतिरस्ति तस्य मह ऋतस्य 
त्तरि ० पे + 
पत्तरि जगदीश्वरे स्थित ऋणचिदृणयास्त्वं हुहों हन्ता भव॥१७॥ 








पट 





जन 





>> क->बने लिन सनननगमऊ।-ल- न नली फट ली जन.3 विनर वनभनमननननणभ--भ 


8्ण८ ऋग्वेद: ख० २। अ० ६। वब० ३२ ॥| 


ल्न्िििन।ल्नज ज जल जल कल नत-++5त तहत 5८४7 
बढ 


भावार्थ:-हे जीव यः सर्वज्ञः सष्टिकत्तो सकलभुवनैकस्वामी 
सर्वधर्ता जगदीश्वरो$स्ति तदा$क्ञायां स्थित्वा द्रोहादिक दुर्त 
परिहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 


पदार्थे+-ह विद्ान्‌ वो ( साम्र:सास्र: ) सामवेद सामवेदम।त्र के बीच 
( कदिः ) सर्दवक्ष ( ल्वष्टा ) पदार्थों का निर्माण करने वाला ( विश्वेभ्यः ) 
सभी ( मुतनेभ्यः ) लोकों से ज्ञिन ( त्वा ) आप को ( पर्यत्तनत्‌ ) सब प्रकार 
प्रकट करता है ( सः ) वह ( ब्रह्मणस्पति: ) व्रह्माण्ड की पालना करने वाला 
हे उस ( महः ) महान्‌ ( ऋद्वृतस्य ) सत्य कारण के ( धत्तेरि ) धारण करने 
वाले ज्गदीश्वर में स्थित (ऋणजित्‌) ऋण को इकट्ठा करमे ओर (ऋणयाः) 
ऋण को प्राप्त होने वाले आप ( द्वहः ) द्वोह करने वाले के (हन्ता) नाशक 


हजिये ॥ १७ ॥ 


भावाथेः--हे जीद ज्ञो सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता सकल भवनों का एक खामी 


झौर सब का धारण करने वाला तगदीश्पर है उस की आज्ञा में स्थित दोदा- 
दिकों को दूर से दूर करे ॥ १७ ॥ 





कि जनन- 2 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तव॑ श्रिये व्य॑जिहीत पवेतों गर्वां 
यद॑द्विरः । इन्द्रेण युजा तम॑सा परींटत॑ 
निरपामोजों अऐेवम्‌ ॥ १८ ॥ 

तव॑ । श्रिये | वि। भ्जिहीत । पर्वतः | गवांम | गोत्रम । 
उतभसूजः । यत्‌ | भकगिरः । इन्द्रेंथ । युजा । तमंला। 
परिंततम। बहंस्पते। निः। भ्रपाम | भोब्जः।| अणंवघ््‌ ॥१ ८॥ 


त्रमुदसुजो 
बृहस्पते 





।' 











ऋग्वेद: मे० २। झ० ३ | सू० २३ ॥ ४७९ 














पदार्थः-( तब ) ( श्रिये ) ( वि ) ( अजिहीत ) भ्राप्नोति 
( पवेतः ) मेघः ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( मोभरम्‌ ) कुलम (उद- 
र्ूजः ) उत्सुजति त्यजति (यत्‌) ( अड्विरः ) प्राणप्रिय (इन्द्रेण) 
सूर्येश ( युजा ) युक्तेन ( तमसा ) अन्धकारेश ( परीदतम ) 
सर्वत आदतम्‌ ( वृहरपत्ते ) ( निः ) ( ऋषपाम्‌ ) जलानाम्‌ 
( औब्जः ) आजवे मव ( अएंवम्‌ ) समुद्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्चयः-हे अड्रिरो बृहस्पते तव श्रिये पर्वतों गवां यद्दोत्न 
व्यजिहीतोदरूजः स त्वमिन्द्रेण युजा तमस्य परीश्तमपामौब्जो- 
एवं निर्जेनय ॥ १८ ॥ 


रः दिकं | हे 
भावाथें;-येन जगदीख्रेण सूथ्योदिकं जगनलिमाय परस्पर 
सम्बद्ध कृतं तम्प्राशप्रिय विजानीत ॥ १८ ॥ 


पदायथे:-ह ( अंगिरः ) प्राशप्रिय ( बृहस्पते ) बड़ों की पालना करने 
वाले ( तव ) आप की ( ख्रिये ) लक्ष्मी के लिये ( पर्वतः ) मेघ ( गवाम्‌ ) 
सूथमण्डल की किरणों के ( यत्‌ ) लो ( गोत्रमू ) कुल को ( वि, अजिहीत ) 
विशेषता से प्राप्त होता वा ( उदसृत्त: ) किसी पदार्थ का त्याग' करता सो 
आप ( इन्द्रेण ) सूे ( युत्रा ) युक्त ( तमसा ) अन्धकार से ( परीद्तम ) 

क. के ७. ३, बट ३. कर प्री 

सब प्रकार ढ॒पा हुआ भागे कस हा बस ( अपाम्‌ ) जलों क बीच ( ओष्ल:) 
कोमलपन में प्रसिद्ध हुजिये तथा ( अशेवम्‌ ) समुद्र को ( निः ) निरन्तर 


प्रकट कीलिये ॥ १८ ॥ 


भावाथे;-जिस ईश्वर ने सूर्यादिक जगत का निर्माणा कर परस्पर सम्बन्ध 
किया उस को प्रायाप्रिय जानो ॥ १८ ॥ 








छं६० ऋग्वेद: झअ० २१५।झ० ६। व७० ३५॥ : 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ब्ह्मणस्पते त्वमस्थ य॒न्ता सृक्तस्य॑ बोधि तन॑- 
यश्च जिन्‍्व । विश्व॑ तड़ुद्रं यदव॑न्ति देवा बृह्॑देम 


विदथ्थें सुवीरा: ॥ १९॥ व० ३२। ज्र० ६॥ 
ब्रह्म॑ण: | पते | खम्त्‌ । अस्य | यन्‍्ता । सु5उक्तस्य । 
बोधि । तनयम्‌ । च्‌ । जिन्व। विश्व । तव्‌ । भव्रम्‌ । यत । 
अवेन्ति | देवाः | ब॒हत्‌ | वदेस । विदयें । सुवीरा:॥ १९ ॥ 
व० इ२ | अ० ६ ॥ 
पदार्थ:-( ब्रह्मएः ) ब्रह्माएडस्थ ( पते ) पालक ( त्वम ) 
(अस्य ) (यन्‍्ता ) नियन्ता ( सूक्तस्य) यः सुष्ठृच्यते तस्य (बीधि) 
बुध्यस्व ( तनयम्‌ ) सन्‍्तानमिव ( च ) ( जिन्ब ) प्रीणीहि 
| ( विश्वम्र ) सर्वम्‌ ( तत्‌ ) ( भद्रम ) कल्याणकरम्‌ ( यत्‌ ) 
(अवान्ति ) रक्षन्ति (देवाः ) विद्वांसः ( बृहत्‌ ) (बर्देम ) ( विदथे) 
( सुबीरा: )॥ १९ ॥ 
अन्वयः-हे ब्रह्मएस्पते त्वमस्य सृक्तस्य यन्ता सँस्तनयं बोधि। 
एतत्‌ विश्व॑ च जिनब देवा यद्भद्रमवन्ति तदृहद्विदथे सुवीरा बय॑ 
बदेस ॥ १९ ॥ 
भावार्थ--इश्वरेश यद्रक्षितव्यमुक्त तत्संरक्ष्य मनुष्यैबृहत्सुरं 
प्राप्तत्यम्‌ । यथेख्वरोइखिल जगनियतं रक्षति तथा विद्दद्धिरापि सर्व 
संरक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० ३ । सू० २३ ॥| ड्छरै 


कस्मिन सृक्ते इग्वरादि गुणवर्णनादेतदर्थस्य पृवेसूक्तार्थेन सह 
गडगतिविद्या ॥ 








इति तरयोविंद्वां सूक्त द्वारतिशों व्गः पष्ठोइध्यायश्व समात्तः ॥ 


पदार्थ*-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माण्ड की पालना करने हारे (स्वम) आप 
अस्प, सूक्तस्य ) जो यह सुन्दरता से कहा ज्ञाता इस के ( यन्‍्ता ) नियन्ता 
पैहे हुए ( तनयम्‌ ) संतान के समान ( बोधि ) ज्ञानी (च) ओर दस (विश्वम्‌ ) 
ब को ( लिन्व ) प्रसल्न करो | तथा ( देवा: ) विद्वान न ( यत्‌ ) जिस 
भद्वम ) कल्पाण करने बाले की ( अवन्ति ) रचा करते दें ( तत्‌ ) उस 
बुहत्‌ ) बहत ( विदथे ) संग्राम में ( सुवीरा: ) अच्छे वीरों वाले हम लोग 
बदढ़ेम ) कहें ॥ १९. ॥ ; 

भावा्थः--रखवए ने जो रक्षेतव्य कद्दा है उस की अच्छे प्रकार रक्षा कर 


(नुष्यों को बहुत सुख पाना चाहिये। नैसे ईश्वर समस्त जगत्‌ की नियम पूर्वक 
क्षा करता हैं वैसे विद्वानों को भी सब की रक्षा करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


गो छः 
हस सूक्त में ईश्वरादि के गुणों का वयान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पेछिले सक्तार्थ के साथ संगति दे यह जानना चादिये ॥ 
् 


यह तेईशव्ां सूक्त और बत्तीशवां वर्गे तथा छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


ओम 
अथ दितीयाष्वके सप्तमाध्यायारम्भः ॥ 


७-थ ०० हैंड 5 छ न ६.। हर ३ मा इ 


झोश्म विश्वांनि देव सवितदुरितानि पर्रा सुब । 
यज्भईं तन्‍न भा सुंव ॥ १ ॥ 


सेमामिति चतर्विशतितमस्य षोडशचेस्य सृक्तस्य ग्ृत्समद ऋषिः। 
१|२।३।४।५।६।॥७।८।९॥१ ०।१ १।१ ३१ ४।१ ५१ ध्ब्ह्मएस्पतिः। 
१२ ब्रह्मणस्पतिरिन्द्रश्व देवते।१।७।९।१ १ निचज्जगती। 
१ ३भारिक्‌ जगती॥।६।८।४जगती।१ »स्व॒राड्‌ जगती 
छनन्‍्दः । निषाद? स्वरः | २। ३ तिष्टप्‌ू ।8। ५ 
स्वराद त्रिष्ठप)१ २।१ ६निचत्‌ तिष्टुप। 
| १५ भुरिक्‌ तिष्टुप्‌ू छनन्‍्दः। 
घेवतः स्वरः ॥ 


धऋ्रथ विद्वांसः कि कुयृरिव्याह ॥ 
अब द्वितीयाएक के सातवें अध्याय का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
में विद्वान लोग क्या करें इस वि० ॥ 


सेमाम॑विड॒ढि प्रभंतिं य ईशिषेप्या विधेम 
नव॑या महा गिरा। यथां नो मीडढ्ान्‌ स्तव॑ते 
सखा तब बहं॑स्पते सीषंधः सोत नों मतिम्‌॥१॥ 
सः | इमाम | भविडादि | प्र:भंतिम। यः । इंशिषे। 
ग्रया | विधेम। नवंया। महा। गिरा | यथा । नः | मीड्ढ्वाद। 
स्तवंते । सखां | तव॑ । बृहस्पते । सीसंधः । सः। उत्त | 
नः | मतिम्‌॥ १ ॥ 


| 





ऋणग्वेदः मं० ९ । झ० २ | सू० २७ ॥ ४६३ 





पदार्थेः--(सः) ( इमाम )( अविडदि ) प्राप्नुहि (प्रभातिम) 
प्रकृष्टां घारणां पोषएं वा (य३) ( इडिषे ) इंशन करोषे (अया) 
धऋनया । अन्न छान्‍दसो वर्णशलोप इति नलोपः ( विधेम ) प्राप्नु- 
याम ( नवया ) नवीनया ( महा ) महत्या ( मिरा ) वाणया 
( यथा ) (नः) अस्मान ( मीढुान ) विद्यायाः सेचकः ( स्तवते ) 
प्रशेसति (सखा) सुद्त (तव) (ब॒हरुपते) बहत्या वाचः स्वामिन्‌ 
( सीषध$ ) साधय ( सश ) ( उत ) (ने) अपस्मभ्यम्‌ (मतिम््‌) 
प्रज्ञाम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे बृहस्पते विदनध्यापक यस्त्वमथा नवया महा 
गिरेमां प्रभृतिं कत्तुमीक्षिषे स त्वमिमामविड्ढि । यथा तब मीद्वान्‌ 
'सरबा नः स्तवते यथा च स त्वं नो मतिमुत सीषधस्तथा च बयं 
विधेम ॥ १ ॥ 


भावार्थ-अन्न वाचकलु ०-ये विद्यामुनिनीषन्ति त आदी 
वेदादिशाखाणि स्वयमधीत्यान्यान्‌ प्रयत्नेनाध्यापयेयुः एवं रूत्वा 
पदार्थविज्ञानारूढां प्रज्ञामाप्नुयुश्ष ॥ १ ॥ 


पदाथे;-े ( बृहस्थते ) अध्यापक वेद रूप वाणी के शिक्षक विद्वानू 
( थः ) जो आप ( अझ्या ) इस ( नवया ) नवीन ( महा, गिरा ) महती उप 
वेश झूप वाणी से ( इमाम्‌ ) इस ( प्रभूतिम्‌ ) धारण वा पोषण रूप क्रिया 
के करने को ( देशिये ) समर्थ हो ( सः ) सो आप इस उक्त क्रिया को 
( अविडूडि ) प्राप्त हूलिये (यथा) जैसे ( तव ) आप का ( मीदवान्‌ ) विद्या 
का प्रवत्तक ( सखा ) मित्र ( नः ) हमारी ( स्तवते ) प्रशंसा करता और 
जैसे ( सः ) वह झाप ( नः ) हमारे किये ( मतिम्‌ ) बुद्धि को ( उत ) भी 
( सीषथः ) सिद्ध करो वैसे श्रायथ को आप के मित्र को हम लोग ( विधेम ) 
प्राप्त हों ॥ ! ॥ जा | 





७४६७ ऋग्वेद! सर ० २। झ० ७ | व० ३१ ॥ 


अं 





भावारथे।-इस मन्त्र में उपमार्ल ०---जो लोग विद्या की उम्रनति करना 
चाहें थे प्रथम बेदादि शास्त्रों को स्वयं पढ़ के दूसरों को प्रयक्ष के साथ पढादें 
झोर पढ़ पढ़ा के पदार्थविज्ञान में आरुदढ बुद्धि को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी बि० || 
यो नन्त्वान्यान॑मन्न्योज॑सोताद॑द॑मेन्युना शम्ब 
राणि वि। आाच्यांवयदच्युंता ब्रह्मंणस्पतिरा चा- 
विंडाहसुमन्तं वि पर्वतम ॥ २॥ 
यः | नन्त्वांनि | अनंमत्‌। नि । झ्ोज॑सा। उत । अदद)। 
मन्युनां । शम्बराएि | वि। प्र । अच्यवयत्‌ । भ्रच्युता। 
ब्रह्म॑णटः । पतिं:। भा। च॒ | अविंद्त्‌ | वस॑उमन्तम् | वि । 
पर्वेतम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थेड-..( ये ) विद्वान्‌ ( ननन्‍्त्वानि ) नमनीयानि नमस्कारा- 
हाँंणि (अनमत्‌ ) नमतु (नि) नितरा (ओजसा ) बल्लेन (उत ) 
प््रपि ( ऋददेंः ) पुनः पुनमृंश विवारयति ( मन्युना ) क्रोपेन 
( शम्बराणि ) शम्बरस्य मेघस्य सम्बन्धाने अभ्राणि (वि ) ( प्र) 
( श्रच्याववत्‌ ) निपातयाति ( अच्युता ) नाशरहितानि ( ब्रह्म- 
एस्पतिः ) बहत्या प्रजायाः पालकः ( आा ) ( व ) (अविश्वत्‌ ) 
आाविश्ञति ( वसमन्तम्‌ ) प्रद्मास्तथनप्रापक देशम्‌ (वि) ( पर्व 
तम्‌ ) मेघखू ॥ २४७ 





मनन तन न नननन-म-सनानल न म3+3--4- 


क्वेद: मं० २। भ० ३ | सू० २७॥ ४६५ 


शतक 75“ ““ _  _ _ +““'“ :घ॒:घ्”"घ्/ 


अन्चयः-यो अह्मणस्पती राजसेनाधीशो ननन्‍्त्वानि न्‍्यनमद्यथा 
सृथ्यो5च्युता बाम्बराशि व्यदर्दं: उतापि पवेतं प्राच्यावयत्तथोजसा 
मन्युना दातुं प्राच्यावंयेद्दि्णियाहा वसुमन्ते च व्याविशत्‌ ॥२॥ 


भावार्थ+-ये विद्वांसो राजजनाः सत्कर्मिणः सत्कुवेन्ति दुष्क- 
मिंणो दण्डयन्ति ते सूथ्येवत्टथिव्यां राजन्ते ॥ २ ॥ 


पदा्थे+-..( यः ) ज्ञो ( ब्रह्मणस्पतिः ) बड़ी प्रज्ञा का रक्षक राजसेना 
का अध्यक्ष ( नन्‍्त्वानि ) नमने योग्य को ( नि, अनमत्‌ ) निरन्तर नमे लेसे 
सूप्य ( अच्युता ) नाशरहित (]दाम्बराणि) मेघ सम्बन्धी बादलों को (व्यद॒द:) 
विशेष कर वार २ विदीणो करता ( उत ) और ( परवेतम्‌ ) मेघ को ( प्राच्या- 
वयत्‌ ) गिराता हे वढ वेसे ( ओज्षसा ) बल से तथा ( मन्युना ) क्रोब से 
शत्रु की गिरावे वा विदीणं करे (च) और (वसुमन्‍्तम्‌) उत्तम धन को पहुंचाने 
हारे देश को ( वि, भा, अविदतू ) अच्छे प्रकार विशेष कर प्राप्त ढोवे॥ २॥ 


भावाथे;-ज्ो रावा और राजजन विद्वान सत्कर्मो लोगों का सत्कार 
करते और दुष्ट कर्म वालों को दण्ड देते हैं वे सूर्य के तुल्य पृथिवी पर सुशोमित 
होने हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
तद्दवानाँ देवत॑माय कच्चेमश्रथन्‌ हृढाब्ंदन्त 
वीछिता । उद्ा आजदर्मिनदत्रह्मंणा बलमगूह- 
तमो व्य॑ंचक्षयत्स्वः ॥ ३ ॥ 
तत्‌। देवानांम | देव:5तमाय॑ । कत्त्वेंत््‌ । अश्नंथुन्‌। हढा । 
अव॑दन्त। वीछिता। उत्‌। गा।। भाजत्‌। भ्िनत्‌ । ब्रह्मणा 
बलम्‌। अगृहत्‌। तमंः। वि। भचक्षयत्‌ । स्व१रिति स्व श॥ 





९, 





|| >००अे««भ्ननामाअमनाइशआमम+ 


जत- 





४६६ ऋग्वेद: आअ० २। झ० ७ | व० है ॥] 
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पदार्थे:--( तत ) ( देवानाम्‌ ) देदीप्यसानानां लोकानाम (देव- 
तमाय) अतिदशायेन प्रकाशयुक्ताय (कच्वम्‌) कत्तव्यम्‌ ( अश्वथन ) 
बिमुक्तानि भवन्ति ( दढा ) ब्ढानि ( अवदन्त ) ग्ढदूनि भवान्ति 
( बीछिता ) प्रशंसितानि ( उत्‌ ) ( गाः ) किरणान्‌ (आजत) 
ब्जति प्राक्षेपति ( अऋमिनत ) विदणाति ( ब्रह्मणा ) बहता 
बलेन ( बलम्‌ ) आवरकं मेघम्‌ ( अमगृहत ) संडणोति (तम३) 
श्रन्धकारम्‌ ( वि ) ( अचत्तयत्‌ ) दशेयति ( सवः ) अपन्‍्तरि- 
त्स्थान्‌ पदाथोन्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय:ः-हे विहदन यथा देवानां देवतमाय सूर्योय तत्कर्च्च 
कमोस्ति यथायं सुख्योंगा उदाजड्रह्मणा बल्मभिनयत्तमो5गहस्प्र- 
काद्मगहत्तदयोव्यमिनत्स्वव्यचक्षयथस्य प्रतापेनोक्तानि वस्ताने इढा 
बीछिता अनब्रदन्ताअथन्‌ तथा त्वं वत्तस्व ॥ ३ ॥ 


भावाथः-झत्र वाचकलु ०-ये सयवह्रिय्ाप्रकाशकमाणो३ईवबिे- 
यान्धकारनिवारकाः प्रमादिनो दुष्टान्‌ शियिल्लीकुवेन्तो बिद्दत्तमत्वं 
गह्वान्त ते जगदुपकारका: सन्ति ॥ ३॥ 


पदार्थे:-.९ विदन्‌ केसे ( देवानाम्‌ ) प्रकाशमान लोकों में (देवतमाय) 
अत्यन्त प्रकाश युक्त सूर्य के लिये ( तत्‌ ,कस्वेम्‌ ) वह कक्तेव्य कम दे जेसे यह 
सूर्य ( गा: ) किरणों को ( उत्‌, आतज्त्‌ ) उत्कूछता से फेकता ( ब्रद्मणा ) 
बड़े बल से ( बलम ) आवरणा कत्तो मेघ को ( अमिनत्‌ ) विदीणों करता 
ओर ज्ो ( तमः ) अन्धकार ( झगूहत्‌ ) प्रकाश का आवरण करता उस को 
लो विदीण करता और ( स्व: ) अन्तरित्षस्थ सब पदार्थों को ( व्यचक्षयत्‌ ) 
विशेष कर दुर्शाता हे और ज्िस के प्रताप से उक्त सब वस्तु ( हृढा ) ढढ 
( वीछिता ) प्रशस्त ( अव्रदस्त ) कोमल होते तथा ( अ्श्रथनन्‌ ) विम्क्त 
होते हैं वैसे आप वत्ताव कीलिये ॥ ३ ॥ 





नली ती-ओ-+ 5 


ऋग्वेदः मं० २। स्र० ३ | सू० २४ ॥ 8६७ 


भावाथे:--रस मन्त्र में वाचकल ०--ओ सूर्य के तुल्य विद्या प्रकाश कर्म 
वाले अविद्यारुप अन्धकार के निवारक प्रमादी दुष्ठों को शिधिल करते हुए 
श्रेष्ठ विदत्ता को ग्रहण करते हैं वे शगत्‌ के ठपकारक होते हे || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी कि० ॥। 


अइमांस्यमव॒तं ब्रह्म॑ंणस्पतिमंधंधारमभि यमो- 
जसाठणत। तमेव विश्वे पर्पिरे स्वदेशों बहु साक॑ 
सिसिचुरुत्संमद्रिणंम ४ 2 ॥ 
अइ्मआस्थम्‌ । अवतम्‌ । ब्रह्मणः। पतिः । मध॑धारम। 
अभि | यम | ओजंसा । अतृणत । तम््‌ । एवं । विशें । 
पपिरे। स्वः5हर्श: । बह | साकम्‌ | सिसिचु: । उत्संम्‌ | 
उद्रिशंम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थेः- (अवश्मास्थम) ऋअश्मनो मेघस्य मुख्यमागम्‌ (ऋवतम) 
अधषोगामिनमस्‌ ( बरह्मणः ) बृहतः ( पतिः ) रक्षकः ( मधुधारम ) 
मधुराणां रसानां धत्तोरम्‌ ( अभि ) ( यम्‌ ) ' ओजसा ) बलेन 
( अतृणत्‌ ) हिनस्ति (तम्‌ ) ( एव ) ( विश्वे ) सर्वे ( पपिरे ) 
पिबन्ति (स्वर्॑दशः ) स्वः सुख पश्यन्ति येम्यस्ते ( बहु )( साकम्‌ ) 
सह ( सिसिचु+ ) सिञज्चन्ति ( उत्सम्‌ ) कृपमिव ( उद्विणम्‌ ) 
उदकवन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-यो विद्दान्‌ ब्रह्मस्पतियंथा सूथ्ये ओजसा यमश्मा- 
स्पमवर्त मधुधारमभ्यतणत्तमेब विश्वे स्वर्दशः साकमुद्रिशमुत्सामिव 
बहु पर्पिर सिसिचुश्व॒ तथानुतिप्ठेत ॥ ४ ॥ 
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छ्च्ट श्रहग्बेदः स० २ | अ० 3 | ब० १॥ 


नीली नीन-+* 





भावार्थ हि. 

+-अन्न वाचकलु ०-ये मनुष्या मेघवत्कूपक् सर्वान्‌ 
शुभशिक्षया प्रीणन्ति सर्वेषामैकमत्यं संपादयन्ति चर ते मिलित्वा 
सवॉनुनेतुं दक्तुवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदाथे+-.ो विद्वान्‌ ( ब्रह्मण: ) बड़ों का ( पतिः ) रक्षक सज्जन जैसे 
सूस्ये ( ओलसा ) बल के साथ ( यम्‌ ) जिस ( अवतम्‌ ) नीचे को गिरने 
हारे ( मधुधारमू ) मधुर रसों के धारक ( अश्मास्यम्‌ ) मेघ के मुख्य भाग को , 
( झमि, अतृणत्‌ ) सव ओर से काटता है ( तमेव ) उसी को ( विश्वे ) सच | 
(स्र्डश: ) सुख प्राप्ति के हेतु शिक्षक लोग ( साकम्‌ ) साथ मिल के (उद्रि- 
शाम्‌ ) तलयुक्त ( उत्सम्‌ ) कूप के तुल्य ( बहु ) अधिकभर (पएिरे ) पियें और 
( सिसिलुः ) सीचे बेस अनुछान करे ॥ ४ ॥ 


€ ५५ 
भावाथे।-दस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ञो मनुष्य मेघ और कूप के नुल्य 
सब को शुभ शिक्षा से तृप्त करते और सब को एकमन करते हैं वे मिल कर 
सब की उन्मति कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सना ता का चित्‌ भुव॑ना भवींजा माह्निः शर- 
ड्िुंरों वरनन्‍्त वः। अयंतन्ता चरतों अन्यदंन्य- 
दिद्या चकार॑ वयुना ब्रह्मंणस्पतिंः ॥ ५॥ १ ॥ 

सना | ता। का । चित्‌ । भुवना । भवीत्वा | मात्‌- 
इमिः । शारत्‌दलिः। दुर।। वरन्त । वः। अयंतन्ता। चरतः। 
अन्यत््‌६अन्यत्‌ । इत्‌ । या। चकार॑ । वयुनां | ब्रह्म॑णः | 
पत्ति१॥ ५ ॥ व० १॥ 





"न वन वननलननन»--+नकम-म. 


ऋग्वेद: मं० २ | अ० ३ | सू० २७॥ ४६९, 








पदार्थेड-( सना ) सनातनानि ( ता ) तानि ( का ) काने 
( चित्‌ ) ऋ्रपि ( भुवना ) भुवनानि ( भवीत्वा ) भव्यानि 
( माह्निः ) मासेः ( शरह्लिः ) शरदाद्तुमि: ( दुरः ) द्वाराणि 
( बरन्त ) वरयन्ति ( वः ) युष्मान्‌ ( अयतन्ता ) प्रयत्नरहितों 
( चरतः ) कुरुतः ( अनन्‍्यदन्यत्‌ ) मिनम्‌ २ ( इत ) एव 
(या ) यानि ( चकार ) ( वयुना ) भ्रज्ञानानि ( ब्रह्मणः ) 
विद्याधनस्थ ( पतिः ) पालकः ॥ ५॥ 

खअन्वयः-हे मनुष्या यथा सूख्येस्थ किरणा माह्िः शरक्लियां 
यानि सना का चिह्भुवना भवीत्वा सन्ति ता दुरो वरन्त तथा 
“ यो ब्रह्मशस्पतिवों बयुना चकार स युष्मामिः सेव्यः | यावय- 
तन्ताइष्यापका5ध्येतारावलसावन्यदन्यदिदेव चरतः कुरुतस्तो न 
सत्कत्तव्यों ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--अजच्र वाचकलु “-पथा सूर्या मासानतून्विभज्य 
मृत्तोनां द्रव्याणां यधावत्स्वरूपं दशेयति तथा ये बिद्वांसो शथिवी- 
मारम्थेश्वरपयेन्‍्तान्पदार्थान्‌ यथावत्‌ शिक्षया दशोग्रेयुस्ते लोके 
पुजनीयाः स्पुर्य चाविद्यायुक्ताइजसा कापव्यादिना दूषिता दुष्टो- 
पदेशं कुबेन्ति वा निष्पुरुषार्थास्तिष्ठन्ति ते केनचित्कदाचिलेव 
सेवनीयाः ॥ ५ ॥ 

पदार्थे:--* मनुप्यो जैसे सूप्य के किरण (माद्धि:) महीनों और (शरज्ञिः) 
शरत्‌ आदि ऋतुझों के विभाग से ( या ) जो ( सना ) सनातन (का, खित्‌ ) 
कोई ( भवीत्वा ) होने वाले ( भुवना ) लोक हैं ( ता ) उन को और (दुरः ) 
हार्ों को ( वरन्त ) विटृत करते प्रकाशित करते हैं सथा लो (ब्रह्मणा:, पत्ति:) 


जनम». 
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विद्या और धन का पालक पृरुष (व: ) तुम को ( वयुना ) विज्ञन पुक्त | 
( कार ) करता है वह तुम को सेवने योग्य है। को ( अयतन्ता ) प्रयत्न 
रहित आजलसी पढ़ने पढ़ाने वाले ( अन्यदन्यत्‌ , इत्‌ ) अन्य २९ विरुद्ध ही 
( खरतः ) करते हैं उन का सस्‍्कार कर्भी न करना चाहिये ॥ ५॥ 





ः बह न 2० 
भावाथे+-.पस्त मन्त्र में वाचकलु ०--नैसे सूस्य महीनों और ऋटतुझों को 


22% अली. 


विभक्त कर मूत्त द्रव्यों का यथावस्खुरूप दिखाता है वैसे ज्ञो विद्वान पुथिवी से ले 
के ईश्वर पर्यन्त पढ़ार्थों को यथावत्त्‌ दिक्षा से दिखावें वे लोक में पूलनीय होवें 
और ज्ञो अविद्या युक्त आलसी लोग कपट आदि से दूषित दुष्ट उपदेश करते 
वा निकम्मे बेठे रहते हैं वे किसी को कभी सेवने योग्य नहीं हैं॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
अभिनक्षन्तों अभि ये तमानशुर्निधि पंणीनां 
पंरमं गृहां हितम । ते विद्धांस* प्रतिचक्ष्यान॑ता 
पुनयंते उ आयन्तदुदीयुराविशेंम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभिष्नक्षन्तः। अभि | ये | तम्‌ | आनशुः | नि:धिस। 
पणीनाम्‌ । परमम्‌ । गुहां। हितम्‌। ते । विद्वांस: । प्रति5- 
चध्य । भद्ता । पुन: । यत॑ः । ऊं इति । आयंन्‌ | तत्‌। 
उत्‌ | ईयः । झ्ाइविश॑म् ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( अमिनक्षन्तः ) अमितो जानन्तः ( ऋमि ) (ये) 
( तम्‌ ) ( आनदाः ) अश्वुवन्ति प्रापुवन्ति ( निधिस्‌ ) विद्याको- 
शम्‌ (पणीनाम) व्यहारनिष्ठानां प्रशंसनीयानां नृणाम्‌ ( परमम्‌ ) 








ऋग्वदः भं० २६ अ० $। सू० ९७ ॥ ४७४ 


उत्कृष्टम्‌ ( गुहा ) बुद्धो ( हितम्‌ ) स्थितम्‌ ( ते ) विद्सि+ 
( प्रतिचक्ष्य ) प्रत्यक्षेण प्रत्याव्यानाय ( अच्ता ) मिथ्याभा- 
पशादिकमोणि ( पुनः ) ( यत+ ) ( उ ) बितके ( आयन ) 
प्राप्रवन्ति ( तत्‌ ) (उत) ( ईयू३ ) प्राप्तयः ( आविशम्‌ ) आदि- 
शान्ति यस्मिस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्चवय३-येदमिनक्षन्तो विद्वांसरतं गुहाहित परम पशीनां निधि- 
मभ्यानशुस्ते इन्येपामन ता प्रतिचक्ष्य पुनर यत आविदामायन्‌ तदुदी- 
युरुपदिशन्तु ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-ये यथार्थ विज्ञान प्राप्याधर्साचरणात्य॒थगवर्सित्वाई- 
न्यान्‌ पापाचरणात्‌ शथक्‌ रृत्य पुनः धर्मविद्याशरीरात्मपुष्टिषु 
प्रवेदायन्ति तेइत्यन्तमाननदं प्राप्या।न्यानानन्दयितु शक्कवन्ति ॥६॥ 


पदार्थेः-( ये ) जो ( अधभिनन्षन्तः ) सब भोर से ज्ञानते हुए (विद्वांसः) 
विद्वान लोग ( तमू ) उस ( गुहा, हितम्‌ ) बृद्धि में स्थित ( परमम्‌ ) उत्तम 
( पणीनाम्‌ ) व्यवदहारवान्‌ प्रशंसनीय मनुष्यों के ( निधिम्‌ ) विद्यादप कोश 
को ( अभ्यानशुः ) सब ओर से प्राप्त होते ६ ( ते ) वे औरों के ( अनृता ) 
मिथ्याभाषणादि कर्मों को ( प्रतिचक्ष्य ) प्रत्यक्ष खण्डन कर ( पुनः,३5 ) फिर 
भी (आ्राविशम्‌ ) लिसमें आवेश करते उस ज्ञान को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते 
( तत्‌ ) उसका ( उदीयः ) उदय करें अर्थात्‌ उपदेश करें॥ ६ ॥ 


भावार्थे;--ज्ञो पधार्थ विज्ञान को पाकर अधर्माचरण से पृथकू रह कर 


अन्यों को पापाचरण से पृथक्‌ कर फिर २ धर्म विद्या शरीर आत्मा की पूछ्धि 
में प्रवेश कराते दे अत्यन्त आनन्द को पाकर औरों को झानान्दित करने को 
समर्थ होते दें || ६ ॥ 





७४७२ ऋग्वेद: ख० ?ै | आअ० ७ |ब० २ ॥। 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


ऋतावांनः प्रतिचक्ष्यानंता पुनरात आ तंस्थः 
कवयों महस्पथः। ते बाहुम्याँ धमितमभिमरमंनि 
नकि: षो अस्त्यरंणो जहुहि तम ॥ ७ ॥ 
ऋत5६वांनः । प्रति:चक्ष्य | भद्धेता । पुन; भा । भतः। 
झा । तस्थः | कवयः । महः । पथः । ते । बाहुईम्याम्‌ । 
धमितम्‌ । अगिम्‌ । अइसनि। नकिः। सः। भस्ति।| अर॑एः | 
जहुः | हि। तम्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थे:--( ऋतावानः ) य ऋतानि सत्याचरणानि वनन्ति संभ- ' 
जन्ति वें ( प्रतिचक्ष्य ) निषेष्य ( अनता ) अधरम्यव्यवहारान्‌ 
( पुनः ) (आा ) ( अतः ) हेतोः (आ ) ( तस्थुः ) समन्तात्‌ 
तिष्ठन्ति ( कवयः ) प्राज्ञाः ( महः ) महतो धम्योन्‌ ( पथः ) 
मार्गाव्‌ (ते) (बाहुभ्याम्‌ ) (धमितम्‌ ) भ्रज्वालितम्‌ ( अग्रिम ) 
( अश्मनि ) पाषाएं ( नकिः ) निषेधे (स$) (अत्ति ) ( ऋरणः ) 
विज्ञाता ( जहुः ) व्यजन्ति ( हि ) खलु ( तम्‌ )॥ ७ ॥ 
अन्वय:--य ऋतावानश कवयो महस्पथ ऋआतस्थुस्ते5त: पुन- 


रद्ता प्रतिचक्येतान्याजहुः । योइरणो बाहुभ्यामझमनि धमितमर्प्ति 
तव्यजनकिरस्ति हि खलु त॑ बोध॑ प्राप्नोति ॥ ७ ॥ 
_ भावाथे:--बेदविद्याइपमाचरएं प्रत्याख्याय सन्मार्ग सेवन्ते करा- 
म्यां धमनेन काध्ादिभम्रिमुत्पाद काय्योणि साधुवन्ति ते3भीछ्ठं 
प्राप्रवान्ति #॥ ७ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १। झ० ३ | सू० ९४ ॥| गा 





पदार्थ :-बो ( ऋतावानः ) सत्य भ्राचरणोीं का सेवन करने हारे (कवय 
बण्डित लोग ( प्रह: ) बड़े धमयुक्त ( पैथः ) मार्गों पर ( भा, तस्थुः ) अच्छे 
प्रकार स्थित होते (ते) वे ( अतः ) इस कारणा से ( पुत्रः) वार २ (अनुता) 
झ्रधमेपुक्त व्यवहारों को ( प्रतिचक्ष्य ) खण्डित कर इन को ( झा, तहु: ) सद 
प्रकार छोड़ते हैं |तो ( भ्रणः ) विज्ञानी ( वादुभ्याम्‌ ) दाथों से ( भ्रद्मनि ) 
पत्थर पर ( धमितम्‌ ) प्रस्वलित किये ( अप्रिमू ) श्रप्ति को त्याग करता 
( नकिः ) नहीं ( अश्ति ) अर्थात्‌ प्रदण करता हे ( सः,हि ) वहीं (तम) 
डस दोध को प्राप्त ढोता हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थे:-जछे अविदा और अ्रधर्माचरण का खण्डन कर श्रेष्ठ थाग का 
सेवन करते दें वे हाथों से धोंपने से काप्तादिस्थ अप्रि को उत्पल कर काय्यों 


७२० ऑ.७ 


। को सिद्ध करते और झ्रभीष्ट को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
ऋतज्येन ल्लित्रेण ब्रह्म॑णस्पतियेत्र वष्टि प्रत- 
देश्नोति धन्व॑ना । तस्य॑ साध्वीरिषंवों याभिरस्य॑ति 
हचक्षसों हशये कर्णयोनयः ॥ ८ ॥ 
ऋत5ज्येन । ल्लिप्रेणं । बल्मणः | पतिः । यत्र । वष्टि । 
प्र । तत | भश्नोति | धन्वना । तस्व॑ । साध्वी: । इष॑वः । 
यातिः । भ्रस्येति । नृ5वक्षंसः । हशायें। करंइयोनयः ॥८॥ 
| पदार्थ:-( ऋतज्येन ) ऋता सत्या ज्या यर्मिस्तेन ( क्षिप्रेण) 
द्विप्रकारिणा ( ब्रह्मणः ) धनस्य ( पति: ) पालकः (यन्र) यर्मिन्‌ 
समये ( वष्टि ) कामयते ( श्र ) ( तत्‌ ) ( अश्नोति ) प्रांभोति 


६० 





ाजपण:थ/थ,/थभैपयिय एप थू 
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( धन्वना ) घनुषा ( तस्य ) ( साध्वीः ) श्रेष्ठाः (हषवः). वाणाः 
(याभिः ) (अस्पाति) शुन प्रक्षिपतु: ( उुचक्षसः ) दभिद्रष्ठन्पाः 
( इशये ) दशेनाय ( कणेयोनयः ) कर्ण श्रोन्न योनियेषान्ते ॥द॥ 


ऋनन्‍वयः--थन्न बह्मएस्पतिऋतज्येन ज्िप्रेण धन्वना यत्प्रवष्टि 
तदश्षोति तस्य साध्वीरिषयः स्युः। यामिः शबूनस्यति तामिरशये 
कशणंयोनयो दचक्षसस्सन्ति तॉस्तत्राश्नोति ॥ ८ ॥ 


भावार्थे+-बथा बीरा धनुरादिशलेणाप्रेयाथस्रेश च हनन परा- 
जयम्ते तथा धाम्मोत्मा दोषान्‌ बिजयते ॥ ८॥ '* 


पदार्थे*--( पत्र ) जहां ( ब्रह्म: ) घन का ( पतिः ) स्वामी ( ऋत- 
स्पेन ) ठीक २ प्रत्यव्चा वाले ( छ़िप्रेण ) शीघ्रकारी ( पन्‍्वना ) पनुष्‌ से 
ज्ञिस को ( प्र, वष्टि ) अच्छे प्रकार चाहता ( तनू ) उस को (अश्रोति) प्राप्त 
होता ( तस्य ) उस के ( साध्वी: ) श्रेष्ठ ( इचवः ) वाणा होवें (यामिः) लिन 
से दात्रुओं को ( अ्स्यति ) हढ़ावे दूर करे उन से ( छवाये ) देखने अर्थात 
जानने के लिये ( कणोयोनयः ) कान आदि कारण वाले ( नृचछसः ) मनृष्यों 
के देखने योग्य विषय हैं उन को वहां प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


भावार्थ*--लेंसे पीर पुरुष पन॒ुष्र आदि शख ओर गाध्रेयादि श्रल्ष से 
बाबुओं को परातित करते हैं बेसे ध्रमोत्या दोषों को जीत क्षेत्र है ॥ ८ ॥ 


पुना राजपुरुषाः कीदशाः स्थुरित्याह ॥ 
फिर राज़ पुरुष कैसे हों श्स वि० ॥ 


स सँनयः स॒विनयः पुरोहिंतः स सुईतः स 
युषि ब्रह्मंपस्पतिं:। चाक्ष्मो यद्याजं भरते मृती 
. घनादित्सूय्यैस्तपति तप्यतुटेथां ॥ ९.॥ _ पनादित्सूम्येस्तपति तप्युतुदेबां ॥९॥ 
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सः। संइनयः | सः।| विउनयः । पुर:5हिंतः । सः । सुई 

स्‍तुंतः | सः। युधि। ब्रह्म॑टः। पतिः। चाध्ष्मः । यत्‌। 

वाजम। भरंते। मती। धनां। भात्‌। इत्‌। सूस्येः। तपति। 
- तप्यतु:। ठुथां ॥ ९ ॥ 


_ पदार्थ:--( सः ) ( सब्यः ) सम्यप्यों नीतियस्य सः (सा) 
( विनयः ) विविधों नयो यरय से ( प्रोहितः ) पर णने विद्यांसो 
दधति सः ( सश ) ( सुध्ठुतः ) स॒ध्ु स्तृतः प्रशेसितः (सः) (युधि) 
युद्धे ( बह्मणः ) धनस्य ( पति३ ) रक्तकः ( चाक्ष्म ) व्यक्तवाक्‌ 
( यत+ ) यतः ( वाजम्‌ ) अलादिसामग्रीयुक्त पदार्थसमूहम्‌ 
( भरते ) धरति ( मती ) मत्या विज्ञानेन (घना) धनानि (आंत) 
* नैरन्तयें ( इत ) एव ( सूझ्येः ) सबितेव ( तपति ) ( तप्यतु: ) 
दुष्ठानां परितापकः (था ) मिथ्येंव परपीड़ने वत्तेमानानाम्‌ ॥९॥ 


| अन्वय:-स सनयः स विनयः स पुरोहितः स सुष्ठतश्षाह्षमः 
स ब्ह्मणस्पतिटेथा वत्तमानानां तप्यतुर्मती युधि घना यहाज॑ चाहू 
रते तस्य युधि सूझ्य इवेत्तपति प्रतापयुक्तो भवति ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:-अत्न वाचक्लु »-ये विनयादियुक्ताः प्रशेसितगण- 
कमेस्वभावा दुष्टतानिरोधकाः सत्यताप्रवत्तकाः सन्ति ते धर्म्येण 
राज्यं रक्षितुं शक्कुवन्ति ॥ ९ ॥ 


पदार्थ+-( सः ) वह (संत्मयः) सम्यक नीति वाला (सं) वह (विनय) 
विविध प्रकार की नख्रता वाक्षा ( सः ) वह ( पुरोहित: ) आगे जितत को 
दिदानू खोग धारणा करते (सः) वेह (संदुतः) अच्छे प्रकार प्रशंसित (चाहम':) 
स्पष्टवक्ता ( सः ) वही ( ब्रह्मणः ) धन का (पति: ) खामी (दृथा) निष्प्र- 
योज्षन दूसरों को पीड़ा देने हारे दुष्टों को ( तप्यतुः ) दुःख देने वाला विद्वान | 
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वीर पुरुष ( मती ) विज्ञान से ( पाना ) धर्नों और ( यत्‌ ) मिक्ष कारण 
( वालम्‌ ) अल्मादि सामग्रीयुक्त पदार्थों का ( आतू ) निरन्तर (भरते) धारण 
पोषण करता है इस से ( युष्रि ) युद्ध में ( सूम्येः ) सूर्य के तुस्य ( दइत )डी 
( पति ) प्रापयुक्त दोता दे ॥ ९ ॥ 
भावाथे: “इस मन्त्र में वाचकलु०---ज्ो विनय आदि से युक्त प्रशंसित 
गुणाकर्म भव वाक्षे दुष्या के निरोधक और सत्यता के प्रवत्तंक हैं वे धर्म- 
युक्त व्यवहार से राज्य की रक्षा करने को समय होते दें ॥ ९. ॥ 
पुना राजप्रजे कि कुण्योतामित्याह ॥ 
फिर राजा ओर प्रता क्या करें इस वि० ॥ 


विभु प्रभु प्रथमं मेहनांवती दहस्पतें: सुविद- 
आरंणि राध्यां। इमा सातानि वेन्यस्य॑ वाजिनो 
येन जनां उनये भुज्जते विश: ॥ १० ॥ व० २॥ 
विउभु । प्र*म॒ । प्रथमम्‌ । मेहनां।वतः । छुहस्पतें: । 
सु(विदत्रांणि। राध्यां। इमा। सातानि । वेन्यस्यं। वाजिन:। 
येन॑ | जनांः । उभये । भुछजते । विद्वंः॥ १० ॥ ब० २॥ 
पदार्थ:-( विभु ) व्यापकम्‌ ( प्रभु ) समर्थम्‌ ( प्रथमम ) 
प्र्यातम्‌ ( मेहनावतः ) प्रशस्तानि मेहनानि वषेणानि यस्मात्‌ 
तस्य ( ब॒हस्पते ) बृहतः पालकस्य सण्यस्येव ( साविदत्राणि ) 
शोभनानि विदत्नाणि विज्ञानानि येभ्यस्तानि ( राष्या ) सुखानि 
साधाग्रेतुमहोँणि ( इमा ) इमानि ( सातानि ) विभज्यदातुमहोधि 
( वेन्यस्य ) कमितुं योग्यर्यथ ( वाजिनः ) मन्तुं बोग्यस्प ( येन ) 


(जना)) प्रसिद्धा: पुरुषा; ( उभये ) विद्वांतो5विद्वांसश्व (मुञ्जजते) 
( बिद्यः ) घनानि ॥ १० ॥ 
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अन्वयः-येन उभये जना विशो भुजूजते तत्प्रथम विम॒ प्रभृ- 
पासितं सिद्धकारे भवाति तस्य मेहनावतो वाजिनो वेन्यस्थ बुहरपते: 
! सातानि राध्या सुविदत्नाणीमा निमित्तानि सर्बेंग्रोह्मारि ॥ १० ॥ 


भावाथ+-राजप्रजाजनैः सर्वग्यापकं सर्वेशक्तिमद्विस्तीर्णपरव- 
प्रदं ब्ह्मोपास्य सर्वेषां मनुष्यादिप्राशिनां सुखसाधकाने बस्तूनि 
सद्गह्य राजप्रजयोः सुखानि साधनीयानि ॥ १० ॥ 


पदाथ +-( येन) जिस के झा श्रप से (उसये ) विद न अविदान्‌ दोनों (जना:) 
प्रसिद्ध पुरुष (विश) धनों को ( भुज्जज़्ने ) प्राप्त होते वह ( प्रथमम्‌ ) प्रस्यात 
( विभु ) व्यापक (प्रम) समर्थ उपासना किया हुआ सिद्धिकारी होता है इस के 
 मेहनावतः ) प्रशस्त वर्षाओं के निमित्तक (वालिनः) प्राप्त होने वा (वेन्यरय) 
चाहने( बृहस्पते: ) सव के रक्षक सूर्य के तुल्य प्रकाशयक्त परमेश्वर के 
( सातानि ) विभाग कर देने और ( राध्या ) सुखों को सिद्ध करने योग्य 
( सुविदत्राणि ) सुन्दर विज्ञानों के ( इमा ) ये निमित्त सब लोगों को प्रदण 
करने योग्य हैं || १० ॥ 
भावाथे+-.घवच्न और प्रता जनों को योग्य हे कि सवेब्यापक शक्ति- 
मान्‌ विस्तीर्ण सुख देने वाले ब्रह्म की उपासना कर सब मनुष्यादि प्राणियों 
के सुख साधक वस्तुओं को संग्रह करके रातप्रन्ता के सुखों को सिद्ध करें ॥१०॥ 
पुनम॑नुष्येः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या कक्तेब्य है इस वि० ॥ 


यो 5वरे ठुजने विश्वथां विभुमृहामुं रण्वः शवंसा 
ववक्षिंथ। स देवो देवान प्रतिं पत्नथे प्थु विश्वेदु 
ता पंरिभूत्रह्म॑णस्पतिंः ॥ ११ 0७ 





| ४७८ अऋग्वेद: अ० २) आ० ७ | व०७ ३ ॥ 


| 


| झअजित्य शगत्‌ में ( रण्वः ) रमण कराने हारा ( विभः ) व्यापक ( परिमृः ) 


| 


| सब ओर प्रसिद्ध होने वाला ( ब्रद्मणा:, पतिः ) ब्रह्माण्ड का रखक दे (स 
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यः | भवरे | हजने । विश्व<र्था | विईभुः । महास्र्‌। ऊं 
इति । रण्वः। शवंसा। ववर््षिय । सः। देवः । देवान। प्रति। 
पत्नथे । पथु । बिश्वां । इत्‌ । ऊं इति | ता । परि3भूः | 
ब्रह्मणः । पतिः ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( यः ) जगदीख्वरः ( अबरे ) अर्वाचीने ( रुजने ) 
ऋतित्ये कार्य जगति ( विश्वथा ) विश्वस्मिन्‌ ( विभुः) व्यापकः 
( महाम्‌ ) महान्तं संसारम्‌ ( उ ) वितर्के ( रणवः ) रमयिता 
( शवसा ) बलेन (ववक्तिथ ) वोदुं प्राप्तमिच्छष'( सः ) (देवः ) 
दिव्यस्वरूपः ( देवान्‌ ) विदृषो वस्वादीन्‌ वा ( प्रति ) (पप्रथे ) 


प्रख्याति (एथु ) विस्तीणोनि ( विश्वा ) विश्वानि जगन्ति (इत्‌ ). 


(3 ) बितके ( ता ) तानि ( परिभू३ ) परितः सर्वतो भवतीति 
( ब्रह्मणः ) अह्माणडस्य ( पतिः ) पालकः ॥ ११ ॥ 
अन्वयर-यो विश्वथा5वरे ढजने रणवों विभुः परिभूभेह्मणर्प- 
तिरस्ति स देवों शवसा महाम देवान्‌ प्रति पप्रथे। एथ विश्वा ता 
तानि पप्रथे तमिदु यूयं बवज्ञषिय ॥ ११ ॥ 
न्‍ हि ७ कक है 
भावाथे;-हे मनुष्या यः परमात्मा परावरे कार्य्यकारणाख्ये 
जगति परिपृय्ये सर्व विस्तृणाति सर्वेग्यः सवोशि सुखसाधकानि, 
ददाति स ए्वोपासनीयो मन्तन्यश्व ॥ ११ ॥ 
पदाथु:--( थः ) वो ( विश्वथा ) सब ( भरे ) कांप्यरूप ( छुशने ) 
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|] 


ऋग्वेद: मं० २ | अ० ३ । सू० २७४॥ ४७९ 





( देवः ) व्रह दिव्य स्वरूप इश्वर ( दावसा ) दल से ( महाम्‌ , ड ) वितके 
रूप महान्‌ संसार को और ( देवान्‌ ) विद्वानों वा बस आदि को ( प्रति, 
पप्नथे ) प्रीति के साथ प्रख्यात कश्ता ओर ( पृथु ) वरिस्तीणें (ता ) उन 
(६ विश्वा ) समस्त लदूगम प्राणियों को विस्तृत करता ( हत्‌ , ड ) उसी को 
तुम लोग ( ववच्थिय ) प्राप्त होने की इृण्छा करो ॥ ११॥ 


भावा थेः-हे मनुष्यो ज्ो परमात्मा अगले पिछले कार्य्य कारण रूप 


ज्ञगतू में परिपूर्श होके सब का विस्तार करता सथ के लिये सब सूखों के 
साधनों को देता वही सद को उपासना करने और मानने योग्य हे | ११ ॥ 


पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ 
फिर राज्ञ प्रता वि० ॥ 


विश्व स॒त्य मंघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिर्नान्ति 
ब्र॒तं वास । अच्छेन्द्रात्रह्मणस्पती ह॒विनों5न्न॑ युजेंव 
वाजिनां जिगातम्‌ ॥ १२॥ 
विश्वंम। स॒त्यम ! मघ८वाना । युवोः । इत्‌ । झाप॑ः । 
चुन । श्र । मिनन्ति । ब्रतम्‌ | वाम्‌ । भच्छां। इन्द्रान्नह्म- 
णस्पती इति। हविः। नः । अन्नंघ््‌ू। युजं5इव | वाजिनां। 
जिगातम्‌॥ १२ ॥ 
पदार्थ:-( विश्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( सत्यम्‌ ) अविनाशिनम्‌ (मघ- 
वाना) पूजितघनवन्तों ( युवोः ) युवयोः (इत्‌ ) (आप:ः) प्राशान्‌ 
शसोजस ( चन ) (प्र) (मिनन्ति) हिंसन्ति ( ब्रतम्‌ )( वास ) 
युवयोः ( अच्छा ) ( इन्द्राजह्मणस्पती ) राजधनपालकों (हबिः) 
अ्रत्तुमहेम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( अलम्‌ ) अत्तव्यम ( युजेब ) 


शा 
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व्््त 


धेटक अस्वेद: ऋ० २। आ० ७ | व० ३ ॥ 








ययासंयुक्तों ( वाजिना ) वेगवन्तावश्वों ( जिगातम्‌ ) प्राप्न- 
तम्‌ । जिगातीति गतिकर्मो निघं« २। १8 ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे मधघवानेन्द्राब्रह्मपस्पती ये युवोरापः सत्यं विश्व , 
प्रमिनन्ति वां ब्रतं प्रमिनन्ति ताद विनाश्य वाजिना युजेब नोह- 
विरनं चनाच्छेज्जिगातम्‌ ॥ १२ ॥ 


€ः है 
भावाथेः--अश्रत्रोपमालं ० -यथा स॒शिक्षितौ युक्तावश्वो रथ वोढा 


दात्रुन पराजयत स्तथा राज्यैश्वर्य्यप्राप्ती प्रजाराजजनों सत्याचारवि- 
राधिनों निवाय्य॑ प्राणशामय दाने युवां दब्यातम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ ;-हे ( मघवाना ) प्रशस्त धन वाले ( इन्द्रा ब्रह्मणास्पती ) राज्य 
और थन के रक्षक लोगो वो ( युवो: ) तुम्हारे ( आपः ) प्राणों ( सत्यम्‌ ) 
अविनाशी धर्म को ( विश्वम्‌ ) सब जञगत्‌ को ( प्रमिनन्ति ) नए ख्षष्ट करते 
( वाम्‌ ) तुम्हारे नियम को तोड़ने हें उन को नष्ट कर ( वाजिना ) दो घोड़े 


वेग वाले ( युतव ) लेसे संयुक्त हों बैसे (न:) हमारे (हथिः) भोजन के योग्य 
( अनब्मम्‌ ) असम को ( जिगातम ) प्राप्त ढोओ ॥ १२ ॥ 


भावाथेः >इस मंत्र में उपमालं ०--जैसे सुशिक्षित युक्त किपे घोड़े रथ 
को पहुंचा कर वाज्चुओं को पराज्ित कराते वैसे राज्यैश्वर्य को प्राप्त हुए राज 
प्रतातन सत्याचरणा के पिरोध्यों को निदृत्त कर प्राण के अभयदूप दान को 
तुम क्षोग देझो ॥ १२॥ 


पुना राजजना$ कि कुय्युरिव्याह ॥ 
फिर रात पुरुष क्या कर दस वि० ॥ 


उताशिंष्टा अनु श्व॑ण्वन्ति वहुयः समेयो विध्रों 
भरते मती धनां । वै.रुद्देषा अनु वशां ऋणमां- 
ददि; स हैं वाजी संमिये अह्म॑रस्पतिं: ॥ १३ ॥ 





ऋग्वेद: ब० २। अ० ३ | सू० २७ ॥ डर; 


डत्। प्रादिष्ठाः । भनु । आण्यन्ति । वहुया । सभेयः । 

विप्रं । भरते | मती । धनां । वीछु5द्दे्षाः । भनु । बशां । 

ऋणम्‌ | आ६ददिः। सः। है । वाजी | सम 5डथे । ब्रह्मंण:। 
पतिः ॥ १३ ॥ 


पदार्थः-( उत्त) ( आशिष्ठाः ) अतिदयेनाशुगामिनः (अनु) 

( शुणवन्ति ) (वहुयः ) वोढारोइश्वाः ( सभेयः ) सभायां साधुः 

( विप्रः ) मेघावी ( भरते ) धरति ( मती ) मत्या प्रज्ञया (घना) 

घनानि ( वीलुद्देषा: ) दृढद्देषाः ( अनु ) ( वशा ) कमनीयानि 

( ऋणम्‌ ) ( आदादिः ) आदाता (सः ) ( ह ) किल (बाजी) 

"प्रस्तविज्ञानः ( सामिथे ) सड़ग्रामे ( ब्रह्मणाः ) राज्यधनरुय 
( पति; ) पालकः ॥ १३ ॥ 





| अन्वयः-य आशिष्ला वहुय इब वीलुद्देषाः सन्ति ताननुओ- 
ण्वन्ति तैः सह समिये समेयो विप्रो मती मत्या वज्ञा घना हानु 
भरते उतापि स वाजी बह्मणस्पातिऋणमादादिस्स्पात्‌ ॥ १३ ॥ 


हि ह्विरि गोणिकं कर. 
| भावार्थे-वहिरिव्यश्वस्य गोणिकं नाम | यथा वह्यो वोढारः 
सन्ति तयैवाश्वा मवन्ति राजपुरुषा यान्दुष्टाचारान शुणुयुस्तान 
वशीरृत्य सबेप्रियं साध्यु:॥ १३ ॥ 


। पदार्थे:--ओ ( आशिष्ठा: ) अति शीधरगामी ( वहनयः ) पहुंचाने वाले 
+थोड़ों के कुक्य (वीलुद्ेंधाः ) दुर्ग॒रों ले ढढ़ द्ेघकारी हें उन को (श्रनु,शुण्वास्ति) 

अनुक्रम से सुनते दें डन के साथ (समिये) सकूप्राम में (वप्रेयः) सभा में कुशल 
_ ( दविष्र: ) बुद्धिमान्‌ लन (मती) बुद्धिद्ल से (वद्या) कामना करने पोष्प सुन्दर 


द्डे 
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४८२ ऋग्वेद: अ० २ । ० ७ । व० ३४ 





(धना) घनों को (ढ,अनु) (मरते) ही अनुकूल धारणा करता (डत) और (सः) 
वद (वाजी) प्रशस्तज्ञानी ( ब्रह्मण:ः, पति: ) राज्य के धन का रक्षक (ऋणम) 
ऋण अथोत्‌ कर रूप धन का ( भादादिः ) ग्रदणा करने वाला हो ॥ १३ ॥ 

भावाथे:--वदनि यह घोड़े का गौण नाम हे । जैसे भ्रप्मि पहुंचाने वाले 
होते हैं वैसे ही घोड़े भी होते हें । राज पुरुष जिन दुष्टाचारियों को सुनें उन 
को वश में कर के सब का प्रिय सिद्ध किया करें॥ १३ ॥ 


पुनरध्यापकाः कीदशाः स्थ॒रितद्याह ॥ 
फिर अध्यापक लोग केसे हो इस वि० ॥| 


ब्रह्मंणस्पतेरभवद्यथावशं सत्यो मन्युमेहि कर्मा 
करिष्यतः । यों गा उदाजत्स दिवे वि चांभजन्म- 
हीव रीतिः शवंसासरत्एथंक ॥ १४॥ 
ब्रह्म॑ण:। पतें:। गभवत्‌ | यथा5वशघ्र। सत्यः। मन्यः । 
महिं। कर्म । करिष्यतः । यः । गाः । उतः्माजंत। सः । 
दिवे | वि। च | भभजत । मही5इंव । रीति: । शवंसा । 
असरत | एथंक्‌ ॥ १४ ॥ 
पदाथे:-( ब्रह्मणः ) घनस्य ( पते; ) पत्युः। अत पष्लीयु- 
क्तरछन्दर्सि वेति पतिशब्दस्य थि संज्ञा ( ऋमवत्‌ ) भवेत्‌ (यथा- 
बशम्‌ ) वद्यामनतिक्रस्य यथास्थात्तथा (सत्यः ) सत्सु साधु 
(मन्यु:) क्रोध: ( महि ) महत्‌ (कर्म)। अन्न संहितायामिति दीघे 
( करिष्यत+ ) (यः) (गाः) किरणान्‌ ( उदाजत्‌ ) ऊध्वेमधो गम- 
यति ( सः) ( दिवे ) (बि) (च) ( अभजत्‌ ) मजेत्‌ (महीव ) 


यथा पृज्या महती (रीतिः) श्रष्ठा नीतिः ( शवसा ) बलेन (अस- 
) सरंत्‌ प्राभ्यात्‌ ( एथक्‌ )॥ १४ ॥ 


जनता 


,- 32 सक७ जनक ाअ केक. 
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ऋग्वेद: म॑० ६१ | झ० हे । सू० २७४.॥| श्टरे 


अन्चयः--यों महि कमे करिष्यतो ब्रह्मणस्पतेः संकाशायया- 
वह्ंं सत्यो मन्युरभवत्स यथा दिवे सू््यों गा उदाजत तथा धर्म 
प्रकाशयति या महीव रीति: शवसा एथगसरत्तां च व्यमजत्‌ ॥१ ४॥ 


हि ्ू व ८ 
भावा्थ:--अन्नोपमालं ०-ये पुरुषार्थिनोइष्यापकाः सुशिक्षां 
प्राप्य सत्योपरि प्रीतिमसत्ये कोध॑ ददाति ते महतीं गुशीलतां प्राप्य 
यथेष्ठं कार्य प्राप्ुवन्ति ॥ १४ ॥ 


पदार्थ; यः ) लो ( माहे ) बड़े ( कर्म ) काप्र को ( कारिष्पतः ) 
करने वाले ( ब्रह्मणः, पते: ) धन के खामी के समीप से ( यथावदशम्‌ ) वश 
के अनुकूल विचार पूर्वक ( सत्य: ) श्रेष्ठ, अधर्म त्यागार्थ ही ( मन्यु: ) क्रोध 
( अभवत्‌ ) होवे ( सः ) वह जैसे ( दिये ) प्रकाद के लिये सूये ( गाः ) 
किरणों को ( उत्‌ , आज्ञत्‌ ) ऊपर नीचे पहुंचाता है वेसे धर्म के प्रकाश के 
लिये होता हैं | लो (महाीव) जैसे श्रेष्ठ माननीय ( रीति: ) उत्तम रीति नीति 
( शवसा ) बल के साथ ( पृथक ) अलग २ ( असरत्‌ ) प्राप्त होवे उस 
को ( थे ) भी ( वि,अभजतू ) वह उक्त क्रोध का विभाग करे वा विशेष कर 
सेबे ॥ १४ )॥ 


भावाथे:-दस मन्त्र में उपमालं०--जो पुरुषार्थी अध्यापक लोग अच्छी 
दिदख्या को पा कर सत्व में प्रीती और असत्य पर क्रोध को धारण करते दे 
बड़ी सुशालता को प्राप्त होके यथेष्ट कार्य को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥ 


ब्रह्म॑एस्पते सुयम॑स्थ विश्वहां राय: स्यांम 
रथ्यो २ वय॑स्वतः । वीरेषु वोरों उप॑ एडथि नस्त्व॑ 
यदीशांनो ब्रह्म॑णा वेषि मे हव॑ंम ॥ १५४ 





+९+ ५ किन 


(९>-3 न अनबन ०-+-००4-.५०२००++०++म०+>>, 


अद्वासः । पते । सुध्यमस्य ।विश्वहां । रायः । स्थाप्त । 
रथ्यंः । वर्यस्वतः । वीरेष॑ । वीरान्‌ । उप॑ । पृद्धूचि नः।! 
व्वम | यत्‌ । इंशांनः | बरह्येणा । वेषिं | से । हवस ॥१७॥ 


पदार्थे-( ब्रह्मणः ) धनस्य ( पते ) पालग्रितः ( सुयमस्य ) 
शोभना यमा यस्मात्तस्य (विश्वहा) विश्व हन्ति जानाति भ्राप्नोति 
वा सः ( रायः ) धनस्य ( स्याम ) भवेम ( रथ्यः ) रथेषु साधु 
( बयस्वतः ) प्रशस्तं वयो जीवन विद्यते यस्मिंस्तस्यथ ( वीरेषु ) 
सुभठेषु ( वीरान ) शूरान्‌ ( उप ) ( इड्धि ) सम्बधान (नः) 
अस्मान्‌ ( त्वम्‌ ) ( यत्‌ ) यम्‌ ( ईशानः ) समर्थः (अह्मणा ) 
बेदेन ( वेषि ) प्राप्नोषि ( से ) मम ( हवम्‌ ) आह्यानम्‌ ॥१ ५॥ 

न्‍्वयः-हे बह्मएर्पते रथ्यो विश्वहेशानस्त्व॑ं ब्रह्मणा मे यद्धवं 
वेषि तेन नो$स्मान्‌ सुयमस्य वयस्वतो रायो वीरेषु नो5स्मान्‌ 

वीरानुपश्द्धि यतो वयमभीष्टसिद्धा: स्थाम ॥ १५ ॥ 

भावार्थे--ये ससंयताः स्युस्ते चिरं जीवेयुः। ये अह्मचर्य पाल ये- 
यस्‍्त आत्मशरीराभ्यां सुवीरा जायन्ते ॥ १५ ॥ 

पदार्थेः-हे ( बरह्मणः ) थन के ( पते ) रत्नक ( रथ्य: ) रथक्रिया में 
प्रदीणा (विश्वदा) सब को शानने वा प्राप्त होने वादे ( त्वम ) आप (बरद्मणा) 
वेद से ( मे ) मेरे ( यत्‌ ) मिस ( दृवम ) भाहवान बुलाने को ( वेषि ) प्राप्त 
होते हो उस आाहवान से ( न: ) दम को ( सुयमस्य ) खुन्दर संयम हों मिस 
से उस भौर ( वयस्वतः ) जिस के होने में अच्छा तीवन व्यतीत हो उस 
(रायः) घने के रखक ( दीरेपु ) वीर सिपाहियों में हम ( ढीशनू ) कर क्षोगों 
से ( उप, पुरुषि ) समीप सम्बन्ध कीलिये लिस से हम लोग अभीष्ट कारये 
सिद्ध करने वाले ( स्पाय ) दो ॥ १५ ॥ 


छ्टए ऋग्वेद: झआ० २१ | अ० 3 बढ औ 
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चस्बे का पालन करें वे झ्ात्म भोश शरीर से अच्छे दौर होते हें ॥ १७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० || 
ब्रह्मंणस्पते त्वमस्थ युन्‍्ता सृक्तस्य॑ बोधि तनय॑ 
च जिन्व । विश्व तद्भढ् यदव॑न्ति देवा बहद॑देम 
विदयेँ सुवौरां: ॥ १६ ॥ व० ३॥ 
ब्रद्म॑णः | पते | त्वम्‌ । अस्य । यन्‍्ता । सु5उक्तस्यं । 
बोधि | तनयम्‌ | च। ज़िन्व | विश्व॑ग्र । तत्‌। भद्रम | यत्‌ । 
भव॑न्ति। देवाः। बृहत्‌। वढेम | विदयें। सु६वीरा॥१ ६॥व ० ३॥ 


पदार्थ:--( अह्मणः ) (पते) धनस्य पालक ( त्वम्‌ ) (अस्प) 
( यन्‍्ता ) नियन्ता (सुक्तस्य ) सुधूक्तस्याथंम्‌ ( बोधि ) जानीहि 
(तनयम) औरस विद्याथिनं वा (च) ( जिन्‍व ) सुखय (विश्व) 
जगत्‌ ( तत ) ( भद्रम ) भन्दनीयं कल्याणयुक्तत्र ( यत्‌ ) 
( अवन्ति ) र्ञन्ति ( देवाः ) विद्वांसः ( बृहत ) महत्‌ (बेस) 
( विदये ) विज्ञातव्धे सडझ्मामादिव्यवहारे ( सुवीराः ) ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-हे त्रह्मणरुपते त्वमस्य सृक्तस्यार्थ बोधि तर्नयं जिन 
राज्यस्य च यन्‍्ता भव यतो देवा यद्स्विमवान्ति तडूइदझद्रं विदये 
सुवीरा व्य बदेम ॥ १६ ॥ 
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भावार्थ :-सर्वेर्भनुष्येः सुनियमेन वेदाथोन्‌ विज्ञाय पूर्णयुवा- 
वस्थायां स्वयंवरं विवाहं विधाय धर्मेणापत्यान्युत्पाथ संपाल्य यथा- 
बत्‌ ब्रह्मचस्येंण सुशिक्ष्य विदुषः रृत्वा सुख वर्दधनीयासिति ॥१६॥ - 
अत विहृदीश्वरगुणवशेनादेतदर्थस्य पृ्वसृक्तार्थन सह सडग- 
तिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
इति चतुर्विशतितम सूक्त दतीयों वर्गश्व समाप्तः ॥ 








पदार्थ:-ह ( ब्रह्मणः, पते ) धन के पालक विद्वानू (लव ) तू (अस्प ) 
दस ( सृक्तस्य ) सूक्त अर्थात्‌ अच्छे प्रकार कहे वाक्य के अर्थ को ( बोधि ) 
लान ( तनयम्‌ ) औरस पुत्र वा विद्यार्थी जन को ( तिन्च ) सुस्ती कर (व ) 
और शाज्य का ( यन्‍्ता ) नियमकर्तता हो जिस से ( देवा: ) विद्वान लोग 
( यतू ) लिस ( विश्वमू ) लगत्‌ की ( अवन्ति ) रक्षा करते हैं ( तत्‌ ) उस 
को ( बृहत्‌ ) बड़ा ( भद्रम्‌ ) कल्पाण युक्त ( विदथे ) चानने योग्य सड़ग्र(- 
मादि व्यवहार में ( सुवीरा: ) सुन्दर वीरों वाले हम लोग ( वर्देम ) उपदेश 
करें ॥ १६॥ 

भावारथे:-सब मनुष्यों को उचित है कि सुन्दर नियम से वेद के श्रथों 
को ज्ञान पूर्णों युवावस्था में स्वयंतर विवाह कर धर्म से सन्‍्तानों की उत्पक्ति 
ओर रखता कर यथावत्‌ ब्रह्मचये के साथ सुन्दर शिक्षा दे और विद्वान्‌ करके 
सुख बढ़ावे ॥ १६॥ 


दस सूक्त में विद्ान और इंश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सझगाते दे यह जानो ॥ 


यह लोवीशवां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं० २। झ्र० ३। सू० २५ ॥ छट७ 
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8७ 
इन्चान इति पत्नुचर्चस्य पञ्नचविशतितमस्य सृक्तस्‍्य 
ग्त्समद ऋषिः। बह्मणस्पतिदेवता | १। ३ 
जगती । ३ निचृज्जगती। ४। ५ बिराडू 
जगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 


ऋथ विद्यद्दण॑नमाह ॥ 
अब पश्चीसवें सृक्त का झारम्भ है उस के भादि में 
विल्ुली का वर्णान करते हें ॥ 
इन्धांनो अप्रि वनवहनष्यतः कृतब्रह्मा शूशुव- 
द्रातह॑व्य इत्‌ । जातेन॑ जातमति स भत्र संसेते 
 यंय॑ युज॑ छणुते ब्रह्मंणस्पतिं: ॥ १ ॥ 
इन्धांनः | अग्रिम । वनवत्‌ । वनुष्यतः | कृत5अंझा । 
आशवत। रात5ह॑व्यः। इत्‌। जातेन। जातम्‌ । भति। सः। प्र । 
ससेते । यंड्यंम्‌ । यज॑म्‌ । कुणुते । बह्म॑णः | पतिः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( इन्घानः ) प्रदीततः (अम्निम्‌ ) विधुतम्‌ ( वनबत्‌ ) 
वनेन तुल्यम्‌ ( बनुष्यतः ) हिंसन्तम्‌ | अन्च विभक्तिव्यत्ययः | 
वनुष्यतिहेन्ति कर्मेति निरुक्ते (ृतत्रह्मा ) रुतानि ब्रह्माणि धनानि 
येन सः ( शृशुवत्‌ ) विजानाति | अन्नाडभावों ल्डर्थे लुढ् च 
(रातहब्य$) रातानि दत्तानि हब्यानि येन सः (इत्‌) एवं (जातेन ) 
उत्पनेन जगता सह (जातम्) उत्पनं पदार्थभ्‌ (अति) (सश) (प्र) 
( सर्ते ) भर्श सरति गच्छति ( यंयम्‌ ) ( युजम्‌ ) युक्तम्‌ 
( छणुते ) ( ब्रह्मण३ ) घनस्प ( पति; ) पालकः ॥ १ ॥ 
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2 ऋग्वेद: औक मे | ऋा० < ।त्र७ छे से 





अन्वय+-यः कृतबह्ोनग्धानो रातहब्यों अह्मजरपतिजांतिन जात- 
मति सर्ंते य॑ य॑ युजं प्रकणुते स इद्दनवहनुष्यतो$प्ि प्रशुशु- 
बत्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे:--अन्नेपमालं “-यथा किरणा वायुना सह सप्पैन्ति 
तयैब विद्युदाप्रेः सर्वे? पदार्थेंः सह सप्पैति ता यत्र २ प्रयुञ्जजीत 
तत् २ महत्कार्य सामोति ॥ १ ॥ 


पदाथेः--जो ( कृतबह्मा ) पनों को उत्पन्न करने वाला ( इन्धानः ) 


तेलस्ली ( रातहष्यः ) होम के योग्य पदार्थों का दाता ( ब्रह्मणः ) धन का 
( पतिः ) रख्क खामी ( लातेन ) उत्पन्न हुए ज्गत्‌ के साथ ( जातमू ) उत्पन्म 
पदार्थ को ( भ्रति, ससूते ) अत्पन्त शात्र प्राप्त होता ( यंयम्‌ ) जिस २ को 
( पुजम्‌ ) कार्यों में वक्त ( णुते ) करता ( सः, इतू ) वही ( वनवन्‌ ) वन 
को लेसे वैसे ( वनुष्यतः ) नलाते नष्ट करते हुए ( अपिम ) विद्ुत्‌ अग्नि को 
( प्र, शूशुवत्‌ ) अच्छे प्रकार जानता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--दस में उपामालं०--जैसे किरण वायु के साथ चलती हें वैसे 
ही विद्युत्‌ भ्रप्रि सब पदार्थों के साथ चलता दे उस को मनुष्य जरा अहां प्रयुक्त 
करे वहां २ बड़े काम को सिद्ध करता दे ॥ ! ॥ 


को मनुष्यों विद्यां वद्धयितुं झक्तोति ॥ 
कोन मनुष्य विद्या वृद्धि कर सकता है इस वि० ॥ 


वीरेमिवोरान्वनवहनुष्यतों गोभी र॒यिं पंप्रथ- 
दोधंति त्मनां। तोकअच तस्य तनंयज्च वर्दधते य॑ 
य॑ सुर्ज छणुते ब्रह्म॑णस्पतिं: ॥ २ ४ 
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दीरोमिः | वीरान । वनवत्‌। वनष्यत्तः। गोमिः । रवित । | 
पप्रथत्‌ | बोधंति । त्मनां | तोकस्‌ | च । तस्थ॑। तर्नयम्‌ । 
' च। वहेते | यंध्यंघ्र। युजंस । कृणुते । ब्रह्मेएः। पतिः ॥२॥ 


पदार्थ:-( बीरेमि: ) (वीरान) दारीरात्मबलयुक्तान्‌ (वनवत्‌) 

बनेन जदुगलेन तुल्यम्‌ ( वनुष्यतः ) याचमानस्य ( गोमिः ) 

इन्द्रियेः ( रयिम्‌ ) अयम ( पप्रथत्‌ ) प्रख्यापयति ( बोधाति ) 

' विजानाति ( त्मना ) आत्मना अन्तः्करणेन ( तोकम्‌ ) ऋत्प- 

| मपत्यम्‌ ( च ) ( तस्य ) ( तनयम्‌ ) पौच्रम्‌ ( च ) ( बद्धेते ) 

( यंयम्‌ ) ( युजम्‌ ) युक्तम्‌ ( कणुते ) ( ब्रह्मणः ) ऋनस्‍्य 
( पति ) पाज्चूकः'॥ २॥ 


अन्वय:--यो ब्रह्मणस्पतिवेनुष्यतो वीरेमिवीरान गोभिवेनबद्रयि 
| पप्रथत्‌ त्मना पदार्थविज्ञानं बोधाति तस्य तोकमैश्वर्स्य तनयञ्ञच 
| बद्धते स यंय॑ युज कृणते सस त्मना आत्मना प्रथते ॥ २ ॥ 
भावा्थे:--अत्ोपमालं ५-यथा धनं याचमानो मनो युद्क्ते तथा 
पुत्रपोभादिपालने चित्त ददाति येन पद़ार्थेन सह यस्य पदार्थस्य 
योगस्य योग्यतास्ति त॑ प्रत्यहं करोति स बहूनुत्तमान्मनुष्यान्‌ प्राप्य 
विदाशद्धि कर्तु शक्तोति ॥ २७ 


पदार्थ:-.हो ( ब्रद्मण:, पति: ) भत्म का रखक विदहान्‌ सन (वर्नुष्यन:) 
याचक मनुष्य के ( वीरेमेः ) बीर पुरुषों के साथ ( वीरानू ) शरीरात्म बल 
युक्त को ओर ( गोमि: ) इन्द्रियों से ( बनवतू ) वन जड़्गल से जैसे दैंसे 
( रवचिम्‌ ) शोभा को ( पंप्रथत्‌ ) प्रछि्यात प्रसिद्ध कर्ता है (व्मना ) झन्‍्तःकरण 


लत ++ 
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धरे 
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9९० फ्रगवेदः अ० २ । अ७० ७3 | बच् के ॥ 




















| है पदार्थ विज्ञान को ( बोधाति ) जानता है (तस्थ ) उस का ( तोकम्‌ ) छोटा 

बालक ( थे ) और ऐश्वये ( जे ) तथा ( तनयम्‌ ) पौच्र आदि (वर्डते) दद्धि 
। को प्राप्त होता वह ( येयम ) लिंस २ को ( युज़्म ) शुभ गण यक्त ( रूणाते ) 
करता है वह २ अपने खदूप से प्रख्यात होता हे ॥ २॥ 


भावाथेः--रस्त मन्त्र में उपमालं ०--जैसे धन की याचना करता हुझा 
पुरुष मन को युक्त करता वैसे पुत्राद़ि के पालन में चित्त देता है तिस पदार्थ 
के साथ जिस के योग की योग्यता होती उस को उस के साथ प्रति दिन 
यक्त करता है वह बहत उसमे मनपष्यों को प्राप्त हो के विद्या की ठद्धि कर 
ता है ॥ २ ॥ 


। 

| 

| पुनस्तमेब विषयमाह॥ 

फिर उसी बि०॥ 

|. सिन्धन क्षोदः शिमीवाँ ऋघायतो ढर्षेव वश्नोँ- 
रमि वष्ट्योजंसा । अग्नेरिंव प्रसिंतिर्नांह बत्तेंवे 
यंय॑ युजं ऋणुते ब्रह्मएस्पतिः ॥ ३ ॥ 

सिन्धु:। न । क्षोदः | शिमीवान्‌ । ऋधायतः । दृ्षा- 

5ट्टव । वश्रीन्‌ | अभि । वृष्टि । झोजसा । अप्नेः5इंव । प्र5- 
सिंतिः। न। श्रह। वत्तेंवे । यंउयंम्‌ । युजंम | कणते । 

ब्रह्मणः । पतिः ॥ ३ ॥ 

पदा्थ.--( सिन्धुः ) समुद्र: ( न ) इतर ( क्षोदः ) जलम्‌ 
क्षोद इत्यदकना ० निघं० १। १२ ( शिमीवान्‌ ) प्रशस्तकर्म- 
युक्तः ( ऋधघायत्तः ) ऋत॑ सत्यं हिंसतः | अधभ हन धातोश्छान्दसो 





्ः 


। 
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उन्‍के/क+ं- ने: सा हेजल नर, इक कि जज ततज न त+++++++-+++ज++++>तमतत5 


वर्णलोप इति तलोपो बाहुलकादोणादिकों डण प्रत्ययः ( श्पेष ) 
यथा बलिप्ठो टृषभः( वश्नरीन्‌ ) रुद्धानुटपमान्‌ ( अभि ) आमि- 
मुख्ये ( बष्टि ) कामयते (ओजसा) बलेन (अम्नेरिव) (प्रसितिः ) 
वन्धनम्‌ ( न ) निषेधे ( अह )( वत्तवे ) ( यंयम्‌ ) ( युजस्‌ ) 
( छूणुते ) ( ब्रह्मणः ) ( पति: )॥ ३ ॥ 


अन्वयः--यः शिमीवान्‌ ब्ह्मएस्पतिः क्षोदः सिन्धुन वश्नीनामि 
रषेवोजसा ऋषघायतो नाशं करोति सत्यं वष्ठि | अ्नेरिव प्रसिति- 
वेत्तेवे नाह भवति यंय॑ युजं रूणुते स तंतं सुखिनं करोति ॥ ३ ॥ 
य जप 5 बे ५ 
भावाथः--अतोपमालं ५-ये मनुष्या: पुरुषा्थिनः सन्ति समु- 


द्रवद्स्मीरा घनाढया टषभवद्वलिष्ठाअम्रिवच्छचुदाहकाः सत्यकामाः 
स्युस्ते सर्वा शिल्पविद्यां साडुं शक्रवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:--नो ( शिमीवान्‌ ) प्रशस्त कम युक्त ( ब्रह्मणा:, पति: ) बेद 
का रक्षक विद्वान्‌ पुरुष ( ज्ञोदः ) जल को ( सिन्धुः, न ) समृद्र जैसे अपने में 
लय करता ( वधीन्‌ ) वा साधारण बलों को ( अभि ) सनन्‍्मुख होके लैसे 
( दृषेव ) झति बलवान बेल मारता वेसे ( ओज्ञसा ) बल से ( ऋघायतः ) 
सत्य धर्म के नाशक दात्रुओं का नाश करता सत्य को ( वष्टि ) चांहता और € झग्ने- 
रिव ) अप्नि से जैसे ( प्रसिति' ) बन्धन ( बत्तवे ) वत्तेने के अर्थ ( न,भह ) 
नहीं रहता अर्थात्‌ खाधीनता होती है वैसे ( यंयम्‌ ) जिस २ को ( युनम्‌ ) 
शुभ गुण युक्त ( करते ) करता है वह उस को सूखी करता है ॥ ३॥ 


फय| छः 
भावाथे!-दस मन्त्र में उप्मालं०--जो मनुष्य पुरुषार्थो समुद्र के तु्य 


गम्भीर धनात्य टृषभ के तुल्य बलवान्‌ अग्नि के तुल्य शत्रुओं के जलाने वादे 
सत्य कामना युक्त होते हैं वे समस्त शिल्प विद्या को सिद्ध कर सकते हैं ॥श। 











| ह९२ ऋग्वेद! ऋ० गम ।आ० ७ | ७ डे ॥ 





कह कान >-पलडकनमननम-ाम हे 
,>नक-+--जनमकनानम के. 


। 

| श्रथ के बिजपिनो भवन्तीत्याह ॥ 
कब कौन विज्ञयी होते हें इस दि०॥ 
| 

। 

। 





तस्मां अषेन्ति दिव्या अंसश्वतः स सर्भि 
प्रथमों गोष॑ गछ्छति। अनिभ्षष्ठतविषिह न्त्योजसा 
! य॑य॑ युज॑ कणुते ब्रह्म॑ंणस्पतिंः ॥ ०४॥ 
|... तस्मे | अपुेन्ति। दिव्याः। अस॒श्चत॑ः। सः। सल्व॑भिः। | 
। हर विषि कर 
प्रथमः । गोप॑। गच्छति । अनिभृष्ठ:्तविषिः | हन्ति | | 
झोज॑सा | यंदयंम्‌ । युजम । कणते । ब्रह्मंण*। पतिः ॥2॥ | 
पदाथ*--( तस्में ) ( अषेन्ति ) प्रास्‍भ्नवन्ति | अब विकरण- 
व्यत्यथन दप्‌ ( दिव्या; ) शुद्धा: ( असश्रतः ) असज्यमानाः ( सः | 
( सत्वाभ; ) पदार्थे: सह ( प्रथमः ) (गोषु ) शथिवीष ( गच्छति ) 
( अनिमछ्तविषिः ) न नितरां भृष्ठा तविषी सेना यस्य सः (हन्ति) ल्‍ 


( ओजसा ) पराक्रमेण ( यंयम््‌ ) ( युजम्‌ ) (रूणुते ) ( ब्ह्म- 
एाा, पांतेः )॥ ४ ॥ 


अन्वया-यः प्रथमोइनिभष्ठतविषिब्रह्मणस्पति: सत्वभिस्सह 
गोषु गच्छत्योजसा दाबून्‌ हन्ति स यंय॑ युज रूणुते तस्मैं दिव्या 
अ्रसश्नतों भद्रा वीरा अ्रषान्त प्राप्नुवन्ति ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:-त एव विजयिनः सन्ति ये सर्वेबलेस्साधनोंपसाधनै- 
विंद्यया च यक्ता भवन्ति ॥ 8 ॥ 


पदाथे३+-ज्ो ( प्रथम: ) मुख्य ( अनिभ्नृ्टतविधि: ) शिस की सेना सिर- 
नर अष्ट नहों होती बह (ब्रह्मश॒:, पति: ) ब्राह्मणादि दया व्यवस्था का रखक 








| 
| 
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( सत्वभिः ) पदार्थों के साथ (गोघु ) पृथियी में ( गष्छति ) शाता हे ( झो- 
असा ) बल पराक्रम से दाजुओं को ( हन्ति ) मारता ( सः ) वह ( यैयम ) 
विस ६ को ( युतम्‌ ) कार्य में नियुक्त ( छूछुते ) करता ( तस्मे ) उस के 
लिये ( विव्या: ) शुद्ध ( अ्रसथ्यत: ) शो किसी ध्यसन में आासक्त नहों ऐसे 
कव्पाणकारी पीर परुष ( अषन्ति ) प्राप्त होते हें ॥ 8 ॥ 
भावाथे!-वे छी क्षोग वित्रयी होते हें जो सब बलों और साधन उप- 
साधनों से तथा विद्या से युक्त होते हैं | ४ ॥ 
ब्यथ के मनुष्याः काथ्योणि सापवन्तीत्याह ॥ 
अब कौन मनुष्य काय्यों को सिद्ध करते हैं इस वि० ॥ 
तस्मा इहिस्वे धघुनयन्त सिन्ध॒वो5च्छिंद्रा शर्में 
दघिरे पुरूएि। देवानों सुस्रे समगः स गंधते 
यंय॑ युजं कणुते ब्रह्म॑णस्पतिं: ॥ ५॥ व० ४॥ 
तस्म । इत्‌ । विश्वें । धुनयन्त । सिन्धवः । अच्छद्रा । 
हल । दपिरे । पुरुणि | देवानांम्‌ । सुच्चे । सु&भगः । सश। 
एघते। यं:येम्‌ | युज॑म | कुणुते | ब्रह्म॑णः। पत्तिए॥ ५ ॥ व०४॥ 


पदार्थ “( तस्मे ) ( इत्‌ ) एव ( विश्वे ) सर्वे ( धुनयन्त ) 
धुनयान्त कम्पयन्ति | अचराड भाव: (सिन्धवः) समुद्रादयः (अच्छिद्रा) 
छिद्वरहितानि ( शाम ) शर्माणि ग्रहण (दथिरे) दधति (पुरूणणि) 
बदूनि ( देवानाम्‌ )( सुम्ने ) सुखे ( सुभगः ) शोभनिश्वयः (सः) 
(रघते) ( यंयम ) (युजम) ( छृणुते ) (अद्मणः) ( पति३ ) ॥५॥ 


अन्वय+-थयो बअह्मणस्पतिदेंवानां सुन्ने समगः सन्‌ य॑ंय॑ यर्ज 


कण॒ते स एघते तस्मा इद्दिश्वे सिन्धवो5च्छिद्रा परूणि शर्म दपिरे 
घनयनन्‍्त ॥ ५ ॥ 


| 





..... >> न ++> अऑअखचखििओजजन-े 


निजता विश 
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भावाथे+--ये मनुष्या विद्वत्सडुप्रियाः पदार्थसभ्मोगविभाग- 


. कारिणो रसायनविधायुक्ताः स्युस्ते सर्वेग्यः पदार्थे भ्यो बद्दूनि कार्याणि 


साधबितुं झक्रुवन्तीति ॥ ५॥ 
अन्न विदृुएवर्शनादेतदर्थस्य पृवेसृक्तार्थेन सह सदणतिरस्तीति 
वेद्यम्‌ ॥ 
. इति पत्मचर्विशतितमं सूक्त॑ चतुर्थोवगेश्व समाप्तः ॥ 


पंदाथेः--बो ( ब्रह्मणाः ) वेदविद्या का (पतिः) रक्षक प्रचार के विद्वान_ 
। न धे हद न्‍्ड भू | 
मनुष्य ( देवानाम ) विद्वानों के ( सुम्तरे ) सुख में ( सुभगः ) सुन्दर ऐश्वर्य 
वाला प्रफुलित होता हुआ ( यंयम्‌ ) जिस २ को ( यज्ञम्‌ ) शुभ कर्मयुकत 
( कूणने ) करता है ( सः ) (एधते ) वह उद्नति को प्राप्त होता ( तस्मे,हत्‌ ) 
उसी के लिये ( विश्वे ) सब ( सिन्धवः ) समुद्रादि ललाशय ( अश्थछिद्रा ) 
छेद भेदू रहित (पुरुणि ) बहुत (शर्म) सुखदायी निवासस्थानों को (दृषिरे) 
धारण करते तथा ( धुनयन्त ) सर्वत्र चलाते हैं अर्थात्‌ यानादि द्वारा सर्वत्र 
निवास पाता है ॥ ५ ॥ 
हि ऐप कक. ०९ अं ब्र ४१ किक] ह. 
भावाथे3--जो मनुष्य विद्वानों के सडग में प्रीति रखने पदार्थों का संयोग 
विभाग करने वाले रसायन विद्या में उद्योगी होवें वे सब पदाथों से बहुत कारये 
सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वशन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पूर्व सूक्त में कहे अर्थ के साथ सडगति हे यद ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह पद्चीशदां सूकत और चोथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





2 +>-_-«+->>नम-+जम>«थ 
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ऋजुरिति चतुरऊंचस्य षद्विद्ातितमस्य सृक्तस्य गृत्स- 
मद ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदेवता | १। ३ 
जगती । २। ४ निचज्ञजगती 
न्दः। निषादः स्वर: ॥ 


अथ विदुषां कि कार्यमस्तीत्याह ॥ 
अब इस दूसरे मण्डल के छव्वीशवें सूकक का आरम्भ है दस के प्रथम 
मैत्र से विद्वानों को क्या कर्त्तव्य हे इस विषय को कहते हैं ॥ 
ऋणजुरिच्छंशों वनवह॑नुष्यतों देंवयन्निदर्देवय- 

न्तमभ्य॑सत्‌ । सुप्रावीरिद॑नवत्एत्सु दुष्टरं यज्वेद- 
य॑ज्योवि भंजाति भोज॑नम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋजुः । इत्‌ । शंसः । वनवत्‌। वनुष्यतः । देव5यन्‌ । 
इत्‌ | अदेव5यन्तम्र | अभि ) असत्‌ । सुप्रहवीः | इत्‌। 
वनवत्‌ | प्रतइस । दुस्तरम | यज्वां । इत्‌ । भर्यज्योः | वि। 
भजाति | भोजनम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थः-( ऋजुः ) सरलः ( इत्‌ ) एवं ( झंसः ) स्तुत्यः 
( बनवत्‌ ) किरणवत्‌ ( बनुष्यतः ) हिंसतः ( देवयन्‌ ) आत्मानं 
देवमिच्छन्‌ ( इत्‌ ) ( अदेवयन्तम्‌ ) आत्माने देवमिच्छन्तम्‌ 
( अभि ) ( असत ) स्यात्‌ ( सुप्रावीः ) सुध्ठरक्षकः ( इत्‌ ) 
( बनवत्‌ ) ( शत्सु ) सडझ्ामेषु ( दुष्टरम ) दुःखेनोछूघद़यितुं 
योग्यम्‌ (यज्बा) सड़न्ता ( इत्‌ ) ( अयज्योः ) असद्न्तुः (वि) 
( भजाति ) विभजेत्‌ ( भोजनम्‌ )॥ १ ॥ 
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अन्वयः-वो यज्वा5यज्योरिह्”ोजनं विभजाति स इत्सुप्रावी: 
सन्एत्सु वनवहुष्टरं विभजाति यो देवयन्रदेवयन्तमिदम्यसत्स बनव- 
च्छंसो वनुष्यत इच्जुस्स्थात्‌ ॥ १ ॥ ॥ 


भावाथेर-य मनष्याः पाणेडव्यमिच्छन्तो मोरु्य जहन्त: शत्रन्‌ 
विजयमाना भोग्यान्‌ पदार्थात्‌ विभजेयस्ते दश्खानि वर्जेयेय:॥१॥ 


पदार्थ*-..छो (यज्ञा) मिलनसार जन ( अयज्यो: ) विरोधी के (इस्‌ ) 
ही ( भोवनमू ) भोग्य पदार्थ को ( वि, भजाति ) पृथक्‌ करता है वद ( इत्‌ ) 
ही ( सुप्रावीः ) सुन्दर रक्षक हा ( पत्स ) सड़यामों में ( बनवत्‌ ) वन के 
तुरुप ( दुएरम ) दःख से उल्लढघन करने योग्य दाजदल को छिन्तर मि्म करता 
है जो ( देवयन्‌ ) अपने को विद्वान मानता हुआ ( अदेवयन्तम्‌ ) मूख कासा 
झाचरणा करते हुए को ( इत्‌ ) ही ( अभि, असत्‌ ) सन्मुख प्राप्त हो वह 
( बनवत्‌ ) किरणों के सुझ्य ( शांसः ) स्तुनि करने योग्य ( वनुष्यतः ) हिंसा 
करने वाले से ( इत्‌ ) ही ( ऋत॒ः ) सरल कोमल स्वभाव हावे ॥ १॥ 





जिम कक लीन 3 अबकी 


भावाथे*-जे मनुष्य पण्डिताई को चाहते मूखेता को छोडते और दज्रझओों को 
लीतते हुए भोग्य पदार्थों को विदोष कर सेवन करते हैं वे दुःखों,को छोड देते दें ॥ १॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० |[। 


यज॑स्व वीर प्र विंहि मतायतो भद्रं मन॑ः ऋणुष्व 
ठत्नतृय्यें । हविष्कृणुष्व सुभगों यथासंसि ब्रह्म॑- 
णस्पतेरव त्रा ढुंणीमहे ॥ २ ॥ 

यज॑स्व । वीर । प्र । विहे । मनायतः | भद्रसत। सन॑ः । 
कुणुष्व । छत्र॒:तुस्‍्वें । हृविः | कुणुष्व । सुपभर्ग:। यथा। ' 


प्रस॑ति । ब्रह्म॑ण: । पतें: । अव॑ः | भा। टुंणीसहे॥ * ॥ 








अन्न लीन नकनम न 


जनललल जलन 


प्हग्वेद: मे० २ | ऋ० ३ | सू० २६ ॥ ४९७ 





पदाथे:-( यजर्व ) सडडुच्छस्व ( वीर ) शुभगुणेष्‌ ब्यापन- 
शील ( प्र ) ( विहि ) प्राप्नुहि। अनभ् वशेव्यत्ययेन हस्वस्‌ 
( सनायत३ ) आत्मनो मन ऋाचरत$ ( भद्रमू ) कल्याणकरम्‌ 
( मनः ) ( रुणुष्व ) ( ट्नतु््यें ) शत्रुबधे ( हविः ) दानम्‌ 
( कृणुष्व ) ( सुभगः ) शोभनेश्वर्य: ( यथा ) ( ऋससि ) स्याः 
( बह्मणः ) ( पतेः ) ( ऋवः ) रक्षणम्‌ (आ) (रणीमहे ) ॥२॥ 


अन्वय:-हे वीर त्वं ब्रह्मशस्पतेमनायतो जनाहिय्याः प्रविहि। 
धर्म यजस्व भद्रं मनः रृणुष्व सुभगः सन्‌ टन्नतर्य हविः कृणध्व 
यथा त्वमससि तथा वयमव आ रणीमहे ॥ २ ॥ 


भावाथः--अन्नोपमाले ० -ये मनष्याःस्वकीयानि मनांसि कल्या- 
णतमे मार्गे प्रवत्ये सवाणि काथ्योणि साप्तवन्ति ॥ ते रृतरृत्या 
| भवन्ति ॥ २॥ 


पदाथे;- (वीर) शुभगुणों में व्याप्त होने वाले विद्यार्थ जन तू (मना- 

। यनः ) अपने की मनन का आचरण करते हुए ( ब्रह्मण: ) वेदादि शझाख्तरों की 
( पते: ) पालना करने वाले ( मनायतः ) अपने को मनन विचार का झआाच- 
रण करने वाले लन से विद्याझ्ों को ( प्र, विहे ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्म 
का ( यज्ञस्तर ) सहुग कर ( मनः ) मन को ( भव्रम्‌ ) कल्याणकारी (रूणाप्य) 
कर ( सुभग: ) सुन्दर ऐश्वप्य वाला हुआ ( दृत्नूर्णे ) शत्रुत्ं का लहां बध । 
होता उस सहुप्नाम में ( हावे: ) दान को ( कृणाष्य ) कर | ( यथा ) जैसे | 
तू ( अससि ) हो वेसे हम लोग ( अब: ) रक्षा को ( झा, दृर्शीमहे ) अच्छे | 
प्रकार खीकार करें ॥ २ ॥ । 


४ भावार्थ:--दस मन्त्र में उपमालं०--नज्ो मनुष्य अपने भर्नों को अति- 
कल्यायाकारी मार्ग में प्रदत्त कर सब काप्यों को सिद्ध करते हैं दे रृतरूत्य 


होते ं ॥ २ ॥ 


४ ++ अर प++ 9 तन > नि मिस 
६रे 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 
फिर उच्ची वि०॥ 

स इजनेन स विशा स जन्मना स पुत्रेवो्जे 
भरते घना वि: । देवानां यः पितर॑माविवांसति 
श्रद्धामंना ह॒विषा ब्रह्मंरस्पतिंम ॥ ३ ॥ 

सः । इत्‌ | जनेन । सः। विशा । सः | जन्‍्मना। सः। 

पत्र: । वाजम्‌ | भरते । धनां । त्ृषमिः। देवानास्‌ | यः। 

पितरंम्‌ । आा६विवांसति । श्रद्धाएमंनाः । हविषां । ब्रह्म॑णः 

पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-( सः ) ( इत ) एव ( जनेन ) ( सः ) ( विश्ञा ) 
प्रजया ( सः ) ( जन्मना ) ( सः ) ( पन्रेः ) अपत्येः (वाजम) 
विज्ञानम्‌ ( भरते ) दधाति ( घना ) ( नाभि: ) नायकेमनुष्येः 
( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( यः ) ( पितरम्‌ ) जनकमध्यापक वा 
( आविवासते ) समन्‍्तात्परिचरति सेवते ( श्रद्धामनाः ) श्रद्धा 
मनसि यसय सः ( हविषा ) सद्््यवहारग्रहणन सह ( अह्मणः ) 
( पतिम्‌ ) पालकम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्चयः-हे विहन्‌ू यथा स जनेन स विशा स जन्मना स 
पुत्रैवोज॑ नुभिः सह धना भरते | यः श्रद्धामना हविषा देवानां 
विदुषां ब्रह्मणत्पर्ति पितरमाविवासाति स इच्छरीरात्मबल्लेन युक्तः 
सन्‌ सुख्री भवति ॥ ३ ॥ 
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भावाथे--ये प्रीत्या विदुषामध्यापकमुपदेशक॑ च विदंस सेवन्ते 
ते सर्वत्र सर्वे: पदार्थनिष्पनमानन्द भुजजते ॥ ३ ॥ 


पदाथे+-हे विद्वान्‌ भन जैसे ( सः ) वह ( लनेन ) साधारणा मनुष्य के 
( सः ) वह ( विद्या ) प्रज्ञा के ( सः ) वह ( लन्‍्मना ) अनन्‍्म के और (सः) 
वह ( पुत्रे: ) सन्‍्तानों के साथ ( वाज्ञम्‌ ) विज्ञान को तथा ( नृभिः ) झधि- 
कारी ममुप्यों के साथ ( धना ) धनों को ( भरते ) धारण करता ( यः ) लो 
( श्रद्धामना: ) मन में श्रद्धा रखने वाला ( हविया ) उत्तम व्यवहार श्रहण 
के साथ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के सम्बन्धी ( ब्रह्मणः ) वेद के ( पतिम ) 
पालक रक्षक ( पितरम्‌ ) पिता वा अध्यापक का ( आविवासति ) अच्छे 
प्रकार सेवन करता (इतू ) वही शरीर और आत्मा के बल से युक्त हझा सुखी 
होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ!-बो मनुष्य प्रीति पूवेक विद्वानों के अध्यापक और उपदेशक 
विद्वान का सेवन करते हैं वे सवेत्र सब पदाथों से निष्पन्म हुए झानन्द को 
भोगते हैं ॥ ३॥ 


। 
$ 
के 
। 
| 
। 
। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यो अंस्मे हव्येघृतव॑द्रिरविंध॒त््र तं प्राचा न॑यति 
ब्रह्मणस्पतिं: । उरुष्यतीमंहंसो रक्ष॑ती रिषों३हो 
श्विदस्मा उरुचक्रिरछुतः ॥ ४७ ॥ व० ५॥ 

यः । भस्मे । हत्येः | घृतव॑त्‌+मिः । ब्रविंधतू। प्र । 
तम्‌ । प्राचा । नयति। बहाणः । पातिं: । उरुष्यतिं। ईम्‌। 
अ्रंहंसः | रक्षति | रिषः। झंहोः। चित्‌ । भस्मे। उरु:चकरिम 
अद्भुतः॥ ४ ॥ व० ५॥ 


न 





५५० % ऋग्वेद: अ० २ । झ्र० 3 | व० ५॥ 


पदार्थेड-(य/) ( असम ) विदुषे ( हच्मैः ) दातुमहैं: ( धृत- 
वद्निः ) बडुमिर्घतादिपदा्यं: सह वत्तेमानेः ( अविधत्‌ ) (विद- 
धाति ( भ्र ) ( तम्‌ ) ( प्राचा ) प्राचीनेन बिज्ञानिन ( नयति ) 
प्राप्नोति ( बह्मणः ) धननिधेः ( पतिः ) पाज़कः ( उरुष्याति ) 
रक्षाति ( इम्‌ ) ( अंहसः ) पापाचरणात्‌ (रक्षति)। अन्न संहि- 
तायामिति दीर्घः ( रिषः ) हिंसकान्‌ ( अहोः ) पापमाचरितुः 
( चित्‌ ) अपि ( अस्मे ) ( उरुचाकिः ) बहुकत्ता ( अहृतः ) 
कआाश्रयेंगुणकमेस्वमावः ॥ ४ ॥ ई 
अन्वय+--य उरुचक्रिरद्भुतो त्रह्मएस्पतिरस्में घृतवाहिहंन्यैरवि- 
धत्त प्राचा प्रणयत्यंहसो रच्ततीरिषों ह त्वास्मा ंहोरुरुष्यति स ई 
सुखमाप्रोति ॥ ४ ॥ 
भावाथे:--ये यथा घुताविषृष्टसुगन्धादिद्वन्यैईतैर्बायुरष्टिजले 
शुद्धे भूत्वा रोगेग्यः पृथक्कृत्य सवोन्‌ सुखयतः तथोपदेशका 
अधर्मनिषेधपुरस्सरेण धर्मग्रहऐेनात्मनः शुद्धान्‌ संपादा:विद्याविरो- 
गात्‌ प्रथक्‌ कुवेन्ति ते रृतकृत्या जायन्ते ॥ ४ ॥ 
अस्मिन सूक्ते विदृद्वणवशनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थेन सह 
सडगतिर्षेया ॥ 
इति षद्‌ विंशतितमं सूक्त पत्रूचमों वर्गश्व समाप्तः ॥ 





पद्ाथेः-को ( दरुचक्रिः ) बहुत कर्म करता ( अत्ुतः ) झाश्चर्यकप | 
गुणकर्स्वभाव वाला ( ब्रह्मणः, पति: ) धन कोष का रखक ( अस्मे ) इस 
दिद्वान्‌ के लिये ( घृतवक्षिः ) बहुत घुतादि पदाथों ले कुछ ( बब्देः ) देने 








ऋग्वेदः मं० ५ | अ० ३ | सू० २६॥ ७७ 


योग्प कलतुझ्ों से ( अविश्रत्‌ ) शुभ क्रश्येसाथक पढ़ार्थ बयाता (जम ) उस 
को (प्राखा) प्रायीन विज्ञान से (प्र, नयति) अच्छे प्रकार प्राप्त ढोता (अंहसः) 
पाप से ( रक्षति ) बचाता (रिपः) हिंसकों को मार के ( अस्मे ) इस विद्ान 
को ( अहोः ) पाषाचरणी से ( उसुण्यति ) पथक्‌ रखता वह (हम ) सब 
ओर से सख्र को प्राप्त ढोता हे ॥ ४ ॥ 

भावाधथेः--चैसे घृत भादि पुष््०ठ ओर सुगन्धित व्ष्यों के होम से वाषु 
और वृष्टितल शुद्ध होके रोगों से प्राणियों को पृथक्‌ कर सब को सुख्ती करते 
हैं दैसे उपदेशक लोग अधर्म के निषेध पूर्वक धर्म के प्रहदणा से आत्माझ्रों को 
शुद्ध कर अविद्यादि रोगों को दूर करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


हस सक्त में विद्वानों के गणों का वशणुन होने से दस सक्त के अर्थ की 
पृ्व सूक्त के अथे के साथ सइगाते ज्ञाननी चाहिये॥ 











अल 


यह छब्बीशवां सक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हभ्ा | 





इमा इति सप्तदशर्च॑स्य सप्त्िदातितमस्य सृक्तस्य कू्मों गात्से 
मदो ग्रत्समदो वा ऋषिः । आदित्यो देवता | १। ३ । 
६। १३॥ १४ । १५ निचन्रिष्टप । २ । ४। ५। 
८ | १३ । १७ | त्रिष्ठपू। ११। १६ विरादू 
निष्टप्‌ छन्दः (पेवतः स्वरः। ७ भुरिक्‌ 
पद्धि३। ९ । १० स्वराद पह- 
क्तिश्छन्दः पत्रचमः स्वर: ॥ 
ऋ्रथ राजजनाः कीददा। स्पुरित्याह ॥ 


अब सत्ताइशर्वे सक्त का आरम्म है इस के प्रथम मन्त्र भें राज 
परुष केसे हों इस विषय को कहते हैं | 


इमा गिर॑ आदित्येम्यों घृतस्नूं: सनाद्राज॑म्यो 
जुहां जुहोमि | शणोतुं मित्रो अंयेमा भगों नसस्‍्तु- 
विजातों वरुणो दक्षो अंडर: ॥१ ॥ ., 
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५०२ ऋग्वेद: आ० २। झा० ७। व० ७५ ॥ 

|. डुसा। गिर । भादित्येम्यः। घृत:ख्ं:। सनात। राज॑- 

| इन्यः | जुहां | जुहोमि। शुणोतु | मित्रः। भर्य्यसा । भर्गः । 

नः । तुवि:जातः । वरुणः | दक्षः । झंडः ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-( इमाः ) (गिरः) संस्कृता वाणीः (आदिल्येभ्यः ) 
मासेभ्यः (घ॒तस्नः) या घतमुदक स्नान्ति शोधयन्ति ताः ( सनात) 
सदा (राजभ्यः ) (जुद्दा) जिहया साधनेन ( जुहोमि ) ( शुणोतु ) 
( मित्र: ) सखा ( अश्येमा ) न्‍्यायेश: ( भगः ) सेवनीयः ( नः ) 
ऋस्माकम्‌ ( त॒विजातः ) बलादिगुणेः प्रसिद्ध: ( बरुएः ) श्रेष्ठ 
( दक्ष: ) चतुरः ( अंदाः ) दुष्टानां सम्यग्‌ घातक: ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे विददन्‌ यथाहमादित्येभ्य इव राजभ्यो या इसा घुत- 

स्‍्नूर्गिरो जुहा जुहोमि ता नो गिरः स मित्रो$स्थेमा भगस्तुवि- 
जातो वरुणों दक्षोंइशों मवान्‌ सनात्‌ शुणोतु॥ १ ॥ 


| 
। 





भावार्थ--अन् वाचकलु “-य आदित्यवद्त्तेमानाराजानस्त- 
त्सभासदश्न प्रजाजनानां सुखदुःखान्विता निवेदिता वाचः श्रुत्वा 
न्‍्याय॑ कुबन्ति ते राज्यं बद्धयितुं इक्क॒ुवन्ति ॥ १ ॥ 

पदाथः- दिद्वान्‌ जैसे में ( झ्रादित्येभ्य: ) महीनों के तुल्य (रालभ्यः ) | 
राजपुरुषों के लिये ज्ञिन ( इमाः ) इन प्रत्यक्ष ( घृतस्नूः ) घृत को शद्ध कराने 
वाली ( गिर: ) शुद्ध की हुई सत्यवादियों को ( जुदवा ) शिहवारूप साधन 
से ( जुढ्दोमि ) होम करता अथोत्‌ मिवेदन करता है उन ( नः ) हमारी वा- 
शियों, को यह (मित्र:) मित्र बृढ़ि (भगः ) सेवने योग्य (सविद्यात: ) बलादि 


गुणों से प्रसिद्ध ( वरुषः ) श्रेष्ठ ( दक्ष: ) चतुर ( अंदाः ) दुष्टों के सम्यक्‌ 
विनाशक ( अर्यया ) न्याधाधीश आप ( सनात्‌) सदैव ( शुणोतु ) सुनिये ॥!॥ 
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मनन न अमन कि कब मम लक कल हम 
ऋग्वेदः मं० ९। अ० ३ | स्‌० २६-॥ ७५०३ 


भावा थै।-- एस मंत्र में वाचकलु०---ज्ो सूर्य के तुल्य तेतली सजा लोग 
ओझोर ढन के सभासदू प्रजा ज्ञनों की सुख दुःख युक्त निवेदन की वाणियों को 
खुन के न्याय करते वे राज्य बढ़ाने को समर्थ होने हैं ॥ १ ॥ 
अथाध्यापकाध्येतुविषयमाह ॥ 
अब पढ़ाने पढने वालों के वि० 
इमं स्तोम॑ सक्रंतवों में अद्य मित्रों अंयेमा 
वरुणो जुपन्त। आदित्यास: शुच॑यों धारपूता अढ॑- 
जिना अनवद्या अरिष्टा: ॥ २॥ 
इमम्र्‌ । स्तोम॑म्र्‌ । स.क्रतवः। में । भरद्य। मित्रः। 
अयेमा | वरुणः | जपन्त । झादित्यासः । शुर्चयः | धार॑- 


औियल्--न  ब>- 


(पता: | भहुंजिनाः | भनवद्याः । भरिंष्टाः॥ २ ॥ 


पदार्थें:-( इमम्‌ ) ( स्तोमम्‌ ) स्तृतिम (सक्रतवः) समाना 
ऋतुः प्रज्ञा येषान्त ( में ) मम ( ऋद्य ) (मित्र) सखा (श्रर्यमा) 
न्‍्यायेद्ाः ( वरुएः ) सर्वोत्कष्टः ( जुषन्त ) सेवन्ताम्‌ । ऋनभाड- 
भावः ( आदित्यासः ) पृणेविद्याः ( शुचयः ) सूर्य इब पवित्र- 
कारकाः ( धारपृताः ) धारा वाणी पता पवित्ना येषान्ते | धारेति 
बादूना*» नि्घ० १। ११ ( अटजिनाः ) अविद्यमानं शजिनं 
वर्जनीयं पाप येषान्ते ( अनवद्याः ) प्रशंसनीयाः ( अरिष्टा$ ) 

अहिंसनीया न कञूचिद्धिसितवन्तः ॥ २ ॥ 


अन्वय!-सक्तवो मित्रोग्यमा वरुणश्व शुचयी धारपृता अढ- 
| जिना अनबद्या अरिष्टा आदित्यासोइध म इस स्तोम जुपन्‍्त।२॥ 





५०७४ प्ररकेद: आ० २ | ऋ० ७ | व० ७. 


भावार्थः-सकेवियात्रियेमंनुष्येः पशीविद्यानां स्वाष्यायस्प पंसीकां 
दत्वा स्ववियया निश्चिता नि्नमा काय्यां परीक्षकाश्व पत्तपातं विहाय 
परीत्ां कुयनेंतेन विना यथावद्दिद्यामवितुमहैति ॥ २ ॥ 





पदा्थे:-( सक्रतव: ) समान बुढ़ि वाले ( मित्र: ) मित्र ( अयेगा ) 
न्यायाधीश और ( वरुण: ) सब से उत्तम ( शुत्तयः ) सूर्य के तुल्य परवित्र- 
कारक ( धारपूताः ) पत्ित्र वाणी से युक्त ( अदृजिनाः ) वर्जनीय पाप से रहित 
( अनवद्याः ) प्रशंसा को प्राप्त ( अरिए्टाः) अहिसनीय वा किसी को दुःख 
न देने वाले ( आदित्यासः ) पूर्ण विद्या युक्त (अद्य) झ्राज्ञ ( में ) मेरे (मम) 
इस ( स्तोमम्‌ ) स्तुति को लुबन्त सेवन करें ॥ ३॥ | ९ 

भावाथे+--. सब विद्याप्रिय मनुष्यों को चाहिये कि पूरा विद्या वालों को 


अपने पढ़े की परीक्षा दे के अपनी विद्या को निश्वित निर्भम करें| और परीक्षक 
जोग भी पत्षपात को छोड़ के परीक्षा करें क्‍योंकि ऐसे किये विना यथावत्‌ 
विद्या नहीं हो सकती है ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


त आंदित्यास॑ उरबों गरभीरा अद॑ब्धासो दिप- 
संन्तो भृय्येक्षाः । अन्तः पंश्यन्ति ठजिनोत साधु 
सर्व राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥ ३॥ 

ते। आादित्यासः | उरवंः । गभीराः । भ्ृब्घासः | दिपू- 
संन्तः । भूरिध्मक्षाः। भ्न्तरिति। पृश्यन्ति | वजिना | 
डत । साधु। सवेग। राज भयः। परणा। चित्‌। अ्रम्ति॥झ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ९। भ० ३ | घू० २७ ॥ ५०५ 


बदाथे:-( ते ) पूर्वोक्ताः (आदित्यासः ) पूर्णविथाः रृताष्टा- 
चत्वारिंशदर्षब्रह्मचयोः ( उरवः ) बहुप्रज्ञा: ( गर्भीराः ) शील- 
बन्तः ( अदब्धासः ) अहिंसनीयाः ( दिप्सन्त:) दम्मितुमिच्छव३ 
( भर्यक्षाः ) भूरि बहन्यक्षीणि दशेनानि येषान्ते (अन्त: आ्य- 
न्तरे ( पश्यन्ति ) प्रेज्षन्ते ( रजिना ) टजिनानि बजेयितव्यानि 
पापानि ( उत ) अपि ( साधु ) श्रेष्ठय्‌ ( सबंध ) ( राजम्य३ ) 
( परमा ) प्ररुष्टाने कमोणि ( चित ) ( अपन्‍्ति ) अन्तिके। 
ऋन्र परस्य लोप:॥ ३ ॥ 


अन्वय:-ये गभीरा उरबो5दब्घासो भृयक्षा ऋदित्यासः सन्ति 

- ते परमा चरन्ति । उत ये हजिना कुव॑न्तो दिप्सन्तः स्युस्तोँश्विदन्त- 

रन्ति पश्यन्ति | ये च राजभ्यः सर्व साधु कुवैन्ति ते परीक्षां कर्चु 
इक्लुवान्ति ॥ २ ॥ 


८ 4 
भावाथ:-परीक्षकाः सज्जनान्‌ दुष्टांश्व सम्यक्‌ परीक्ष्य सुशी- 
लानां सत्कारं दुश्वरित्राणामसत्कारं विधाय विद्योनार्ति सततं कुयुं॥ाश॥ 


पदारथे:--हो ( गर्भीरा: ) गम्भीर खभावयुक्त ( उरवः ) तीव्रबुद्धि वाले 
(प्रदृष्धास:) अहिंसनीय (भूय॑क्षाः) बहुत प्रकार से देखने जानने वाले (भ्रादि- 
त्यासः ) अड़तालीश वर्ष के ब्रह्मचर्य को सेव के पूर्ण विद्या वाले विद्वान्‌ हें (ने) 
वे ( परमा ) उत्तम कर्मो का आचरण करते | ज्ञो ( ठृतिना ) पाप करते हुए 
( द्प्सन्तः ) दृम्भ की इच्छा करने वाले हो उन को ( सित्‌ ) दी ( अन्तः ») 
झ्न्तःकरणा में ( अन्ति ) निकट से ( पश्यन्ति ) देख लेते हैं श्रथोत्‌ उन से 
मिलते नहीं मोर जो (राज़भ्यः) राल पुरुषों के लिये ( स्रेम्‌ ) सब ( साधु ) 
श्रेष्ठ काम करते हैं वे परीक्षा कर सकते हैं | ३ ॥ 


अनन-न 
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५०६ ऋग्वेद: झ० २। झ्र० ७ | ब०६॥। 








भावा्थेः--फर्यच्षा करने बाले जन श्रेष्ठ और दुए पुरुषों की उत्तय क्रकार 
परीक्षा करते उत्तम स्वभाव वालों के सतकार और कुत्सित चरित्र बालों के 
सनादर को करके विद्या की उद्मति निरन्तर करें ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ $ 


धारय॑न्त श्रादित्यासों जगत्स्था देवा विश्व॑स्य 
भुवंनस्य गोपा: । दीघोधियों रक्षेमाणा असुर्य॑- 
सतावानश्वयंमाना ऋणानि ॥ ४॥ 

धारय॑न्तः | ग्रादित्यासं: | जगंत्‌ | स्थाः । देवाः । विश्व॑स्य । 
भुवंनस्य । गोपाः। दीबेइपियः | रच॑माणाः । प्रस॒यत्र | . 
ऋत5&वानः । चर्यमाना: | ऋणानिं ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-( घारयन्त१ ) ( ऋआऋादित्यासः ) पृणंविद्याः (जगत ) 
जहमम्‌ ( स्था; ) स्थावरम्‌ ( देबा३ ) सृख्योदय इब विह्ांस 
( विश्वस्य ) ( भुवनस्य ) निवासाधिकरएस्प स्थावरस्य जगतः 
प्राणितमुदायस्य च ( गोपाः ) रक्षकाः ( दीघाधियः ) दीर्घा 
बहती धीर्येपान्ते | अताउन्येषामपीति पवेपदस्य दीर्घः (रक्षमाणाः 
(अ्रसुयम) असुराणामविदुषां स्व॑ घधनम्‌ ( ऋतावानश) य ऋतानि 
सत्यानि वनन्ति सम्भजन्ति ते (चयमानाः) वद्धमाना: (ऋणानि) 
प्रन्‍्येम्यो देयानि विज्ञानानि ॥ 8 ॥ 

अन्यय:- हु मनष्या ये जगत्स्था धारयन्तों विश्वस्य भवनस्य 
गोषा दीधोधियो सर्य रक्षमाणा ऋताबान ऋणाने चयमाना आदि 
त्यासा देवा अपतः पश्यन्ति तेइष्यापका भवितुमहोन्ति ॥ ४ 0७ 








प्ग्वेद:.ये० २ । अ० ३ | सू७० २७ | ५०७५ 





भावाथे:-श्रन्न पर्वस्मान्मन्त्रात्‌ (अन्तः पर्यन्ति) इति पदद्ृय- 
मनुबत्तते-यदि विद्याध्यापका जिक्ञासम्यो विद्या न प्रदयस्ताई ते 
ऋणनः स्युरिदिमेव ऋणसमापन यदधीत्या<न्येस्यो६०्यापन कार्ये- 
मिति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ मनृष्यो लो ( क्गत्‌ ) चर झोर (स्थाः) अचर को ( धार- 
यन्‍्तः ) धारण करते हुए ( विश्वस्प ) सब ( भवनस्थ ) निवास के झाधार 
स्थावर और प्राणिमात्र लेंगम जलगतू के (गोपा:) रक्षक ( दीधोधियः ) बड़ी 
बढ़ि पाले ( असुर्यम्‌) मृर्जों के धन की (रच्ामाणाः ) रक्षा करते हुए ( ऋता- 
वानः ) सत्य के सेवी ( ऋणानि ) दूसरों को देने पोग्य विज्ञानों को ( खय- 
माना: ) बढ़ाते हुए ( भ्रादित्यासः ) पूष्यो विद्या वाले ( देवा. ) सूथादि के सुरुष 


३ अर 


तैन्खी विद्ान्‌ जोग बुद्धि से भीतर देखते हैं वे अध्यापक्र होने योग्य हैं ॥४॥ 


न भावा्थे+- शत मन्त्र में (अन्तः,पह्यन्ति) दन दो पदों की झनुदत्ति पूवे मन्त्र 
से झाती हे | यदि विद्वान्‌ पढने वाले विद्यार्थियों को विद्या न देवें तो वे ऋणी 
हो लावें यही ऋण खुकाना हे जो स्वयं पढ़ कर दूसरों को पढ़ाना चाहिये ॥४|| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 


विद्याम॑दित्या अव॑सों वो अस्य यर्द्रेमन्भय 
आ चिंन्मयोभु । युष्माक॑ मित्रावरुणा श्रष्वीतों 
परि श्व्रेव दुरितानि ढज्याम्‌ ॥ ५॥ व० ६ ॥ 

विद्याम्‌ | भ्रादित्या: । अवेसः । वः । भ्रस्य। यत्‌ । 
भ्रयंमन । भये | भा | चित्‌। सय॒ः5भु। युष्माकम्‌ । मिन्रा- 
वरुणा | प्रनींतो। परि। श्वन्नांइव । दुः5ह्वतानि । वृज्यात्र्‌ 
॥५॥ व० ६ ॥ हु 











पुण्द ऋग्वेदः अ० २।अ७ ७ | व० ८६ ॥| 
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पदार्थ/--( विद्याम्‌ ) जानीयां लभेय वा ( आदित्याः ) सूर्य- 
बहिद्याप्रकाशकाः ( अवसः ) रक्तणस्य (व९) युष्माकम्‌ (प्रसव) 
( यत्‌ ) ( अर ) यो5योद श्रेष्ठाद मनुष्याद्‌ मिसीते मन्यते 
तत्सम्ब॒द्धी ( भये ) ( आ ) ( चित्‌ ) ( मयोभु ) मयः सुख 


भवति यस्मात्तत्‌ ( युष्माकम्‌ )( मिन्रावरुणा ) प्राणा४पानाविव | 


सखप्रदी ( प्रणीती ) प्रकृष्टायां नीती ( परि ) ( ख्न्ेव ) गर्त 
मिव ( दुरितानि ) दुःखदानि पापानि ( दुज्याम्र ) व्यजेयम्‌॥५९॥ 


ख्रन्वयः-हे आदित्या हे अयेमन्‌ यद्भय साते वो5स्थावसश्रि- 
न्‍्मयोभ स्पात्तदहमावियाम। हे मित्रावरुणा युध्माके प्रणीतों श्वम्नेव 
दुरितानि परिदज्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथेः-अन्नोपमालं ०-मनुष्पैर्य था विद्वांसोईइखिलस्य प्राणि- 
समुदायस्य भय विनाश्य सुखं सम्भाव्य पापानि वर्जेयन्ति तथा 
सततमनुष्ठेपयन्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ+-.- ( आादित्या: ) सूय के तुल्य विद्या के प्रकाशक लोगों तथा 
है ( अयेमन्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्यों का सत्कार करने हारे सज्जन ( यत्‌ ) नो (भये ) 
भय होने में (4:) आप को (अस्य) इस (झवसः) पालन के निमित्त ( चित ) 
थोडा भी ( मयोभ ) सुखदायी वचन हो उस को में ( आ, विद्याम्‌ ) प्राप्त 
होडं वा ज्ञानूं तथा हे ( मित्रावरुणा ) प्राणापान के तुल्य सुखदायी विद्वानों 
( युष्पाकम्‌ ) तुम्हारी ( प्रणीती ) उत्तम नीति में ( श्वख्रेत ) पृथिवी के गढ़ें 
के तुल्य (दुरितानि) दुःख देने वाले पापों को (परि,दृज़्याम्‌ ) परित्याग कझूं॥५॥ 


भावाथेः-र्स मंत्र में उपयालं ०---प्रनुष्यों को चाहिये कि लैसे विद्ात्‌ 
लोग सब प्राणियों के भय का विनाश कर सुख पहुंचा के पापों को निदृत्त 
करते हैं वैसा निरन्तर करें ॥ ५॥ 








>प )3+--फतन्‍ 
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ऋग्वेद: यें० २ । अ० ३ | सू० ३१७ ॥ ५५०९, 


अिरन्‍-न्‍म-कपममननीननन-- मन 





पुनविद्वत्सडुप्रिया जनाः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर विद्वानों के संग में प्रीति रखने वाले मनुष्य लोग कया करें इस वि० ॥ 
सुगो हि वो अय्येमन्मित्र पन्‍्थां अन्क्षरों वरुण 
साधुरस्ति। तेनांदित्या अधि बोचता नो यच्छ॑- 
तानों दुष्परिहन्तु शर्म ॥ ६ ॥ 
सुगः | हि। वः। अयेमन्‌ । मित्र। पन्थाः | अनुत्तरः । 
वरुण। साधुः। अस्ति। तेनं। आदित्या: । भ्रधि । दोचत । 
नः | यच्छंत । नः । दुःपरिहन्तु | झर्मे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( सुगः ) सुष्ठ गच्छन्ति यस्मिन्‌ सः ( हि ) किल 
( वः ) युष्माकम्‌ ( अग्परेमन ) श्रेष्ठसत्कत्तें: (मित्र) सरवे (पन्थाः) 
( अन्‍्क्षरः ) निष्कण्ठकः ( वरुण ) श्रेष्ठ ( साथु+ ) साप्नवान्ति 
धर्म यस्मिन्‌ सः ( अस्ति ) ( तेन ) ( आदित्या: ) विद्वांसः 
( अधि ) ( बोचत ) प्रवदत | अत संहितायामिति दी्ेः ( नः) 
अ्स्मम्यन्तू ( यच्छत ) ददत ( नः ) ( दुष्परिहन्तु ) दुश्खेन 
परिहननं यस्य तद्दियायभ्यासाथम्‌ ( शम ) ग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋन्वयः-हे आदित्या हे अयेमन्‌ हे मित्र हे वरुण यो बो5- 
तक्तरः सुगः साथु+ पन्‍्था अस्ति तेन हि नोइपि वोचत यदिदं 
दुष्परिहन्तु इम तनो यच्छत ॥ ६ ॥ 


हज ्घै /ई 5, « है 
भावा्े:-भनुष्पैधोमिकाणां विदुर्षा स्वभाव गृहीत्वा वेदोक्ते 
। सत्ये मार्गे चलनीयं ग्रेन सत्यशाल्ाध्ययना5ध्यापनटद्धिस्स्पात्देव 


' कर्म सदा सेवनीयम ॥ ६ ॥ 
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५१० . ऋग्वेद: म्र० ९। भ्र० ७ | व० ७ ॥ 


पदार्थेड- ( आपदित्या: ) विद्वानू खोगा ह ( अयमन्‌ ) खेछ सरकार 
पक्त दे ( मित्र ) मित्र हे ( वरुण ) प्रतिष्ठित सज्त्न पुरुष लो ( भ्रः ) तुम . 
लोगों का ( अनन्ञरः ) कण्टकादि रहित ( सुग: ) तिस में निर्विश्ष चज्ष सकें 
। ( साथ: ) लिस में धमे को सिद्ध करते ऐसा ( पन्‍्याः ) मार्ग ( अस्ति ) है 
( तेम, हि ) डसी मार्ग से चलने के लिये (नः ) हम को ( अधि, वोचत ) 
, अधिक कर उपदेश करो । आर जा यह ( दुष्परिदन्तु ) बड़ी कठिनता से टूटे 
। फटे ऐसे विद्याभ्यासादि के लिये बना हुआ ( शमे ) घर हैं वद ( नः ) हमारे 
| लिये ( यच्छत ) देओ |) ६ ॥ 


। 
।. भावाथे;-मन॒णष्पों को चाहिये कि धमोत्मा विद्वानों के खमाव को ग्रहण 
कर वेदोक्त सत्य मार्ग में चलें तिस से सत्यशाख के पढ़ने पूढ्ाने की इंड्धि होवे 
वही कमे सदा सेवने योग्य है ॥ ६॥ 
अ्रथ न्यायाधीशविषयमाह ॥ : 
अब न्यायाधीश का वि० || 


पिप॑त्तु नो अदिती राज॑पुवाति द्ेषॉस्यय्यमा 
सुग्रेभि:। बहन्मित्रस्य वरुणस्य झर्मोप॑ स्थाम 


परुवीरा अरिष्टा:॥ ७ ॥ 
पिपंत्तु । नः | भर्दितिः । राज॑5पुत्रा । भति । हेषासि । 


आर । 


अयेसा । स॒गेलि: | छृहत्‌ । सिलस्य॑ | वरुणस्य । हासे। 
उप॑। स्थास | पुरुतवीरांः | प्रिंष्टा: ॥ ७॥ 


पदार्थे:-( पिपत्त ) पालयन्त ( नः ) अस्मान ( अऋदितिः ) 
मातेव ( राजपुत्रा ) राजा पुत्री यस्याः सा ( श्रति ) (हवेषांसि ) |, 
( अयमा ) विद्गत्प्रियः (सुगेमिः) सगमे्मागैं; (बहत्‌) (मिन्नस्थ) 
सख्यु: ( वरुणस्य ) प्रद्मस्तस्य ( दाम ) ग्रहम्‌ ( 3प ) (स्थाम) । 


तिल न 


£ 200 शा आभार 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ | सू० २७॥ ५११ 








( पुरुवीराः ) पुरवो बहवो वीराः शारीरात्मबल्लाः पुरुषा येषान्ते 
'( ऋरिष्ठा: ) न केनापि हिंसितुं योग्या: ॥ ७ ॥ 


। अन्वध;-या राजपृतादितियोंयिमा राजा च सुगेभिरतिद्दषांसि 
! त्याजयित्वा नोइस्मान्‌ पिपसु मिन्रस्य वरुएस्य बृहच्छम च पिपसु 
। वत्सड्रेन बयमरिष्टाः पुरुवीरा उपस्थाम ॥ ७ ॥ 


। भावाथे;-यथा न्यायाधीशों न्यायग्रहमधिष्ठाय परुषाणां द एड- 
| विनय॑ कण्योत्तयेव राज्ञी न्‍्याथाधीशा च ख्री्णां न्‍्याय॑ कथ्योत्तन्र 
| शगद्देषों प्रीत्यप्रीती च विहाय न्‍्यायमेव कुण्योत्‌ ॥ ७ ॥ 
| 
| 
| 


पदाथे:-जो ( राजपुत्रा ) मिस का पृत्र राज्ञा हो ऐसी ( अदिति: ) 
प्राता के सह्य सख देने वाली राज्नी और को ( अयेमा ) विद्वानों से प्रीति 
( रखने वाला राता ( सगेभिः ) सगम मार्गों से ( देषांसि, अति ) वर द्वेषों 
| को अब्के प्रकार छडा के ( नः ) हमारा ( पिपसे ) पालन करे | ( मित्रस्य ) 
| मित्र तथा ( वरुणास्‍्य ) प्रदांसायक्त पुरुष के (बृहतू ) बड़े ऐश्वर्य वाले (शर्म) 
| घर की रक्ना करें इस राजा राणा के सड़ग सम्बन्ध से हम लोग (अरिप्टा:) 
| क्रिसी से न मारने योग्य ( पुरुवीरा: ) शरीर झात्मा के बल से युक्त बहुत 
| पुन्न भृत्यादि लिन के हों ऐसे ( उप, स्पाम ) आप के निकट होबें | ७ ॥ 
भावाथथ +--नैंसे न्यायाधीश राज़ा न्‍्यायघर में बेठ के पुरुषों को दण्ड 
देवे वैसे न्‍्यावाधीशा राणी स्त्रियों का न्‍्याप करे उस न्याय घर में रागदेष और 
प्रीति अ्प्रीति छोड़ के केवल् न्याय ही किया करे अन्‍य कुछ न करे ॥ ७ ॥ 
पुनमनुष्याः किंवत्‌ किंक॒र्यरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस के तुल्य क्या करें इस वि० | 


तिस्रो भूमोंधोरयन त्रींसत यून्त्रीणिं, ब्॒ता 
+ विदयें अन्तरेषाम। ऋतेनादित्या महिं वो महिद्व 
तद॑य्यंमन्‌ वरुण मित्र चारु ॥ ८ ॥ 
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७५१३२ ऋग्वेदः ऋ७ २। झअ० ७ | व० ७ ॥ 


| तिर्रः | भूमीः । धारयन । त्रीन्‌। उत | थूव्‌ | जीण॑िं। 
ब्रता । विदधें | अन्तः । एपास | ऋतेन॑ । आदित्याः । 
। 











महिं | वः | महि:ल्वम्र । तत्‌ । भरयम॒न | वरुण । मित्र । 

चारु ॥ ८ ॥ | 

पदा्थे--( तिस्रः ) त्रिविधाः ( भूमीः ) ( धारयन्‌ ) (घरन्ति) ' 
अन्ाडभावः ( चीन ) (उत) अपि ( यूद ) प्रकाशान (त्रीणि) । 
( बता ) ब्तानि द्वारीरात्ममनोजानि धम्योणि कर्माशि (विदथे ) 
बेदितव्ये व्यवहारे ( अन्तः ) मध्ये ( एषाम ) लोकानाम (ऋतेन) 
सत्यस्वरूपेण ब्रह्मणा ( आदित्याः ) सूख्योंः ( महि ) महत (बः) 
युष्माकम्‌ ( महित्वम्‌ ) महत्त्वम्‌ ( तत्‌ ) (अर्गमन ) ( वरुण ) 
( मित्र ) ( चारु )॥ ८ ॥ 

अन्वयः-हे अय्येमत्‌ वरुण मित्र यथा ऋतेन घृता आवदि- 
त्यास्तिस्रों भूमीरुत भीन्‌ यून्‌ धारयस्तथा त्व॑ विदथे भ्ीणि बता 
धर धारय च। यदेषामन्तर्महित्व॑ं चारु स्वरूप महि कम वा वत्तते 
तही5सतु ॥ ८ ॥ 

भावाथे:-अत वाचकलु ०-ह मनुष्या यथा भूमयः सूथ्यो- 
दयो लोकाश्रेश्वरनियमेन नियन्त्रिता यथावत्स्वस्वक्तियाः कुवेन्ति 
तथा मनुष्येरपि विज्ञेयं वात्तितव्यं च। अस्मिन्‌ जगव्युत्तममध्यम- 
निरुष्टमेदेन भूमिरग्निश्व॒ त्रिविधोस्ति सृथ्यैल्ञोकाः भूमिलोकतो 
महान्तः सन्‍्तीति॥ ८ ॥ 

पदाथे:--दे ( अय्येमन्‌ ) न्याय करने हारे (वरुण) शान्तशील (मित्र) 
मित्र जन लैसे ( ऋतेन ) सत्यस्वरूप परमेश्वर ने धारण किये ( आदित्पाः ) 





')ब_नग- 
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सूर्यज़ोक (तिस्त्र:) तीन प्रकार की ( भूगीः ) भूमियों को ( ढत ) और (अर) 
तीन प्रकार के ( शून्‌ ) प्रकाशों को ( धारयन्‌ ) पारण करते हैं वेखे आप 
(/विदथे ) जानने योग्य व्यवहार में (व्रता) दारीर झात्मा ओर बन से उत्पन्न 
हुए भ्रमयुक्त (त्री) तीन प्रकार के कर्मों को धारण करो कराओझो। ज्ञो 
( एकामू ) इन सृथ्य लोकों के (अन्तः) मध्ये में ( महित्वमू ) महत्त्व ( चार ) 
सुन्दर खवरूए वा ( महि ) बड़ा कर्म है ( ततू ) वह ( व: ) स्राप लोगों का 
होवे ॥ ८॥ 

भावाथे:--दस् मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यों जैसे भूमि और सस्यादि 
लोक ईश्वर के नियम से बन्ये हुए यथावत्‌ अपनी श्क्रिया करते हैं वैसे मनुष्यों 
को भी ज्ञानना ओर वत्तोद करना चाहिये | इस तगत्‌ में उत्तम मध्यम झौर 
अधम तीन प्रकार की भूमि ओर अप्रि हे तथा सूथ्ये ज्ञोक भूमि लोक से 
ल्‍ २ हैं ॥ ८॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


त्री रोचना दिव्या धारियन्त हिरण्ययाः शुच॑- 
यो धारंपूताः। अस्वेप्तनो अनिमिषा शअ्रद॑ब्धा 
उरुशंसां ऋजवे मरत्यांय ॥ ९ ॥ 

ञ्री | रोचना । दिव्या। धारयन्त । हिरणययांः । शुच॑- 
यः । धारं5पूताः । भस्व॑ःप्रजः। भनि:मिषाः। अर्दब्धाः । 
उरुषशांसांः । ऋजवें । सत्योय ॥ ९ ॥ 
पदाथेः-( त्री ) भ्रीणि ( रोचना ) प्रदीपकानि ज्ञानानि (दि 
व्या ) दिव्यानि शुद्धानि ( घारयन्त ) घरन्‍्ते। ऋचभाडमाव३ (हिर- 
६५ 
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। ५१७ ऋश्वद ० २ | अ० ७। वब० ऊती 








एययाः ) ज्योतिमियाः ( शुचयः ) पविन्ाः ( धारपूताः ) येषां 
विद्यासुशिक्ञाभ्यां वाणी पृता पवित्रा ते ( अस्वप्जः ) विद्याव्य- 
बहारे जाग्ता अविद्यानिद्रारहिताः ( अनिमिषाः ) निमेषालस्य 
वर्जिताः ( अदब्धा३ ) अहिंसनीयाः ( उरुशंसाः ) बहुप्रशसाः 
( ऋजवे ) सरलाय ( मत्याय ) मनुष्याय ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-ये हिरएयया धारपताः शुचय उरुशंसा अर्वेंग्रजो 
इनिमिषा अदब्धा ऋजवे मत्याय त्री दिव्या रोचना धारयन्त ते 
जगवकब्याणकराः स्युः ॥ ९ ॥ है 


रः [4 [अप थ ] 
भावाथंे:-ये जीवप्रकृतिपरमेश्वराणां तिविधां विद्यां धृत्वा$- 
न्येम्यो ददाते सवोनवियानिद्रात उत्थाप्य विद्यायां जागारयन्ति ते 
मनुष्याणां मड़गलकारिणो मवन्ति ॥ ९ ॥ 


पदार्थे;-..नो ( हिरण्यया: ) तेलस्वी ( धारपूता: ) विद्या और उत्तम 
शिक्षा से जिन की वाणी पवित्र हुई वे ( शुचयः ) शुद्ध पवित्न (उरशंसाः ) 
बहुत प्रशांसा वाले (अस्वप्नजः) अविद्यारूप निद्वा से रहित विद्या के व्यवहार 
में ज्ञागते हुए ( अनिमिषा: ) झालस्य रहित और ( अद्ब्धा: ) हिंसा करने 
के न योग्य अथातू रक्षणीय विद्वानू लोग ( ऋतलतवे ) सरल स्वभाव ( मर्त्याय ) 
मनुष्य के लिये ( त्री ) तीन प्रकार के ( दिव्या ) शुद्ध दिव्य (रोचना ) रुचि 
योग्य ज्ञान वा पदार्थों को ( धार्यन्त ) धारण करते हैं वे लगत्‌ के कल्याण 


करने वाले हों ॥ ९ ॥ 


भावाथे+...ो मनुष्य क्षीय प्रकति और परमेश्वर की तीन प्रकार की 


विद्या को धारण कर दूसरे को देते सद को अविद्यारूप नित्रा ले उठा के 
विद्या में क्षमाते हैं वे मनुष्यों के मद्णल कराने बाले कोते दें ॥ ९ ॥ 
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अ्रथ मनुष्याः कर्थ दी्घायुषः स्युरित्याह ॥ 
अब मनुष्य कैसे दीर्घ भायु वाले हों इस वि० ॥ 


त्व॑ं विशेंषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा अंसुर 
ये च मत्ताः।झतं नो रास्व शरदों विचक्षे+दयामा- 


5 करी पूर्वों ॥ १० ॥ व० ७॥ 

/त्वम्‌ । विश्वेषाम्‌ | वरुण । भ्सि । राजां । ये। च। 
देवाः | असर | ये। च। मत्तों: । शतस्‌ | नः । राध्व। 
डरदंः | वि६च्तें । अव्याम॑ । ग्ायूषि। सुषधितानि। पूर्वा 
॥ १० ॥ व० ७॥ 


पदा्थे-( त्वम्‌ ) ( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेषां मनुष्यादीनाम्‌ 
( वरुण ) बरतम ( अ्सि ) ( राजा ) (ये ) ( च ) (देवाः ) 
विद्वांस: समासदः ( असुर ) अविद्यमाना सुरा मथपानं यस्य 
तत्सम्बुद्धो (ये ) ( च ) ( मत्तोः ) मनुष्याः ( झतमर्‌ ) ( नः) 
अ्रस्मान्‌ ( रास्व ) राहि देहि। अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम (दरदः) 
इरब्तवः ( विचक्ले ) विविधदशेनाय ( अश्यास ) प्राप्नुयास 
( आयृषि ) ( सुधितानि ) सुष्रुधृतानि ( पूर्वा ) पूर्वाणि ॥१ «॥ 

अन्वयः-हे वरुणासर यस्त्वं विश्वेषां राजाइसि ये च देवाः ये 
च्‌ मर्ताः सन्ति तानस्माक विचज्षे शतं शरदों नो रास्व यतो व्य॑ 
पूर्व सुधितान्यायुष्यश्याम ॥ १० ॥ 

भावार्थे:-ये पूर्ण अह्मचर्य रृत्वातिविषयासक्ति व्यजन्ति ते 
शतादइरपेभ्यो न्‍्यूनमायुने मुजजते नेतेन बिना चिरायुषों मनुष्या 
भवितुमहेन्ति ॥ १५ ॥ 


"मैन मनकर-नन-बान+-क>नपनन वन ७५जननक-+नपापननाक७-+अनननननन नए 7 “िएणएणएए।ए शििथीयणीणं दि, छ७त७ीघ दल >>नननरनाननानननएणए लाए “टी कन»>ाययी निया नर, 








लीन >> 
| 


५१७ ऋणग्येद: म० २ | अ० 3 | बन टकी 


.पदार्थ-हे ( बदुदा ) अतिश्रेश्त ( असर ) मदवात्र से सर्वथा रहित 
विद्वान पुरुष लो (सम) भाप (विश्वेषाम्‌) सब मनुष्यादि लगन के (राज्षा) 
राता ( असि ) हो ( व ) और ( ये ) जो ( देवा: ) विदान्‌ समासद ( ज) 
और (ये ) तो ( मर्त्ता:) साधारण मनुष्य हैं इन को हमारे ( विचक्षे ) 
विविध प्रकार के देखने को ( दातम्‌ ) सो ( शरदः ) वर्ष ( नः ) हम को 
( राख ) दीजिये जिस से हम लोग ( पूर्वा ) पहिली ( खुधितानि ) सुन्दर 
प्रकार धारण की हुई अवस्थाओझों को ( अह्याम ) भोगें प्राप्त हों ॥ १० ॥ 
भावाथैः--जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्ध्य का सेवन करके झतिविषयासर्त 

को छोड़ देते हैं वे सो वर्ष से न्‍्यून आयु को नहीं भोगते । इस ब्रह्मजये सेंवन 
के विना मनुष्य कदापि दीधे ग्रवस्था वाले नहीं हो सकते.। १० ॥ 

पुनर्मनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 

फिर मनुष्य क्‍या करें इस बि० ॥ 

न दंक्षिणा वि चिंकितें न सव्या न प्राचीन॑- 
मादित्या नोत पश्चा । पाक्यां चिदरसवो धीरयाँ 
चियुष्मानीतो अम॑य॑ं ज्योतिरश्याम्‌॥ ११ 8 

न | दक्षिणा । वि। चिकिते | न। सव्या । न। प्राची- 
नंम्र। झादित्याः। न । उत। पश्चा। पाक्यां। चित्‌ । वसवः। 
धीय्यों । चित्‌ । युष्माइनीतः । अभंयम्र्‌ । ज्योतिः । 
अद्याम्‌ ॥ ११ ॥ ह 
पदार्थे:--(न) निषेधे (दक्षिणा ) (वि) विद्येषेश) (चिकिते ) 

जानाति ( न ) ( सव्या ) उत्तरा ( न ) ( प्राचीनम्‌ ) प्राची- 
दिक्‌ ( आदित्याः ) सूयोी$ ( न ) ( उत ) क्रपि ( पश्चा ) 
पश्चिमा ( पाकया ) पाकोस्यास्तीति पाकी। सुपामिति छ्यादेदाः 
( चित्‌ ) ऋषि ( वसवः ) एथिव्यादयः (धीया ) पीरंष विद्वत्त 


आन + की नाल ओडकर न ध नी. यु 
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साधुः | अ्त्र सुपामित्याकारः (चित्‌) अपि ६ ब॒ष्रानीतः ) युष्मा- 
मिसनीतः ( ऋभयमस्‌ ) भयवर्जितस्‌ ( ज्योति३ ) प्रकाशम (अ- 
, सयाम ) प्राप्ुयास्‌ ॥ ११ ॥ 


शअन्वय:-य आदित्या न दक्तिणा न सव्या न प्राचीन नोत 
पश्चा अर्मान्ति यदाधारे चिद्सवश्िद्सन्ति यान्‌ पाक्या धीयो विचि- 
किते तदाअ्रित्य यष्मानीतश्रिदह्ममय्य॑ ज्योतिरश्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथे:-हे मनष्या ये सख्योः सवोसु दिज्षु न श्रमन्ति यदा- 
घारेण प्रथिव्यादयों श्रमन्ति तहिज्ञानपर:सरं परमात्मानं विज्ञाया- 
६भयं पढं प्राप्रुवन्तु ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--बो ( आदित्याः ) सूये लोक ( न ) नहीं (दक्षिणा) दलिण 
“(न)न( सब्या ) उत्तर (न) न ( प्राचीनम्‌ ) पूरे (उत ) और (न) ने 
(पश्चा) पश्चिम दिल्ला में ख्षमते हें ( चित्‌ ) और जिन के आधार में (बसवः) 
पृथिवी आदि वसु (चित) भी वसते हैं जिन को (पाक्या) बुद्धिमान्‌ (पीर्या) 
धीर विद्वानों में श्रेश्लन ( विचिकिने ) विशेष कर ज्ञानता हे डन का आश्रय 
कर (युब्मानीतः ) तुम लोगों से प्राप्त हुआ में ( सभयम्‌ ) भयरहितर (ज़्योतिः) 
प्रकाशरूप ज्ञान को ( अह्याम्‌ ) प्राप्त होडऊं ॥ ११॥ 


। अं गे सर्व दिशाओं में नहीं 

| भावाथे--हे मनुष्यो क्षो सूपे सब दिशाओं में नहीं कषमते जिन के आधार 
से पुथिवी आदि लोक श्रमते हैं उन के विज्ञान पूर्वेक परमात्मा को लान के 
अभयरूष पद को प्राप्त दोझो ॥ ११ ॥ 


पुनः के प्रशस्ताः स्युरित्याह ॥ 
फिर कोन प्रशस्त हों इस वि० ॥ 


यो राज॑भ्य ऋतनिभ्यों ददाश य॑ वर्द्धय॑न्ति 
पुष्टय॑श्व॒ नित्यां: । स रेवान्यांति भ्रथमों रथेंन 
वसुदावां विदर्ेषु प्रशस्तः ॥ १२७ 
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५१८ ऋग्वेद: झ० २ | झ० ७। व० ८ ॥ 
यः | राज॑5म्यः | ऋतनिम्य इत्येतनिउम्यं) । ददाशं । 
यम्‌ । वद्धेयन्ति | पृष्टयं: । च। नित्या:। सः । रेवान | 

याति।| प्रथमः। रथेंन । वसुददावां। विदर्थेषु। प्रःझास्तः॥१ २॥ 


पदार्थ:-( यः ) ( राजस्पः ) न्यायप्रकाशकेम्यः समासस्यः 
( ऋतनिभ्यः ) सत्यन्यायकर्ती म्यो राज्ञीभ्यः ( ददाश ) दाशत्ति 
ददाति ( यम्र ) ( वद्धंयन्ति ) ( पुष्टयः ) शरीरात्मबलानि (च) 
( नित्याः ) शाश्वत्यो नीतयः ( सश ) ( रवान्‌ ) प्रद्मास्ता रायो 
विद्यन्ते यस्य से (याति ) प्राप्रोति ( प्रथमः ) आदिमः (रथेन ) 
यानेन ( वसुदावा ) यो वसूनि ददाति सः ( विदयथेषु ) विज्ञात- 
व्येषु सदग्ामादिषु व्यवहारेषु ( प्रशमस्तः ) अत्युत्तष्टः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः-यो राजभ्य ऋतनिम्यश्वोपदेशं ये नित्याः पुष्टयो 
वद्धेयन्ति स॒ रवान्‌ वसुदावा प्रथमः प्रशस्तो विदयेषु रथेन विजय॑ 
याति ॥ १२ ॥ 

भावार्थ:--ये पुरुषा यास्खियश्र पूर्णविद्याः स्पुस्ते ताश्व न्‍्याया- 
धीशा भूत्वा पुरुषाणां खीणां चोलति कुवेन्तु ते ताश्व प्रशंसनीया 
विजयप्रदा विज्ञेयाः ॥ १२ ॥ 

पदार्थे:- यः ) जो राज़ा ( रासमभ्य: ) न्यायप्रकाश सभासद्रासपरुषों 





( थे) और ( ऋतनिभ्य: ) सत्य न्याय करने वाली राणियों के लिये उपदेश 
( ददाश ) देता है ( यम ) लिस को (नित्या:) सनातननीति तथा ( पृष्टय: ) 
शरीर झात्मा के बल को ( वर््धयन्तु ) बढ़ाते हैं (सः) बह ( रेवान्‌ ) प्रशस्त 
ऐश्वर्य बाला ( वसुदावा ) धर्नो का दाता ( प्रथमः ) मुख्य कुल्लीन (प्रशास्तः) 
प्रशंसा को प्राप्त ( विदथेदु ) लानने योग्य सख्य्रामादि व्यवहारों में (स्थेन) 
रथ से विज्यय को ( याति ) प्राप्त दोता है ॥ १ श्‌्॥ हे 
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श्रहग्बेद:ः मं० २। अ० ३ । सू० २५७ ॥ ५१९, 


भावार्थ /--ओो पुरुष और शो स्त्री पूर्ण विद्या वाले हों वे न्यायात्रीश 
होकर पुरुष और स्त्रियों की उद्नति करें वे सब प्रशंसा के योग्य विश्षय करने 
, चाले लानने चाहिये ॥ १२॥ 
पुनः कीद्शो राजा भवेदित्याह ॥ 
फिर कैसा राता हो इस वि० ॥ 
शुचिर॒पः सृयव॑ंसा अदंब्ध उप॑ ज्ञेति ठुद्वंयाः 
सुवीर॑ः। नकिषं घ्रन्त्यन्तितों न दूराय आंदित्या- 
नां भव॑ति प्रणोंतो ॥ १३ ॥ 
अुचिः | भ्रपः । सुईयवंसाः । अद॑ब्धः । उप॑ । क्षेति। 
" वृद्धधवयाः । सुधवीरंः । नकिः | तम्‌ । घन्ति । भ्रन्तितः । 
न । दूरात्‌। यः | आदित्यानांम । भवंति । प्र$नीतो ॥१ ३॥ 


पदार्थे:-( ञबिः ) पवित्र: ( ऋपः ) जलानि ( सूयवसाः ) 
शोभनानि यवसानि याभ्यस्ताः। अन्न संहितायामिति दीघेः (अदब्धः) 
अहिंसितः ( उप ) ( क्ञेति ) उपनिवसाति (रद्धवयाः ) रुद्धं बयो 
जीवन यस्य सः ( सुबीरः ) शोभना वीरा यस्‍्य स+ ( नकिः ) 
न ( तम्‌ ) ( मन्ति ) हन्ति ( अन्तितः ) समीपतः ( नः ) 
( दूरात्‌ ) (५: ) ( आदित्यानाम ) पूणंबह्मचर्यविद्यावताम्‌ 
( भवाति ) ( ( प्रणीतों ) प्रकृष्टायां नीती ॥ १३ ॥ 

अन्वयः--यः शुचिरदब्धो राजा सुयवसा अप उपक्षेति । यो 


रुद्धवयाः सुबीर आदित्यानां प्रणीतों वत्तेमानो भवाति तं॑ नकिर- 
न्तितो न दूरात्‌ केडपि मन्ति ॥ १३ ॥ 


वजिननन-नन»+ 3० 
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५१० ऋग्वेद: अ० २ |अ० ७ ।व० ८ ॥ 


भावा्थर-वः पवित्राचरणो हिंसाविदोषराहितो$लंसामग्रीकः 
चिरञजीबी विदुष्षा शासने सदा वत्तेते तस्य समीपस्था दूरस्थाश्व 
इत्रवः पराजयं कर्त्तु न शक्कृवन्ति ॥ १३ ॥ । 

पदार्थेः-( यः ) ज्ञो शुतिः पवित्र ( अदृब्धः ) हिंसा अर्थात्‌ किसी से 
दुःख को न प्राप्त हुआ राजा ( सुपवसाः ) जिन से अच्छे मो झादे भल 
उत्पन्न हों उन ( भ्रपः ) बलों के ( उप, क्षेत्र ) निकट वसता है वो ( दृद्ध- 
वयाः) बढ़े ज्ञीवन वाला (सुवीरः ) सुन्दर वीर परुषों से युक्त (अदित्यानाम ) 
पूर्ण ब्रह्मचय और विद्या वाले पुरुषों की ( प्रणीती ) उत्तम नीति में वर्तमान 
( भवति ) होता दे ( तम्‌ ) उस को ( नकिः ) नहीं कोई, ( अऋन्‍्तितः ) समीप 
से (न) न ( दूरात्‌ ) दूर से कोई ( प्रान्ति ) मार सकते हैं ॥ १३ ॥ 


५ क्र ४३ बक । 
भावाथे;-ज्षो पवित्र आचरण वाला हिंसादे दोषों से रहित पूर्ण 
सामग्री वाला दीध बीदी विद्वानों की रक्चा में सदा रहता उस का समीपस्थ 
और दूरस्थ शत्रुलोग पराज्य कदापि नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ । 


अदिते मित्र वरुणोत रत यहों व॒यं चंकूमा 
कचिदाग । उ्वेद्यामभंयं ज्योतिरिन्द्र मा नों 
दीघां अभि नंग्रन्तमिस्त्रा: ॥ १४ ॥ 

अदिते । मित्र। वरुण | उत | मृठ्ध । यत्‌। वः | वयम्‌ । 
चकूस । कत्‌ । चित्‌ । आगः | उरु। अ्रर्यास् । ग्रभयम । 


ज्योतिः | इन्द्र । मा। नः । दीषों: | भ्रमि | नशन्‌ । त 
मिस्राः ॥ १४ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ । सू० १७ ॥ ५११ 
पदार्थे:-( ऋदिते ) अखशिडतत्वरूपविज्ञाने (मित्र) सेंषां 
सुदृत्‌ ( वरुण ) स्वोत्कृष्ठ ( उत ) ( मूक ) सुखय ( यत्‌ ) 
( वे ) युष्माकम्‌ ( वयम्‌ ) ( चकुम ) कुर्याम । अन्नाउन्येषाम 
पीति दीघे; ( कत्‌ ) ( चित्‌ ) किंचित्‌ ( आगः ) अपराधम्‌ 
( उरु ) बहु ( अश्याम्र ) प्राप्र॒याम््‌ ( ऋभयम्‌ ) भयवर्जितम्‌ 
( ज्योतिः ) प्रकाशयुक्त दिनम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वयेयुक्त ( मा ) 
निषेषे ( नः ) अस्माकमर (दीघोंः) स्थूलाः ( ऋमि ) (नहान) 
नश्यन्तु ( तमिस्राः ) रातयः ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे अदिते इन्द्र मित्रोत वरुण त्वमस्मान्‌ खत यहः 
कशिदुर्वागों वर्य चकृम तत्‌ क्षम्यतां यतो६भयं ज्योतिरहमश्याम्‌ । 
नो दीघोस्तमिस्रा माभिनशन्‌ ॥ १४ ॥७ 
है खीणां 4 हा 
भावा्थ--यद्र विदुषी ल्री खीणां न्यायकरत्नी पुरुषाणां विद्दान्‌ पुरु 
पश्च तवाहोरातो निर्भयों भवेतां विद्येषतो रातिश्व सुखेन गच्छति॥ १ 8॥ 





पदार्थे;--हे ( अदिते ) अखण्डित खदप भोर विज्ञान वाली न्यायकर्ती 


| ज्ञी ्े 4 डर 
राज्ञो तथा हे ( इन्द्र ) परमेश्वयपुक्त ( मित्र ) सब के सखा (उत ) ओर 


( वरुण ) सब से उत्तम रालनू आप हम को ( झूड ) सुखी करो (यत्‌ ) को 
( वः ) तुम्हारा ( कझ्ित्‌ ) कुछ ( उरू ) बड़ा ( आगः ) अपराध ( क्‍्यमू ) 
हम (चकुम) करें उस को जझ्वमा करो लिस से ( अभयम्‌ ) भयरहित (ज्योतिः) 
प्रकाशपुक्त दिन को ( अश्याम्‌ ) प्राप्त रोड । और ( नः ) हमारी ( दीर्घाः) 
बड़ी ( तमिस्त्रा: ) रा्ती (मा ) (न ) ( नछान्‌ ) कटें अर्थात्‌ रात्रि को सुख 
पूर्वक निर्भय सोते ॥ १४ ॥ 

भावाथे:--जिस्त देश वा नगर में विदुषी स्लवी ल्ियों का न्याय करने 
वाली और पुरुषों का न्याय करने वाला दिद्वान्‌ पुरुष हो दस देश वा नगर 


में दिन राजी निरभेय होते योर विशेष कर चोर आादे के भय से रदित सुर 
पूर्वक राजी व्यतीत होती हैं ॥ १४॥ 





६६ 
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५२९ ऋग्वेद: झ० २।झआ० ७ | व० ८॥ 


>कतन- अननलन लल+ जज“ + नकली जल तन * 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥| 


उमे अंस्मे पीपयतः समीची दिवो हाष्टिं सुभगो 
नाम पुष्य॑ंन्‌ । उभा क्षयांवाजय॑न्याति एत्सूमा- 
बद्दीं भवतः साधू अंस्मे ॥ १५॥ 
उभे इतिं । भस्मे। पीपयतः। समीची इतिं सम्‌5ईंची। 
दिवः । वृष्ठि्त । सुईभगः । नाम॑ । पुष्यंत्‌ । उमा । क्षये। । 
ग्राजयंन्‌ । याति | एठ्इसु । उसो। भर्दो। भवतः । 
साधू इति । भस्मे ॥ १५ ॥ 
पदा थेः-( उभे ) पुरुषः खी च ( अस्मे) राष्ट्राय (पीपयतः) 
बद्धेयतः ( समीची ) या दीपिं सन्यगञ्नचति सा (दिवः) दिव्या- 
दाकाशात्‌ ( देष्टिम्‌ ) ( सुमगः ) शोभनेश्वयं: ( नाम ) जलम्‌ 
( पृष्यन्‌ ) पुष्यन्तो । अन्न विभक्ति लुक्‌ (उभा ) उभों (क्यो) 
निवसन्ती ( आजयन ) समन्तादिजयमानः ( याति ) गच्छाति 
( एत्सु ) सड्ग्रामेषु ( उभो ) ( ऋद्धो ) बद्धकी ( मवतः ) 
( साधू ) शुभचरित्रस्थो ( असम )॥ १५ ॥ 


केक > 2 लल3.स्‍3न+3+-..- *७»०--२००-०»->कन्मोम जन 


अन्वय:-यथा समीची सुभगश्च दिषो दृष्टि कुरुतो नाम पृष्य॑ 
स्तथाइस्मानुमे पीपयतः। उमा ज्ञयावुभावद्धावस्मै साधू भवतस्तों 
एत्सु विजयमानों स्थाताम । तत्संग्याजयन्‌ सुखं याति ॥ १५ ॥ 
रा पं 
भावाथः-अन्र वाचकलु -ये ख््रीपुरुषाः सृयदीततिजंगतक्‍त्सर्व 
राज्य पोमयेयुः | शुभचरि्राश्वस्युस्ते न्‍्यायाधाशत्वमहेन्ति ॥ +५॥ 
कवि ना न  8 





ऋग्वेद: मं० २ | झर०३ | सू० २७॥ ५२३ 





पदार्थः--नेसे ( समीची ) को दीक्ति को सम्पक्‌ प्राप्त होती वह ख्त्री 
और सुमगः शोमन ऐश्वये वाखा रामा (दिवः ) दिव्य शुद्ध झाकाश से 
( जृष्टिम ) यज्ञादि द्वारा वधों कराते ( नाम ) ज्षल को ( पृथ्यन्‌ ) पुष्ट करते 
हुए वैसे ( अस्मे ) इस राज्य के लिये ( उमर ) दोनों राजा राणी (पीपयतः ) 
उसे करते हैं ( उभा ) दोनों ( क्षयों ) निवास करते हुए ( अद्धों ) राज्य 
को समृद्ध करने वाले ( अस्मे ) इस राज्य के लिये ( साधू ) शुभ थरित्र में 
स्थित ( भवतः ) होवें वे ( पृत्सु ) सदप्रामों में विज्यय करने बाले होयें इन 
दोनों का सदगी ( झा, लयन्‌ ) विज्ञय करता हुआ सुख को ( याति ) प्राप्त 
होता है ॥ १५ ॥ 

भावारे!-पस मन्त्र में वाचकलु०--तो ख्री पुरुष सूयेदीक्त लगतू 
को जैसे वैसे सब राज्य को पुष्ठ करें झोर सुन्दर चरित्रों वाले दो थे न्‍्याया- 

ः को प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 


या वो माया अंभिदुहें यजत्रा: पाशां आदित्या | 
रिपवे विदृत्ताः । अश्वीव ताँ अति येष॑ रथेना- 
रिंह्टा उरावा झमेन्त्स्थाम ॥ १६ ॥ 

याः | व । साथाः । अभिष्दहें | यज़त्राः। पाशांः । 
आादित्याः । रिपवें | वि:चृत्ताः | भ्रश्वीइव | तान्‌ । भति। 
येषस्‌ । रथेन। भरिंषाः। उरो। झा । रा्मेत्‌ । स्थास ॥१६॥ 


....---९>५. >--ब०नमनननीक-निनीयाननन मन न-नननननकानान ल्‍“वननमननमकन५म+-अनन- 


पदायथे;-( याः )( 4१ ) युष्माकम्‌ ( मायाः ) प्रज्ञा: (अ- ' 
भिद्ठुहे ) यो६मिहु्यति तस्मे ( यजन्नाः ) सदशतिकरणशीलाः 
। ( पाश्ञा3 ) बन्धनानि ( आदित्याः ) सू्यवहिद्याप्रकाशाः (रिपवे) : 


फिर ->>>जन-न-नओ>>-५०>-०० कक, 





अत नननन नजिीीद घना "र००म> कला. 
समन ननननकननान. पा पिलकन 
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दत्रवे ( विचत्ताः ) विस्तृताः ( अश्वीव ) यथावडवा ( तान्‌ ) 
( अति ) अन्तिके ( येषम्‌ ) प्रयतेयम्‌ ( रथेन ) ( अरिध्टा 
अर्हिंसनीया: ( उरी ) बहुनि ( आ ) समन्तात्‌ ( झमेन्‌ ) गृह 
( स्थाम ) भवेम ॥ १६ ॥ 


अन्चय:-हे यजता आदित्या या वो विचत्ता अरिष्टा माया 
अभिद्ुहे रिपवे पाञा इव मवन्ति तानहमतिप्राप्ुमश्वीवायेष॑ रथे- 
नोरीं शर्मेन्‌ सुखिनः स्थाम ॥ १६॥ 


है हक [ बिक ५ [4 

भसावाथ,- अन्नापमालं ०-ये प्राज्ञा द्राह विहायाजातइत्रवः 
स्युस्‍्ते दुष्टान पादोब॑धीयुस्तद्कक्षया सर्वे सुखिनः झुयुः ॥ १६ ॥ 

पदार्थ :--है (यज्षत्रा:) सत्संग करने के खमाव वाले (झादित्या:) सू्य के 
तुल्य विद्या से प्रकाशमान विद्वानों (या:) जो (वः )आप लोगों की (विचुत्ता: ) 
विस्तृत (अरिष्टाः) किसी से खण्डित न होने योग्य ( मायाः ) बृद्धियां (अभि 
वहे ) सब ओर से द्वरोह करने वाले (रिपवे ) छात्र के लिये ( पाशाः ) फांसी 
के तल्प बांधने वाली होती हैं ( तानू ) उन तम लोगों के ( अति ) निकट 
प्राप्त होने को में ( अख्वीव ) घोडी के तुव्य ( झा, येपम्‌ ) प्रयल्न करूं और 
हम लोग ( रथेन ) र्मण के साधन रथ से ( उरो ) बड़े ( शबन्‌ ) धर में 
सखी ( स्थाम ) होवें॥ १६ ॥ 


भावाथे(--दस मन्त्र में उपमालं ०--ज्ों पण्डित लोग द्रोह को छोड़ के 


जिन के कोई छात्र नहों ऐसे हो वे द्शठो को पाशों से बांध और उन की रक्षा 
कर के सब सखी हों ॥ १६ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
किर उसी बि० ॥ 


माह मधोनों वरुण प्रियस्य॑ भरिदाव आ 
विंदं शून॑मापे: । मा रायो रांजन्त्सुयमादवं स्थां 
बृहद॑देम विद सुवीर्रा: ॥ १७॥ व० ८ ॥ 


3ड ३०५3 ५७+++०+ नाक ज ७. 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ | सू० २७ ॥ ५२५ 


मा | अहम्‌ | मधोनः । वरुण। प्रियस्थ । भूरिउदान्नः। 

भा । विदम | शूनंम्‌ । झापेः | सा । रायः । राजन । सुई 

6 यमांत्‌। भव॑। स्थाम्‌। बृहत्‌। वदेस । विदयथे। सु5वीराः 
॥ १७ ॥ व० ८ ॥ 


पदार्थे:-( मा ) ( अहम्‌ ) ( मघोनः ) प्रदस्तधनयुक्तस्य 
( वरुण ) श्रेष्ठ ( प्रियस्प ) कमनीयस्य ( भूरिदान्नः ) बहुदातुः 
| ( आ ) ( विदम ) प्राप्रुयाम ( शूनम्‌ ) वरद्धेनम्‌ ( ऋआपेः ) य 
अआधभोति तस्थ (मा) ( रायश ) घनात्‌ ( राजन ) सत्यप्रकाशक 
( सुयमात्‌ ) श्ोभनों यमो यस्सिस्तस्मात्‌ ( अब ) ( स्थामर ) 
'िपछ्लेयम्‌ ( बहत्‌ ) ( बदेम ) ( विदये ) ( सुबीरा: )॥ १७॥ 
खन्वयः--हे वरुण राजनहमापेभूरिदान्नः प्रियस्थ मघोनः शून- 
माबिदम्‌ | सुयमाद्रायो मावस्थामन्यथा व्ययं मा कुर्यामेबं रृत्वा 
विदथे सुवीरा वर्य बुहददेम ॥ १७ ॥ 
भावाथे:- घनाड्यैश्व राजपुरुषेः सह विरोधः कदापि न कर- 
णीयः | न चाइन्याय्ये व्यवहारे न्‍्यायोपारजितवनस्य व्यय: कायेः 
सदेव सवंव्यापकस्य परमात्मन आ्ञायां च ते वर्त्तेरनिति ॥१७॥ 
ऋत्र विहृद् एवणनादेतदर्थस्य पवेसक्तार्थेन सह सडतिरस्ती 
वेयम्‌ ॥ 
इति सप्तविंश्तितमं सूक्तमष्टमो वर्गश्व समात्तः ॥ 





पदार्थे+-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ सज्वन ( राजन ) सत्य के प्रकाश करने 
हारे राज़नू ( अदम्‌ ) में ( आपेः ) प्राप्त होने वाले ( भूरिदावनः ) बहुत धन | 


फन *७ ० 





जन “मम 
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'! हेने बाले ( प्रिग्स्थ ) कामना के योग्य ( मशोनः ) प्रदास्त धन वाले शुरुष की 
| ( शनम्‌ ) छृड्धि को ( मा, झा, विदमू ) न प्राप्त होझ किन्तु। ( सुयमात्‌ ) 
सुन्दर नियम कराने ( राय: ) धन से ( मा, अब, स्थाम ) न अवस्थित हाई 
| और इस की प्राप्ति का बत्न झवदय किया करू झोर अन्यथा ख्चे न कर 
। ऐेसा ( विदधे ) विज्ञान के व्यवहार में ( स॒वीरा.) सुन्दर वीरों वाले हुए हम 
। लोग ( बहन्‌ ) बड़ा मम्भीर ( वदेम ) उपदेश करें॥ १७ ॥ 
भावार्थ:-..धनाव्य लोगों को चाहिये कि रात पुरुषों के साथ विरोध 
| कद्ापि में करें और न अन्याययुक्त व्यवहार में न्याय से उपारलन किये धन का 
कभी खजे करें सदेव सर्वेव्यापक परमात्मा की भाज्ञा में वर्ते || १७ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों झादि का वर्णन होने से इस सूक्त की पूववे 
सृक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननीचाहिये ॥ 
यद सत्ताईदावां सूक्त और झाठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





इदमित्येकादशर्च स्याष्टानिंशतितमस्य सृक्तस्य कूर्मो गारत्समदो 
वा ऋषिः | वरुणों देवता । १ | ३। ६। ४ निचुत्‌ 
बिष्टपू। ५। ७। ११ बिष्टुप्‌ं। ८ विराद 
त्िष्टप्‌। ९ भुरिक्षिप्टप्छन्दः | पैवतः 
स्वर | २ | १० भुरिक्‌ पह्डि- 
इछन्द५ पत्रचमः स्वर॥। 
क्रपोपदेशकः कीदशः स्यादित्याह-॥ 


अद अट्वाईशरें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
में उपदेशक कैसा हो श्स विषय को कहते हैं॥ 


इद कवेरादित्यस्यं स्व॒राजी विश्वानि सन्त्य- 
भ्यंस्तु महा। अति यो मन्द्रों यजथांय देवः सुकीर्ति 
| मभिंक्े वरुणस्य॒ भूरे: ॥ १ ॥ 


सा न. ऑन नन+ 2 न + अंश जननी ना भा. 
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ऋचखेदः मं? २। भ्र० ३ | सू० २८ ॥ ५२७ 


इदस्‌। कवेः | झादित्यस्थ | स्व5राज॑ः। विश्वांनि। सन्ति। 
भरभि। भरस्तु | महा । झति। यः | मन्द्रः। यजथांय। 
देवः । सकीत्तिम । भिक्षे । वरुणस्य । भरे; ॥ १ ॥ 


पदा्थे;--( इृदम्‌ ) ( कवेः ) विदुष:( आदित्यस्य ) सर्यस्य 
( स्व॒राजः ) यः स्वयं राजते तस्य ( विश्वानि ) सर्वाणि (सन्ति) 
वत्तन्ते । अऋअनभ संहितायामिति दीघेः ( अभि ) ( अस्तु ) भवतु 
( महा ) महिम्ना महत्वेन ( ऋति ) ( यः ) ( मन्द्र; ) आन- 
न्दप्रदः ( यजथाय ) सत्करणाय ( देदः ) विद्दान्‌ ( सकीत्तिम्‌ ) 
( भिक्ने ) ( वरुएस्य ) ( भ्रेः ) बहुविद्यरय ॥ १ ॥ 


ख्रन्चयः-अहं यो मन्द्रो देवो महास्त तस्थ स्वराजों वरुणस्य 


भ्रेरादित्यस्येव वर्त्तमानस्य कवेः सकाशायानि सन्त सर्व सुकीत्ति 
जथायात्यमि भिक्ते ॥ १ ॥ 


भावाथे;-श्त्र वाचकलु »-यथा5६विव्यस्यकिरणाघटपटादीन्‌ 
प्रकाशयन्ति तथा विदुषामुपदेशाः श्रोतणामात्मनः प्रकाशयन्ति॥ १॥ 


हि 


। 

| 

। 

। 

। 

पदारथ-में ( यः ) जो ( मन्द्र: ) आनन्द देने वाला ( देव: ) विद्वान्‌ 
( महना ) महत्त्व के साथ ( अस्तु ) होवे उस ( खराज: ) खयं शोभाषमान 
( वरुणस्य ) श्रेष्ठ ( भूरे: ) बहुत विद्या वाले ( आदित्यस्थ ) सूये के तुल्य 
वत्तेमरान उपकारी ( कवे: ) विद्वान्‌ के सम्बन्ध से जो ( विश्वानि) सब कत्तेव्य 
( सन्ति ) दें ( दृद्म ) इस सब और ( सकीत्तिम ) सन्द्र कीर्ति को ( यज्ञ- 

थाय) सत्कार के लिये (अति,अभि,भिक्षे) अत्यन्त सब ओर से मांगता हूं ॥१॥ 


$ भावार्थड--दुस मत में वाचकलु०--लैसे सूर्थ की किश्य घटपटादे 


पदार्थों को प्रकाशित करती हैं वैसे विद्वानों के उपदेश श्रोता कोगों के झाश्माओं 
को प्रकाशित करते हैं ॥ १ ॥ 








५श्ट ऋग्वेद: स्० २। अ्र० ७। व०९॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तव॑ ब्रते सुभगांसः स्थाम स्वाध्यों वरुण तुष्ु- 
वांसः । उपाय॑न उषसां गोम॑तीनामम्नयों न जर॑- 
माणा अनु यून्‌॥ २॥ 
तव॑ । ब्ते । सु६भगांसः। स्याम । सु5भाध्यं:। वरुण । | 
तुस्तुइवांसः । उप5भयने। उषसांध गो :संतीनाम। पप्मनयंः। 
न | जरंमाणाः | झनु | यून ॥ २॥ । 
पदार्थे;-( तब ) ( बते ) सुशीले ( समगासः ) शोभनै- | 
श्वय्योः ( स्यास ) (स्वाध्य:) सुघ्रु घीर्येपान्ते ( वरुण ) ( तुष्ठ- 
बांसः ) स्तोतारः ( उपायने ) समीप प्राप्ते ( उपसाम्‌ ) प्रत्यष- 
कालानाम्‌ (गोमतीनाम्‌ ) प्रशस्तगोयुक्तानाम्‌ ( अग्रयः ) पावका 
( न ) इव ( जरमाणाः ) स्तुवन्तः ( अनु ) ( यून ) विद्या- 
प्रकाशान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयश-हे वरुण तव बते स्वाध्यस्तुष्टुबांसो गोमतीनामुषसा- 
मुपायनेम्यो न जरमाणा वयमनुयून्प्राप्प सुमगासः स्थाम ॥ २॥ 


भावार्थविदयार्थ्यूपदेस्पै्म॑नुष्येः सदा विदु्षा सड़सेवे कृत्वा 
विद्या प्रत्यहं ग्राह्मा यथोषध्समये सब पदाथोंः सुशोभिता भर्वान्ति 
तथा तेषपि स्युः॥ २ ॥ 


पदार्थ. ( वरुण ) श्रेष्न सज्जन विहान्‌ पुरुष (तव ) झाप के ( अते ) | 
सुशीलता रूप नियम में ( स्वाध्यः ) सुन्दूर विज्ञान वाले ( तुशुवांसः ) छुति 
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कर्ता ( गोम्रतीनाम ) प्रशस्त गोझों वाली ( उपसाम्‌ ) प्रातःझाल की वेलाग्रों 
के ( उपायने ) समीप प्राप्त होने भें ( क्रधयः ) अप्रियों के (न) तल्प 
तेजस्वी ( लरगाणाः ) स्त॒ति करते हुए हम लोग ( अनु, दून्‌ ) अनुकूल विद्या 
प्रकाशों को प्राप्त हो के ( सुभगासः ) सुन्दर ऐश्वय वाले ( स्थाम ) होवें॥२॥ 

भावाथे*-..विद्यार्थी और उपदेश सुनने वाले मनुष्यों को चाहिये कि 
सदा विद्वानों का सढबग और सेवा करके प्रतिदिन विद्या का ग्रहण करें जैसे 
प्रात:काल के समय में सब पदार्थ सुशोमित होते हैं वैसे वे भी होदें ॥ २ ॥ 

पुनः पत्राः कीदशाः स्युरित्याह ॥ 
फिर पुत्नलोग कैसे हों इस वि० ॥ 
तव स्थाम पुरुवीर॑स्य शर्मेंचुरुंसंस्थ वरुण 
प्रणेतः | यूय॑ न॑ः पुत्रा अदितेरदब्धा अमि क्षमध्व॑ 
युज्यांय देवाः ॥ ३॥ 


तव॑ । स्थास । परुवीरेस्थ । झर्मेनू । उरुषझांसंस्य । 


[# है &(। 


वरुण | प्रनतारति प्र*नेतः । यूयम्‌ | नः । प॒त्रा:। भदितेः | 
झदव्धा: | ग्रमि। क्षमध्वम्‌ । युज्याय | देवा: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ -“( तव ) ( स्थाम ) ( पुरुवीरर्य ) बहुप्रवीणशरस्य 
( शर्मन्‌ ) शर्मणि ग्रहे ( उरुशंसस्य ) बहुप्रश्ंंसितस्य ( प्रणेतः ) 
सर्वेषां नयनकत्तेः ( यूयम्‌ ) ( नः) अस्माकम (पृत्रा:) ( ऋदितेः ) 
अराणिडतविज्ञानस्य ( अदब्धाः) अहिंसनीयाः ( झ्रमि ) ( क्षम- 
ध्वम्‌ ) ( युज्याय ) योक्तुमहाय व्यवहाराय ( देवाः ) विद्वांसः॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे वरुण प्रणेतयंथाहं पुरुवीरस्पोरुद्नंसस्थ तब शर्मन्‌ 
सुखिनः स्थाम । हे अदब्धादेवा नः पुत्रा ययमदितेयुज्याय देवा 
मृत्वाईमिक्षमध्यम्‌ ॥ ३॥ 


०४8 >ू> जनम ++पनरन 
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भावाथे;-हे पुत्रा यथा वयमुत्तमस्य बिदुषः सकाशालीतिवियां 
प्राप्यामन्दिताः स्मस्‍्तथा यूयमपि क्षमाशीला भृत्वाइध्यापकप्रिया- 
चरणेन सुशिक्षिता विद्वांसो मवत ॥ ३ ॥ 

पदार्थे:--हे ( वरुण ) श्रेष्ठ ( प्रणेत: ) सब के नायक सज्जन विदान्‌ 
जैसे में ( पुरुवीरस्‍्य ) बहुत प्रवीण शूर (उरुशंसस्य ) बहुतों से प्रशंसा किये 
हुए ( तब ) आप के ( शर्मन्‌ ) घर में हय लोग सखी हों | दे ( अदब्धा: ) 
भहिसनीय ( नः ) हमारे ( पुत्रा: ) पुत्नो ( पूयम्‌ ) तुम लोग ( युज्याय ) 
पुक्त करने योग्य व्यवहार के लिये ( देवा: ) विद्वान्‌ होकर ( अभि, छमध्यम्‌ 
सब ओर से जमा करने वाले होओ।॥ ३ ॥ हि 

भावाथे:- पुत्रों जिसे हम लोग उत्तम विदान्‌ के सम्बन्ध से नीति 
विद्या को प्राप्त होके झानन्दित हों वैसे तुम लोग भी क्माशील होके अध्या- 
पकों के अनुकूल झाचरण से सुशिक्चित विद्ान्‌ ढोओो ॥ ३ ॥ 

इदं जगत्कीद्शामित्याह ॥ 
यह अगत्‌ कैसा हे इस वि० ॥ 
प्र सीमादित्यों अंसजद्विधतों ऋत॑ं सिन्ध॑वों 
वरुणस्य यन्ति। न श्राम्यन्ति न वि मंचन्त्येते 
वयो न पंप्तू रघुया परिंज्मन्‌ ॥ ४॥ 
प्र। सीम्‌ । ग्यादित्यः । भसजत्‌ | वि:घत्तों | ऋतम्‌ । 
सिन्ध॑वः । वरुणस्य । यन्ति | न । आम्यन्ति । न । वि। 
मुचन्ति। एते । वर्यः। न । पप्तुः। रघुया । परिंज्मन्‌ ॥४ ॥ 


पदार्थः-( प्र ) ( सीख ) स्वतः ( आदित्यः ) सूस्पेः (आन |. 
रुजत्‌ ) रुजति ( विधत्तां ) विविधानां लोकानां धारक (ऋतम्‌) 
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उदकम्‌ ( सिन्धवः ) नयः ( वरुणस्प ) मेघस्य। वरुण इति पद- 
ना« निघं० ५। ६ ( यन्ति ) प्राप्तवान्ति (न ) ( श्राम्यन्ति ) 
स्थिरा भवन्ति (न ) ( वि) ( मुचन्ति ) उपरमन्ति ( एसे ) 
( बयः ) पत्षचिणः ( न ) इव ( पत्तुः ) पतन्ति ( रघुया ) रघवः 
त्िप्रं गन्‍्तारः। अन्र स॒पां सुलुगिति जसः स्थाने याजादेशः (परि- 
ज्मन्‌ ) परितः सकतो वर्त्तमानायां भुमी ॥ ४ ॥ 


ऋन्‍्वयः-हे मनुष्या यतो विपत्तोदित्यः सीग्हतमरूजत्तस्माह- 
रुएस्प सकाशात्‌ सिन्धवों यन्ति न शआआम्यान्ति न विमुचन्त्येते 
बयो न रघुया परिज्मन्‌ प्रपप्तुस्तथा यूयमपि वत्तेष्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ*-अ्त्न वाचकलु -इृदअजगद्दायुवज्जलवत्सवैमस्थिरं 
'यथा नथश्वलन्ति मौममुदकमुपारि गच्छतिं तत्र चल्लति पुनर्भुमा- 
बबपतत्येवं जीवानां गतिरस्ति ॥ ४॥ 


पदार्थ+-ह मनुष्यो लिस कारणा ( विधरत्ता ) अनेक प्रकार के लोकों का 
घारण करने वाला ( आदित्पः ) सूर्य ( सीमू ) सब ओर से ( ऋतम्‌ ) तल 
को ( झ्सृज्ञत्‌ ) उत्पन्न करता है इस से ( वरुशस्प ) मेघ के सम्बन्ध से 
( सिन्थवः ) नदियां ( यन्ति ) चलती प्राप्त होतीं ( न ) ( श्राम्यन्ति ) स्थिर 
नहीं होती ( न, मुचन्ति ) अपने चलन झुप कार्य को नहीं छोड़ती किन्तु 
( एते ) ये नदी आदि जलाशय ( वयः ) पत्तियों के (न ) तुर्य ( रघुया ) 
शीघ्रगामी ( परिज्मन्‌ ) सब ओर से वर्लमान भूमि पर (प्र,पप्तु:) अच्छे प्रकार 
गिरते चलते हैं वैसे तुम लोग भी सब ओर व्यवहार सिध्यर्थ चलना फिरना 
झादि व्यवहार करो ॥ ४ ॥| 

भावार्थ।--दस मन्त्र में दाचकलु ०--यह सब त्गत्‌ वायु भौर अल के 
तुल्प चलायमान है। जैसे नदियां चलततीं पृथिवी का जज ऊपर काता वां 
भी चलायमान होता फिर भूमि पर गिरता । इस प्रकार जीदों की संसार में 
गति है ॥ ४ ॥ 


न जिन नननननर लिन नल 
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पुनर्विद्याथिनः कीदशाः स्पृरित्याह ॥ 
फिर विद्यार्थी लोग केसे हों इस वि० ॥ 
वि मच्छुधाय रशनामिवाग ऋध्याम॑ ते वरुण 
खाम्रतस्य॑ । मा तन्‍्तुंश्छेदि व्यंती थियेँ में मा 
मात्रां शायेपसः पुर ऋतोः ॥ ५॥ व० ९॥ 
वि मत्‌ | श्रथय । रहनाम5इव । आग । ऋष्याम | 
ते । वरुण | खाम्‌ | ऋतस्य॑। मां। तन्तुः । छेदि । वय॑तः। 
थियंम्‌ | से । मा। साला । शारि । अपस॑ः | पुरा । ऋतोः 
॥ ५॥ व० ९॥ 
पदार्थेः-(वि) (मत्‌) मत्त: (अथय) हिन्धि । अन्नाइन्येपामपी- 
तिदीघेः ( रशनामिव ) ( आगः ) अपराधम्‌ ( ऋध्याम ) (ते) 
तव ( वरुण ) ( खाम्‌ ) नदीम्‌ | खा इति नदीना० निघं० १। 
१३ ( ऋतस्य ) जलस्य ( मा ) ( तन्तुः ) मूलम्‌ ( छोदे ) 
छिन्या: ( वयतः ) प्राप्नुवतः ( पियम्‌ ) ( से ) मम (मा) 
( मात्रा ) जनन्या ( शारे ) हिंस्याः ( अपसः ) कमणः (पुरा) 
( ऋतोः ) ऋतुसमयात्‌ ॥ ५॥ 


खअन्वयः-हे वरुण त्वें रशानासिव मदागों विश्रथय येन ते तब 
समीपे वयम्बध्याम | यथत्तस्य खां न छिन्दति तथा त्वया तन्तुर्मा 
छेदि | वयतो में थिय॑ मा छोदे ऋतोः पुरा अपसो माशारि। मात्रा 
सह विरोध मा कुण्यों; ॥ ५॥ 


रन + बन मनन नमन न+-न«-न++ गन कनाननानायानी अन-विनननन नर यनम>«+<++---न-निलननत++ ५ 
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भावार्थेः-अज्न वाचकलु »-यथा रसनया वद्धा अखश्वा नियमेन 
गच्छन्ति तथेव मा मात्रा पिता5६चार्येश बद्धा बालका नियताः 
सन्‍्तो विद्यां सुशिक्षां च ग्रहन्तु कदाचिन्मादकद्रव्यसेवनेन बुद्धि- 
नाश मा कुर्या विवाहं रृत्वा सवैवत्तुगामिनः स्युः। सन्तानसन्तार्ति 
मा च्छिन्धा। ॥ ५॥ 


पदार्थ/-ह ( वरुण ) ओएछ पुरुष आप ( रशनामित्र ) रस्सी के तुल्य 
(मत्‌ ,आग:) मुझ से अपराध को (दि,श्रथय) विशेष कर नष्ट कीजिये जिस 
से ( ते ) आप के समीप हम लोग ( ऋष्याम ) उत्मत हों। लेसे ( ऋतस्प) 
जल की ( खाम ) नदी को नहीं नष्ट करते वैसे आप से (तन्तु:) मूल ( मा ) 
न ( छेदि ) नष्ट किया लाय ( वयतः ) प्राप्त होते हुए ( में ) मेरी ( घियम्‌ ) 
जुड़े को नए न कीजिये ( ऋतोः ) ऋनतु समय से ( पुरा ) पहिले ( झ्पसः ) 
कर्म से मत ( शारि ) न्ट क्रीज्षिपि और ( मात्रा ) माता के साथ विरोध 
( भा ) मत कर ॥ ५ ॥ 
भावाथेः-दस मंत्र में वाचकलु ०--नैसे रस्सी से बंधे हुए घोड़ नियम 
से चलते हैं वैसे ही माता पिता और झाचाय॑ के नियम में बंधे हुए बालक 
विद्यार्थी विद्या और सुशिक्षा को प्रहणा करें कभी मादक द्रव्प के सेवन से बुद्धि 
को नष्ट न करें विवाह करके संदेव ऋतुगामी हों झोर सन्‍्तानों के प्रवाह 
न तोड़े ॥ ५॥ 
पुनरध्यापकोपदेशकाविषयमाह 0 
फिर अध्यापक झोर उपदेशक के वि० ॥ 


अपो सु म्यक्ष वरुण भियसं मत्सखाछतावो- 
सनुं मा ग्भाय। दामेव वत्साहिममुस्थ्यंहों नहि 
त्वदारे निमिर्षश्य नेशें ॥ ६ ॥ 








० +-क+००-प-पनलीपन तनतीन कं अननीयनननननननन-ञकननन+ हिल: 
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अपों इतिं। सु | स्यक्ष । वरुण | मियसेस्‌ । सत्‌। 
समेउरांद | ऋत॑5वः । झनुं । मां | गुभाय। दाम:इव । 


व॒त्सात्‌ | वि । मुमुग्धि। भहं: । नहि । त्वत्‌ । झारे। नि:- 
मिषः । चन । ईंडों ॥ ६ ॥ 


पदा्थे-( अपो ) ( सु ) ( न्यक्ञ ) गमय ( वरुण ) श्रेष्ठ 
( मियसम्‌ ) भयम्‌ ( मत्‌ ) मम सकाशात्‌ ( सम्राद ) यश्सन्यगू 
राजते सः ( ऋतवः ) ऋतं सत्यं वहुवि्ध विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो 
( अनु ) ( मा ) माम्‌ ( सशभाय ) गह्लीयाः एं दामेव ) यथा- 
रज्जुः ( वत्सात्‌ ) (वि) ( मुमुग्धि ) मुजच ( अंहः ) अपराधम्‌्‌ 
(नहि ) (त्वत) तव सकाशात्‌ ( ओरे ) निकटे दूरे वा (निमिषः) 
निरन्तरम्‌ ( चन ) ( इंदे )॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे वरुण त्वं मद्भियसमपो स्यक्ष । हे ऋतावः सम्राद्‌ 
त्वं मानुएभाय वत्साद्रामिव मदंहः सु विमुमुग्धि त्वदारे निमिषश्चन 
कश्रिनहीरें ॥ ६ ॥ 


भावाथे:--अध्यापका उपदेशका वा प्रथमतः सर्वेषां भय 
निस्साये विद्याग्रहएं कारयेयुः कुव्यसनानि व्याजयेयुयेतस्तेषां दूरे 
समीपे वा कोइ६पि धर्मानिवारयिता न स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थे:--हे ( वरुण ) ओष्ठ लन आप ( मतू ) मेरे संबन्ध से ( म्रिय- 
सम्‌ ) भय को ( झपो, म्यज्ष ) दूर कीमियें। दे ( ऋतावः ) बहुंत सत्य को , 
। ग्रहण करने वाल ( सखाट्‌ ) सम्पक्‌ प्रकाशमान आप (मा ) मुझ पर ( अनु, 
| गुभाय ) अनुप्रद् करो ( वत्सात्‌ ) बड़े से गौ को जैसे वैसे मु से (अंडः) 
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अपराध को ( सु, वि, मुझृग्थि ) सुन्दर प्रकार विशेष कर सुद्हये ( त्यव्‌ ) 
भाप के सम्बन्ध से ( झरे ).निकूट था दूर ( निविषः ) निरन्तर ( चने ) 
भी कोई ( नाहि ) नहीं ( इशे ) समर्थ होता है ॥ ६॥ 

भावाथे!-- अध्यापक ओर उपदेशक पहिले से सद के भय को निकाल 


विद्या का प्रहणा करावें बुरे व्यसन छुडादें लिस से उनके दृर वा समीप में 
कोई धर्म से रोकने वाला न हो ॥ ६॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुय्युरित्याह ॥ 

किर मनुष्य क्‍या करें इस वि० ॥ 
मा नों वर्धेवेरुण ये त॑ इछावेनः रूण्वन्तमसुर 
श्रीणन्ति । मा ज्योतिषः प्रवसथानिं गनन्‍्म वि 

: घू्‌ झ॒प॑ः शिक्षयों जीवसें नः ॥ ७॥ 
मा। नः | वधेः। वरुण। ये। ते। इछौ। एन: । कृरव- 
न्तंम्‌। भसुर | भीणन्ति । मा । ज्योतिंषः । प्रधवसभथानिं । 
गन्म । वि। सु। खधः । शिक्षयः | जीवसे । नः ॥ ७॥ 


पदार्थ*-( मा ) निषेधे ( नः ) अस्माकम्‌ ( वधेः ) हननेः 
( वरुण ) वायुरिव वत्तेमान ( ये ) ( ते ) तव ( इष्ठो ) यजने 
सद्रग़तिकरएं ( एनः ) पापम्‌ ( कृएवन्तम्‌ ) कुवेन्तम (असुर) 
प्रक्ेतः ( भीणन्ति ) भत्संयन्ति ( मा ) ( ज्योतिषः ) प्रकाशाव 
( प्रबसथानि ) प्रवासान्‌ ( गन्म ) प्राप्रयाम (वि ) (सु )। 
अन्न निपातस्य चेति दीषेः ( झूथः ) सद्गमान ( शिक्षयः ) 
हिंषि ( जीवसे ) जीवितुम्र ( नः ) अस्माकम ॥ ७ ॥ 
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अन्वयः--हे असर वरुण ये त इष्टावेनः रण्वन्तं भ्रीणन्ति ते 
नो वचेर्मा वर्त्तरन ।. ज्योतिषः प्रवसथा निमा गन्म त्व॑ नो जीवसे 
मघो विशिश्रयों यतो बर्य सततं सुखं सुगन्म ॥ ७ ॥ 


रस ७ 
भावा्थर-ये मनुष्या धार्मिकाल हिंसन्ति दुष्ठान्‌ ताडयन्ति 
कस्या5पि प्रवासन न निरुन्धन्ति सर्वेषां सुखाय शबून्‌ विजयन्ते 
तेइतुलं सुखमाप्तुवन्ति ॥ ७॥ 


पदार्थ ( असुर ) दुर्गुणों को दूर करने हारे ( वरुण ) वायु के 
तुल्य व्तेमान पुरुष ( ये ) जो लोग ( ते ) आप के ( इष्टो ) संगति करने 
रूप व्यवहार में ( एन: ) पाप ( कृण्वन्तम्‌ ) करते हुए को ( श्रीणन्ति ) धम- 
काते हैं वे ( नः ) हमारे ( बचे: ) मारने से ( मा ) न वर्त्ते ( छयोतिषः ) 
प्रकाश से ( प्रवसथानि ) प्रवासों दूर देशों को ( मा, गन्‍्म ) न प्राप्त हों 
आप ( नः ) हमारे ( जीवर्स ) जीवन के लिये ( सृधः ) संग्रामों को (वि, शि- 
आथः ) विशेष कर मारिये जिस से हम लोग मिरन्तर सुज को ( स्‌ ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होते ॥ ७॥ 

भावाथै*-.ने मनुष्य धर्मोत्माओं को नहीं मारते दुष्टों को ताइना देते 
किसी के प्रवास को न रोकते और सब के सुर के लिये शत्रुओं को लीतते हैं 
वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


नम; पुरा ते वरुणोत नुनमुतापरं तुंविजात 
ब्रवाम। बे हि क॑ पवते न श्रितान्यप्रच्युतानि 
दूलभ त्रुतानिं ॥ ८ ॥ 





| .. 
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नमः । पूरा । ते | वरुण । उत । नूनम्त। उत । भय- 


रम्‌ । तुविउजात । ब्रवाम । ले इतिं | दि। कम | पवेते। 
| न। अितानिं। भप्र॑धच्यतानि । दुःधदैभ । त़तानिं #<८॥ 


पदा्थः-( नमः ) सत्कारि वचः ( पुरा )( ते) तव (वरुण) 
प्रशस्त ( उत ) ( नूनम्‌ ) निश्चितस्‌ ( उत ) आपि (अपरम ) 
द्वितीयम्‌ ( तुविजात ) बहुषु प्रसिद्ध ( ब्रवाम ) ( त्वे ) त्वयि। 
पत्र स॒पां सलुगिति दो आदेशः ( हि ) खलु ( कमर ) सुखम्‌। 
कमिति वारिमूड्डंसुरबेषु ( पवते ) मेथे ( न ) इव ( अितानि ) 
आश्रितानि ( अप्रच्युतानि ) अविनश्वराणि ( दृठूभ ) दुभ्खेन 
' हिंसितुं योग्य ( ब्रतानि ) सत्यभाषणादीनि॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे दम तुविजात वरुण वयंते पुरा नूनमुतापरं नमो 
बवाम | पवते न त्वे क॑ श्रितान्यप्रच्युतानि ह्युत बतानि बवाम ॥ <॥ 


कफ पर », पं कक विद्वांस 
भावार्थ:-अत्ोपमालं ०-मनुष्येर्थं5न्न जगति श्रेष्ठा 
सन्ति तान्‌ प्रति सदैव प्रियं वचोवक्तव्यमनुकूलमाचरणं च कर्तव्य 
तहुणकमेंस्वभावाः स्वस्मिन्‌ ग्राद्याः ॥ ८ ॥ 


पदा्थे:--ह ( दृड़भ ) दुःख से मारने योग्य ( तुविज्ञात ) बहुतों में 
प्रसिद्ध ( वरुण ) प्रशंसित पुरुष हम लोग ( ते ) आप के ( पुरा) पदिले 
( नूनम्‌ ) निश्चित ( उत ) ओर ( अपरम्‌ ) दूसरे ( नमः ) सत्कार के बच्चन 
को ( ब्रवाम ) कहें ( पर्वते ) मेथ में ( न ) मैसे दैसे (स्वर) आप में ( कम ) 
सुर का ( खितानि ) झाश्रप करते हुए (अप्रच्युतानि) नाशरदित (दि ) ही | 
(उत ) और ( ब्रतानि ) सत्य भाषण कादि कतों को कई | ८॥ 


ध्ट 
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'लिनलीय न नसव 8 +---न+++++५+न्पलन, 


भावाथें+-रस संत में रप्मास॑०---मनुष्यों को चादिये कि शो दक्ष अगत्‌ 
में ओेश्व विद्वान हैं उन के प्राति सदेव प्रिय वचन कहें कर अनुकूल भ्रायरणा 
करें और उनके गुणा कमे स्वधावों को अपने में ग्रदण करें ॥ ८ ॥ 
| पुनर्विद्वांसः कि कुयृरित्याह ॥ 

फिर विद्वानू लोग कया करें इस वि० ॥ 
परा ऋणा सांवीरध मत्कुतानि माह रांजन्न- 

न्यकंतेन भोजम्‌ | अव्युंटा इच्चु भूयंसीरुषास 
श्रा नो जीवान्वरुण तासुं शाधि ॥ ९५ 


परां । ऋणा | सावीः | श्रध॑ | मत्‌:रुतानि । मा। , 
अ्रहम्‌ | राजन | भन्य5रूतेन | भोजम्‌। अविं5उष्टाः । इत। 
नु । भूयंसीः | उषर्सः। आ। नः। जीवान ) वरुण । तासु। 
आधि ॥ ९ ॥ 


पदार्थः-( परा ) पराणि ( ऋणा ) ऋणानि ( सावीः ) सुनु 
( अप ) अ्रथ ( मत्कृतानि ) मया रूतानि मत्कृतानि ( मा ) 
( अहम्‌ ) ( राजन ) सर्वत्रप्रकाइमान ( अन्यकृतेन ) अन्येन 
कृतेन ( मोजम्‌ ) मुञ्जजेः | अच विकरणव्यत्यमेन शबडो६$मावश्व 
( अब्युष्टाः ) अविषु रक्षणादिषृष्टाः कारितनिवासाः ( इत्‌ ) 
( नु ) सद्रः ( भूयसीः ) बह्चीः ( उषासः ) उषसो दिनानि। 
अशभान्येषामपीत्युपधादीषे; ( आरा ) ( नः ) अस्मान (जीवान) 
(वरुण) सर्वोत्तिध्ठजगदीश्वर ( ताख्ु) उपः्णु (शाधि)शिक्षस्व ॥९॥ 





+ पु 
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अाग्वेद: मं० ९। ऋअ० ३ | सू० श८ ॥| पुर, 

अन्वय:- हे वरुप राजब्वीश्वर त्वं मत्छतानि परा ऋशा सांवी५ 
यतोहमन्यकृतेन मा भोजमध त्वं या भयसीरुषासो&व्युष्ठा: सान्ति 
तेः स्विलु नो जीवानाशाधि # ९॥ 

भावाथेः-ययेश्वरो येन यादशशं कर्म क्रियते तस्मैं ताइश फल 
ददाति वेदद्वारा सर्वान्‌ शिक्षतरे तयैव विद्वद्निस्प्यनुप्ठेयम्‌ ॥ ९ ॥ 

पदा्थे:-..२ ( वरुणा ) सर्वेत्तष्ट ( रातन्‌ ) सर्वत्र प्रकाशमान अगदी खेर 
आप ( मत्कतानि ) मेरे किये ( परा ) उत्तम ( ऋणा ) ऋणों को (सावीः ) 
सिद्ध सुकते दीजिये तिस से ( अहम ) में ( अन्यक्रतेन ) अन्य ने किये से 
( मा, भोजम्‌ ) ने भोगूं ( अध ) और अनन्तर आप जो ( भूयसीः ) बहुत 
( डयासः ) दिन ( अब्यष्टा: ) रक्षादे में निद्मास को प्राप्त हें ( तासु ) उम 
दिनों में ( इत ) ही ( नः ) हम ( लीवान्‌ ) लीदों को ( आ, शाधि ) अच्छे 
प्रकार शिक्षित कीजिये ॥ ९. ॥ | 

भावाथेः-नैसे ईश्वर लिसने लेसा कर्म किया हे उसको वैसा फल देता 
है| वेद द्वारा सत को दिक्चा करता वेसे ढी विद्वानों को अभ्नुष्चान करना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


पुना राजपुरुषविषयमाह ॥ 
फिर रातपुरुष वि० ॥ 


यो में राजन्युन्यों वा सखां वा स्वप्ते भय 
भोरवे मदह्यमाह । स्तेनों वा योदिप्सीत नो ढकों 
वा व तस्मांहरुण पाह्यस्मान्‌ ॥ १० 0 
। यः । में । राजन । युज्यः | वा। सखां । वा। स्वमें । 
भयमर। भीरिवें। सहाम्र। भाई । सलेनः । वा। यः । विप्सति। | 
नः। हक । वा। त्वम । तस्मांत्‌। वरुएं | पाड़ि । भल्मान॥१ ० . 
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नलील+ ० हा 3 जनक न अनन्त. अनन्‍पम- 


पदार्थ:--( य। ) ( मे ) मम (राजन) ( युज्यः ) सोक्तुमई 
(था ) ( सखा ) मित्र: ( वा ) ( स्वप्ने ) निद्रायाम ( भयम्‌ ) 





भीरवे भयस्वमावाय ( मह्मम्र ) ( आह ) प्रतिवदेत्‌ ( स्तेनः ) 


चोरः ( वा ) ( यः ) (दिप्साति) हिंसितुमिच्छति (नः) अअस्मान्‌ 
( हकः ) दकवदुतकोीचकश्वोरः ( वा ) ( त्वम ) ( तस्मात ) 
( वरुण ) श्रेष्ठ ) पाहि ) ( अस्मान्‌ )॥ १० ॥ 


शअन्वय;--हे वरुण राजन यो में यज्य$ सखा जागते स्वप्ने वा 
भयं प्राभोति वा भीरवे मह्यं भय प्राप्नोतीत्याह यश्सतनो वा दस्पर्नों 
दिप्साति रकों वा दिप्सति तस्मात्‌ त्वमस्मान्‌ पाहि ॥ १० ॥ 


ः ० ३ ४. * 
भावाथः-ये राजपुरुषाः प्रजायामभयं दुष्टानां निम्रहं रुत्वा 
सर्वा भ्रजां रक्ञन्ति ते निर्देःखा जायन्ते ॥ १० ॥ 


पदार्थ|- ( वरुणा ) श्रेष्ठ ( राजन ) राजपुरुष (यः ) जो (मे ) 
ग्रेरा ( युज्यः ) मेली ( सखा ) मित्र लागने ( वा ) अथवा ( खप्ने ) सोने में 
( भयम्‌ ) भय को प्राप्त होता ( वा ) अथवा ( भीरवे ) डरपोंक ( मध्यम ) 
मुझ को भय प्राप्त होता है ऐसा ( आह ) कहे ( यः ) लो ( स्तेनः ) चोर 
(वा ) अथवा डाकू ( नः ) हम को ( द्िप्सति ) धमकाता मारना खाहता 
( वा ) अथवा ( टृकः ) भेड़िया के तुल्प लुटेशा चोर हम को मारना चांदता 
( तस्थात्‌ ) उस से ( त्वम्‌ ) आप ( अस्यान्‌ ) इम लोगों की ( पाहि ) रहा 
कीमिये ॥ १० ॥ 


भावार्थ:--बो शंजपुरुष प्रता में निर्भय दुों का निग्रद कर सब प्रता 
की रखा करते दें दे सब टुःखों से रहित हो साते हें ॥ १०॥ 








न. “५-3५ >> नमक. नमन पन>माम+ अनमवामननकारमअन-कोजामपल, 


ऋग्वेद: मं ० ५ । अ० दे | सू० ५८ कै ५७ है 


पुनमेनुष्याः कि कुय्युरित्याह ॥ 


फ़िर मनुृण्प कया करें हस वि० ॥ | 
माहं मधोनों वरुण प्रियस्थ॑ भ्रिदाव आ विंदं 
शून॑मापे:। मा रायो रोजन्त्सुयमादवं स्थां बुहह॑- 
देम विदयें सुवीरां: ॥ ११ ॥ व० १० ॥ 
मा | अहम । मसधोन॑ः | वरुण । प्रियस्य । भूरि5दावंः । 
झा | विदम्‌ | शूनेम्‌ | आापेः | मा । रायः | राजन । सु६- 
, यमांत्‌। भर्व । स्थाम । बहत्‌ | वदेस । विदथें । सु६वीराः 








"3५ मनन जल कल नल नल+ 


॥ ११ ॥ व० १७ ॥ 


पदार्थ(--( मा) ( अहम ) ( मघोनः ) बहुपृज्यघनस्य (वरुण) 
( प्रियस्य ) ( भूरिदावुः ) बहुदातुः (ऋ ) ( विदम्‌ ) प्राप्रुयाम्‌ 
( शूनम्‌ ) सुखम्‌ ( आपेः ) प्राप्तननात्‌ (मा) ( राय ) धनात्‌ 
( राजन ) ( सुयमात्‌ ) शोभना यमा बेरादयों व्यवहारा यस्मात्त- 
स्मात्‌ ( ऋष ) ( स्थाम ) अवतिष्ठस्व ( बृहत्‌ ) ( वदेस ) 
( विदथे ) विज्ञाने ( सुवीराः )॥ ११ ॥ 


ऋन्‍्वयः-हे वरुण राजन्‌ यथा$हमन्यायेन प्रियस्य मघोनों 
भ्रिदावोी जनस्य विरोधमाविदम्‌। तेन शुनं मा प्राप्नुयामापेः सुय- 
माद्रायो दिरोपे5ह माबस्थां तथा त्वं भवेबं कुवेन्तः सुवीरा वर्य॑ 


विदथे सतत बुहद्ददेम ॥ ११ ॥ 





+/+७४+3 आजा 5ञ5सस जनजनिनननन- फनननन+-नरिन.। लीक जन नननानिनिनाग- रत लनरब॑नम न, 


७४२ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ७। व० १०॥ 


गन न ी-ी- पिन मिननीनननती-त+--१+3>-3<>+++>+म 
जननी कललऊ+ 


भावार्थ:- अनभ वाचकलु ०-मनुष्येरन्‍्यापेन विना परपंदार्थस्य 
ग्रहऐेच्छा कदापि न काय्यों किन्तु धर्म्येण व्यवहारेश धन याव- 
इल सत्नचयनीयमिति ॥ ११ ॥ 


ऋतन विहृद्राजप्रजागुशव्नादेतदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थन सह 
सडगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


इत्यष्टाविंशतितमं सृक्त दशमों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे:--दे ( वरुण ) श्रेष्ठ ( राजन ) रातपुरुष' केसे ( अहम ) में 
अन्याय से ( प्रिपस्थ ) प्यारे ( मघोनः ) बहुत अच्छे धन वाले (भूरिदावूनः) 
बहुत पदार्थों के दाता मनुष्य के विरोध को ( झा, विदम्‌ ) प्राप्त होऊं उस से 
( शूनम्‌ ) सुख को न प्राप्त होऊं | प्राप्त धन से ( सुयमात्‌ ) सुन्दर बैर आदि 
व्यवहार के साधक ( रायः ) धन से विरोध में में ( या,अब, स्थाम्‌ ) न अब 
स्थित होऊ वैसे आप हों ऐसे करते हुए ( सुवीराः ) सुन्दर वीरों वाले हम 
(बिदथे) विज्ञान के निमिक्त निरन्तर ( बृहत्‌ ) बड़ा अच्छा (वदेम) कहें॥ १ १॥ 


भावार्षः --हस मन्त्र में वायकलु ०---मनुष्यों को चाहिये कि अम्यपाय 


से बिना झाज्ञा पर पदार्थ के ग्रहण की इच्छा कभी न करें किन्तु धर्ममक्त 
व्यवहार से यथाशरिद् धन संचय करें ॥ ११ ॥ 


इस सुूक्त में विदानू और राज़ा प्रता के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त में कहे अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ सक्गाते लाननी यादिये॥ 


यह भअद्वारेशर्वा सूक्त और दृशावां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





'क्‍-न नमक ५3-3५. ७+म--काननननमननन नमन न कर 


पऋहग्वेद: मं० २। झ्र० ३ । सू० २९ ॥ ५७३ 


धृतब्रता इति सप्तचेस्यैकोनत्िशत्तमस्य सूक्तस्य कूर्मोंग्टत्स- 
मदो वा ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः। १।४।५ निचत 
तिष्ठप्‌। २। ६। ७ तिष्ठुप्‌। ३ विराद 
त्रिष्टप्‌ छन्दः | वेवतः सवरः ॥ 
ऋथ विदृद्दिषयमाह 4॥ 
अब उनतीशायें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्‍्त्र 
में विद्वान के विषय को कहते हैं ॥ 


घृत॑ब्रता आदित्या इषिरा आरे मत्क॑त्ते रहसू- 
रिवा्गं: । शृण्व॒तों वो वरुण मित्र देवां भव्नस्य॑ 
विदाँ अव॑से हुवे वः॥ १ ॥ 
छतंःब्रताः । भादिंत्या:। इपिराः | झारे । सत्‌। कत्ते। 
रहस्‌ः5ईंव । आग: | ञजुण्वतः । वः । वरुण । मित्र | देवा: | 
भद्रस्य॑ | विद्दान्‌ | भ्रव॑से | हुवे | वः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( धृतब्नताः ) धृतानि बतानि यैस्ते ( आदित्याः ) सूख्ये- 
वह्याप्रकाशकाः ( इषिराः ) ज्ञानवन्तः ( औओरे ) समीपे दूरे वा 
(मत्‌) मम व्यत्ययेनपत्रृचमी (कत्ते) कुरुत (रहसूरिव) या रह एकान्‍्ते 
सूते सा (आगः) अपराधम्‌ (अुणबत३)( व ) युष्मान्‌ ( वरुण ) 
श्रव्युत्कष्ट ( मित्र ) ( देवाः ) विद्वांसः ( भद्गस्प ) कल्याणस्य 
( विद्वान ) ( अवसे ) रक्षणादिने ( हुवे ) ( वः ) युष्मान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-हे आदित्या इब इषिरा धृतबता देवा विद्टांसो यूय॑ 
मदारे सत्यं करत रहसूरिवागो मा कुरुत । विद्वानहं शुण्वतो बो$- 
बसे हुवे ! वोइपरार्थ नाशयेय्मू । हे वरुण सित्र त्वं मद्रस्या$- 
वसे प्रक्‍्तेस्व ॥ १ ॥ 








__ __ 4 ७उइ__ऑ--ऑअकअकन्‍्््ालनन्‍्ानाभ: 
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किम्र | ऊं इतिं। तु। वः | कृशवाम । भर्परेण । किस । 

सेन । वसवः । भाष्येंन | यूयम्‌ | नः । मित्रावरुणा। 

भादते ! च । स्वस्तिम । इन्द्रामरुतः | दधात ॥ ३॥ 

पदार्थ:-( किम ) (3) ( न )( वे ) युष्माकम्‌ ( रूण- 
बाम ) कुर्याम ( अपरेश ) अन्येन ( किम्‌ ) ( सनेन ) विभक्तेन 
( बसवः ) एथिव्यादय इव विद्यानिवासाः ( आप्येन ) व्याप्येन 
बस्तुना ( यूयम्‌ )( नः ) अस्मम्यम्‌ ( मिन्नावरुणा ) प्राणा5पा- 
नाविव प्रियकारकावध्यापकोपदेशको ( अदिते ) विदुषि मातः 
( स्वस्तिम्‌ ) ( इन्द्रामरुतः ) इन्द्रश्न विद्युन्मरुतश् वायवस्तान्‌ 
( दधात ) घरत ॥ ३ ॥ 

ख्रन्‍्वयः-हे वसवो वयं वः किमु ऊृणवामापरेण सनेनाप्येन 
किलु कुर्याम । हे मित्नावरुणाइदिते च॒ यूयं नः स्वस्तिमिन्द्रा- 
मरुतो दधात ॥ ३॥ 

भावार्थे:-ये प्रथमकल्पा विद्वांसः स्युस्तान राजानः एच्छ्ेयर्य 


व्याकं कां सेवां बय॑ कृय्योस कि कि यप्मम्यं दर्याम येन यय॑ विद्या- 
सकशिक्वाधर्मोनरति कृथ्योत ॥ ३ ॥ 


पदाथ्थ*-दे ( वसवरः ) पृथिय्यादि के तुल्य विद्या को निवास देने वाले 
विद्वानों हम लोग ( थः ) आप के ( किम्‌ , उ ) किसी काये को (कृषएाबाम) 
करें । ( अपरेश ) अन्य ( सनेन ) विभाग को प्राप्त ( आप्येन ) व्याप्य वस्तु 
से ( किम ) क्या ही करें। हे (मित्रावदणा) प्राण अपान के शुरूष प्रियकारी 
भ्रध्याषक श्र टपदेशक ( थे) ओर ( शदिते ) विदुष्ति माता ( यूथयू ) तुम हर 
लोग (नमः) इमारे सिये ( स्वस्तिमू ) कह्याण को तथा (इईन्द्रामरुपः ) विशक्ती 
झोर दायुझों को ( दघात ) "धारण करी ॥ ३ ॥ 








। 


ई्‌। 
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ऋग्वेद: मं० २ | अ० ३ | सू० २९, ॥ ५४७ 





भावारथे+-..च्ो प्रचम कच्चा के विद्ान्‌ू हों उन को राता लोग पूछें कि 


ग्राप्ष की कया सेवा हम करें क्या २ तुम को देवें जिस से विद्या सुदिल्ाओर 
धर्म की बश्माते करो ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
" किर उसी वि० ॥ 
हये देवा यूयमिदापयः स्थ ते सेब्ठत नाधमा- 
नाय मह्यंम | मा वो रथों मध्यमवारूते भृन्मा 
युष्मावेत्स्वापिषुं श्रमिष्म ॥ 9 ४. 
हये। देवाः। यूयम्‌ | इत्‌ । आपयः । स्थ । ते । मृत । 
नाधमानाय | महयंम््‌ । सा। वः । रथ: | सध्यम 5वाद्‌ | ऋते। 


भूत्‌ | मा | युष्मावंत्‌5सु । आपिषु | अ्रसिष्म ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( हये ) सम्बोधने ( देवाः ) विद्वांसः ( यूयम्‌ ) 
( इत्‌ ) एव € आपयः ) सकलशुभगुणव्यापिनः ( स्थ ) भवत 
(ते ) ( खबवूत ) सुखयत ( नाधमानाय ) याचमानाय (मह्यम) 
( मा ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( रथः ) रमणीय यानम्‌ (मध्यमवाद) 
यो मध्ये प्थिष्यां मबान्‌ पदा्थान्‌ बहति सः ( ऋते ) उदकमये 
समुद्रादी । ऋतामित्युदकना * निघं* १ । १२ ( भूत्‌ ) भवेत्‌ 
(मा ) ( युष्मावत्सु ) युष्मत्सध्योषु ( आपिषु ) विद्यादिगुणै- 
व्यप्तिषु ( श्रमिष्म ) श्रम कुर्याम | अन्नाउमावः ॥ ४ ॥ 

ऋन्वय-हये देवा ये यूयमिदापयः स्थ ते नाधभाना मधद्यं खल्त 
यो वो मध्यमवाडूथ ऋते जले गमयति स नष्ठोमाभूदीदइदोषु थुष्मा- 


' वत्स्वापिषु विद्याप्राप्तये वयं श्रमिष्म धर च अ्रमो नष्टो माभूच॥४॥ 
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ह पुएेट ऋग्वेद: खथ० र. | अ० ७ | ध० ११॥ 





भावाथेः--सर्वेभनष्येविया: प्राप्य सर्वे सुखायितव्या: । यथा 
दढानि यानानि स्य॒स्तथा प्रयतितच्यं सदैव विद्ृत्सु प्रीति विधाय 
विद्योनति:ः काया ॥ ४ ॥ 

पढ़ा थेः-( ह॒पे ) हे ( देवाः ) विद्वानो को ( यूयम ) तुम छोग (इत्‌ ) 
ही ( आपय: ) सकल शुभगण व्यापि ( स्‍्थ ) होझो ( ते ) वे ( नाथमानाय ) 
मांगते हुए ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( सक्कत ) सुखी करो जो ( वः ) तुम्हारा 
( मध्यमवाद ) पृथिवी के पदार्थों को इधर उधर पहुंचाने वाला (रथः ) 
विमान भादि यान ( ऋते ) जलरूप समुद्राद़ि में चलाता है वह न ( मा, 
भूत्‌ ) ने हो । ऐसे ( युप्मावत्स ) तुम्हारे सदश ( आपिषु ) विद्यादि गरणों से 
व्याप्त सज्ननों में विद्या प्राप्ति के अर्थ हम लोग ( श्रमरिम ) परिश्रम करें| 
यह हमारा अम नष्ट (मा ) न होवे ॥ ४ ॥ 

भावाये ई+--सब मनुप्यों को योग्य है कि विद्याओं को प्राप्त हो के सब 
को सुखी करें ओर जैसे ढ़ पुष्ट यान बनें वेसा प्रयत्न करें सदा विद्वानों में 
प्रीति रख के विद्या की उन्नति किया करे ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥] 
प्र व एकों मिमय भूयांगो यन्‍्मां पितेव॑ 

कितवं शंग्ञास । आरे पाझां आरे अघानि देवा 
मा माधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ठ ॥ ५॥ 

प्र | वः। एकः | मिमय । भूरिं | झार्ग; । यत्‌ | मा । 
पिताइइंव । कित॒वम्‌ । झाशास । झारे। पाशांः । थारे । 
अ्धानि । देवाः | मा । मा । भ्रधिं । पुत्रे । विमईइंव । 
ग्रभीष्ठ॥ ५ 0॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ । सूं० २९, ॥ ७५४९, 


' 





पदाथे+--( प्र )( बः ) युष्माकम्‌ (एक३) असहायः (मिसय) 
प्रक्षिपियम्‌ ( भूरि ) बहु ( आगः ) अपराधम्‌ ( यत्‌ ) ( मा ) 
माम्‌ ( पितेव ) पिठवत्‌ ( कितवम्‌ ) द्यृतकारिणम ( शझास ) 
शाधि ( आर ) दूरे ( पाशाः ) बन्धनानि (आरे) दूरे (अधघानि) 
पापानि ( देवा३ ) विद्वांसः ( मा ) निषेधे ( मा ) माम्‌ (ह्पषि) 
उपरि ( पुत्ते ) (बविमिव ) पक्षिणमिव ( ग्भीष्ठ ) छछ्तीयाः ॥५॥ 


अन्वय,-हे देवा विद्वांसो वो युष्माक संग्येको ६हं यह्नूर्यागोस्ति 
तदारे प्रसतिमय पितेव कितवं मा शशास यानि पाशा अधघानि च 
तान्‍्यारे विमिव मिसय | इमानि पन्ने मा माधिग्रभीष्ठ ॥ ५ 0 


| 
भावार्थ:-सर्वैराशंसितव्य॑भो विहृज्जना युष्माकं सद्ेन बरय 
पापानि त्यक्ता धर्माचारिणः स्याम | भवन्तो जनकवदस्मान शिक्ष- 
ध्वम्‌ । यतो बय॑ दुष्टाचाराद्‌ दूरे बसेम ॥ ५॥ 
पदार्थे'--हे ( देवा: ) विद्वानों (व: ) तुम्हारा संगी ( एकः ) एक अस- 
हाथ में ( यत्‌ ) जो ( भूरि ) बहुत ( आग: ) अपराध है उस को ( आरे ) 
दूर ( प्र,मिमय )फेंकूं और ( पिनेव ) पिता के नुल्य ( कितवम्‌ ) शुआ खेलने 
वाले ( मा ) मुझ को ( शशास ) शिक्षा कीलिये | लो ( पाशा: ) बन्धन 
और ( अधानि ) पाप हैं उन को ( आरे ) दूर ( विमिव ) पक्ति के तुल्य फेंक । 
इन सब को ( पुत्रे ) पृत्र के निमित्त ( मा ) मुझू को ( मा ) मत ( अधि, 
ग्रभीष्ट ) अधिक कर ग्रहण करो ॥ ५ ॥ 
; भावाथे :-सब को प्रशंसा करनी चाहिये कि है विद्वान जनो तुम्हारे संग से | 
हम लोग पापों को छोड़ धर्म का झ्राचरणा फरने वाले हों | आप लोग पिता 
के तुल्य हय को शिक्षा देशो जिस से हम दुष्ट श्राचरण से दूर रहें ॥ ५॥ 


सके > के >+ मम क-+नन-न-नननन-न- नमन 


| 
। 





वलशिशिशिशिनकिलिललिकलिलीकिकलीक कक चना ाआा्ए॥ल्‍७७॥७७एएाछा 
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५७ ऋष्वेद: ऋ० २ आ० ७ | व७ है रे ३! 





फिर डउच्ची दिए ॥ 
अवीश्ञों त्रद्या भंवता यजन्ना आ वो हार्दि 
| भयंमानो व्ययेयम। त्राध्व॑ नो देवा निजुरों टकंस्य 
| आध्वे कत्तोदवपर्दों यजनञ्राः ॥ ६ ॥ 
अवश्य: | भय | भवत | यजत्राः | भा। वः । हादें । 
भर्यसानः । व्ययेयम । त्राध्यंम । नः | देवा: | नि5ज़रः | 
तृकंस्प । त्राध्वम । कत्तात्‌ | झव5पढ) । यज्ञत्रा:॥ ६ ॥ 
पदार्थेड-( अर्वाजचः ) ये६वागन्नचन्ति विद्यां प्राप्रुवन्ति ते 
( अर ) अस्मिन्‌ दिने। अत निषातस्य चोति दीघेः ( भवत )। 
ऋत्र संहितायामिति दीघेः ( यजन्नाः ) सुसड्त्तेः कत्तोरः ( आ ) 
( व१ ) युष्माकस्‌ ( हार्वि ) हादेमस्मिलस्ति तत्‌ ( मबमानः ) 
भय॑ प्राप्त: ( व्ययेयम्‌ ) व्ययं कुथ्योम्‌ ( ताध्यम्‌ ) रक्षत (नश) 
अस्मान्‌ ( देवा; ) विद्यासुशिक्षादानरक्षकाः ( निजुरः ) नितरां 
हिंसकात्‌ ( हकस्य ) टक इव वत्तेमानस्य चोरस्य। ढक इति 
स्तेनना * निघं० ३। २४९ ताध्वम्‌ ) पालयत ( कर्तांत ) छेद- 
कातू्‌ ( अवपदः ) आपत्कालात्‌ ( यजन्नाः ) बिद्ृतपुजकाः॥६॥ 


अन्चय:-हे ऋवांजचो यजत्ा देवा यूयमथ नल्राष्वम््‌ । यद्दो 

हादि तहयमा गृह्लीयाम । अस्ममभ्यं विद्याप्रदातारो मबत निजुरः 

| कर्ततोदवपदस्ाध्वम्‌ । हे यजत्रा रकस्येव वत्तेमानत्य सकाझाद्रक्षत 
यतो भयमानोएहं व्यर्थमायुन व्ययेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


। 
| 
। पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
। 
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ऋग्वेद: बं० १ । अर० ३ | सू० २९, ॥ ५५ १ 


भावाथे:--अन्रोपमालं ० --विदृषामिद मेष रृत्यमस्ति यवज्ञाना- 


विद्यादिदोषेभ्यः प्रथग्रक्ष्य सर्वस्माइुःस्वात्थथक्ृत्य वीघायुष्रो घ्मो 
त्मनो जनान्‌ कुयूरिति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दे ( ्र्वाब्ज: ) आत्मत्ञान सम्बन्धी अदि विद्या को प्राप्त 
होने वाले ( यज्ञत्रा:) अब्छी संगति करने हारे ( देवा: ) विद्या और सच्छी 
शिक्षा के रक्षक बिद्वानू लोगो तुम ( अद्य ) भात् दिन ( नः ) हम लोगों की 
( भाध्यम्‌ ) रक्षा करो | शो ( व: ) तुम्हारा ( हादि ) जिस कास्पें में मन ऊगता 
उस को दम लोग ( आ ) अच्छे प्रकार भप्रहणु करें हमारे लिये आप विद्या देने 
वाले ( भवत ) होओ (निश्ुरः) निरन्तर हिंसक ( कर््तात्‌ ) छेदुक ( अवपदः ) 
आपत्काज से ( आध्वम्‌ ) रहा करो | है ( यजञन्ञाः ) विद्वानों के पूलक लोगों 
( डृकस्प ) भेड़िया के तुल्य वत्तेमाय चोर के संसर्ग से रक्षा करे जिस से 


( भयमानः ) भय को प्राप्त में व्यर्थ आयु को न ( व्ययेयम्‌ ) नछ करू ॥ ६॥ 


भावार्थे:--हस मन्त्र में उपमाल॑०--विद्वानों का यही कत्तेव्य है कि जो 
अत्ञान अविद्यादि दोषों से पृथक्‌ रख के सद दुःख से पुथक्‌ कर मनुष्यों को 


| बड़ी अवस्था वाले धमरोत्म करें ॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ ब० ३१३ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
हक 


माह मधोनों वरुण प्रियस्य॑ भूरिदावु जा विंद॑ 
झुनमापे:। मा रायो राजन्त्सुयमादवं स्थां बह- 
इंदेम विदयें सवोराः ॥ ७॥ व० ११ ॥ 

सा। झहम्‌ | सघोनः । वरुण | प्रियस्य॑ । भूरि5दाचुंः । 
आा। विदम्‌ | शूनम्‌ | झाषेः । मा । रायः । राजन । ल$- 
यमांत्‌ । भव॑ । स्थास्‌ । बहत्‌ । वदेम । विदथें । लुईवीराः 
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यपदार्थः-( मा ) निषेधे ( अहम )( मधोनः ) प्रशैसितघन- 


वतः ( वरुण ) श्रेष्ठ ( प्रियस्थ ) कमनीयस्य ( भूरिदाज्नः ) बहु 
दातुः ( आ ) ( विदम्‌ ) प्राप्तयाव्‌ ( शुनम्‌ ) सुखम्‌ | अन्ा5 
न्येषामपीति दीर्घ: । शुनमिति सुखना० निर्ध ० ३॥ ६ (ऋआपेः) 
प्राशवतः ( मा ) ( रायः ) धनात्‌ ( राजन ) ( सुयमात्‌ ) सुष्ठु 
यमसाधकात्‌ ( अब ) ( स्थाम्‌ ) तिष्ठेयम्र ( बृहत्‌ ) (बर्देस ) 
( विदये ) ( सुबीराः ) ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे वरुण विद्दन्‌ यथाईहं प्रियस्य भूरिदानह्न आपेम- 
धोनश्शूनमा विद येन दुःख मा६5प्रयाम। हे राजन यथाईह सुथ- 
माद्रायो ८वस्थां यस्माद्‌ दारिय्यं माप्नुण्ं तथा त्व॑ं मव। यतो मि- 
लित्वा सुवीरा वर्य विदये बुहद्ददेमोति ॥ ७ ॥ 

भावाथे:--विद्द्निः सभापत्यादिराजपुरुषेश्व तानि धर्मकार्योणि 
कत्तंव्यानि यैदुःखदारिश्ने न प्राप्रुताम्‌ । परर्परं मिलित्वा च सुवीराः 
प्रजा: कत्तेव्या: ॥ ७ ॥ 

अस्मिन्‌ सूक्ते विदददु शव्णेनादेतदर्थस्य पृवेसूक्तार्थेन सह सड़ति 
रस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 

इत्येकोनतिशत्तमं सूक्तमकादशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थेड-हे ( वरुणा ) श्रेष्ठ विद्वान जैसे (अहम) में (प्रियस्थ) कामना 


के योग्य ( भूरिदावूनः ) बहुत दान के दाता (आपे:) प्राप्त ढोते हुए (मघोनः) « 


प्रधांसित धन वालें पुरुष के ( शूनम्‌ ) सुख को ( आ, विदम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होड़ लिससे दुःख को (मा ) न प्राप्त हों हे ( राजन ) राजन सभापते 





] 





श्रग्बेद: मे० २१ अछ७ ३ । सू6 ३०४ जुणु३्‌ 


जैसे में ( लुपभाव ) सुन्दर यथ निश्रम के साधक ( रायः ) बन से ( शव, 
स्थाम्‌ ) भ्वस्थित होऊ जिससे दरिद्रता को (मा) न प्राप्त दो मिससे ग्रिल 
कर ( सुवीराः ) सुन्दर दीर पुरुषों वाले हम लोग (विदथे) युद्धादि में (बहत) 
बहुत बल पूर्वक ( वद़ेम ) कहें ॥ ७ ॥ 

भावाथे:-विदान्‌ भौर सभापति भादे राज़ पुरुषों को योग्य है कि इन 
परम सम्बन्धी कार्यों को करें लबिनसे दुःख ओर दरिद्रता प्राप्त न ढों। भौर 
आपस में मिल के सुन्दर वीरों वाज्ली प्रजा्ों को करें॥ ७॥ 


पा 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछिले सूक्त के श्रथ के साथ संगति हे यह जानना चाहिये ॥ 


यह उनतीद्ावां सूक्त और ग्यारदयां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
: * ऋतमित्येकादशर्चस्य निंशत्तमस्य सृक्तस्प ग्रत्समद ऋषि: । 
१--५ | ७ | ८ ।१०» इन्द्रः । ६ इन्द्रा सोमी। ९ बह- 
स्पातिः | ११ मरुतो देवताः। १ । ३ भुरिक्‌ पढ़ 
क्तिश्हन्दः । पत्रचमः स्वर: । २। ८ निचृत्‌ 
भिष्ूप_ ।8 । ५। ६। ७। ९ त्िष्ठप। 
१० विराद भिष्ठप्‌। ११ भुरिक्‌ 
भिष्ठप्कन्दः। वेवतः स्वरः ॥ 
ऋण वायुसूयेविषयमाह ॥ 


अब तीसवें सूक्त का आरभ्म दे इस के प्रथम मन्त्र में वायु और 
सूर्य का विषय कहते हैं ॥ 


ऋतं देवाय॑ ऋुण्वते संवित्र इन्द्रायाहिप्ने न 
र॑मन्त आपं। अहेरहयो त्यक्तुरपां कियात्या प्रथम: 


सम आसाम्‌ ॥ १ ॥ 





5 
| 
क््जत: 
जी 








- अऋग्वेदपभआ० हपेभआ56 उपल्‍व० है२प 
2 । वेवाय॑ | कुश्वते । सवित्रे । इन्द्रांय। आहिई- 


प्रे। न । रसन्ते । झाप॑ | भ्रहं:उप्रहः । याति । अक्तः। 
अपाप्त्‌ | कियंति | भा। प्रथमः | सगे: | भासाम्‌॥ १ ॥ 


पदार्थे*--(ऋतम्‌) उदकम्‌ ( देवाय ) दिव्यगुणाय (रूणवते) 
कुबते ( सवित्रे ) सकलरसोत्पादकाय सूर्योय ( इन्द्राय ) परमें- 
श्वर्यहेतवे ( अहिमे ) यो5हिं मेघं हन्ति तसमे ( न ) निषेधे 
( रमन्‍्ते ) ( आपः ) जलाने ( अहरहः ) प्रतिदिनम्‌ ( याति ) 
प्राप्नोति ( अक्तुः ) व्यक्तीकत्तु ( ऋपाम्‌ ) जलानाम्‌ (कियति)। 
अन्न संहितायामिति दी्घ: ( आओ ) ( प्रथम: ) ( सर्गः ) उत्पत्ति: 
( ऋासाम्‌ ) अपाम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋन्‍वयः-हे मनुष्या युष्मामिऋतं करूएवते सावित्रे5हिप्त इन्द्राय 
देवाय या अहरहरापो न रमन्त आसामपां प्रथमः सर्मोधक्तुः किय- 
व्यायाति तं यूयं विजानीत ॥ १ ॥ 


र्‌ः 
भावाथः-यथाइन्तरिक्तस्थे वायोी जलमस्ति तथा सूर्य न तिध्ठाति 
सूयोदेव टृष्टिद्दारा जलप्राकव्यं जायतेइयमेवोपयोकर्षति वर्षयति 
च जलस्यादिमा रृष्टिरप्रेरेव सकाशाज्जातेति वेदितव्यम ॥ १ ४ 


पदार्थ “-है मनुष्यो तुम को ( ऋद्नतम्‌ ) जल को उत्पन्न (कृण्वते) करते 

| हुए ( सवित्ले ) समस्त रसों के उत्पादक ( अहिल्ले ) मेथ को काटने सूक्ष्मकर |, 
गिराने हारे (इन्द्राय ) उत्तम ऐख्वर्य के देतु ( देवाय ) उन्तम गुणावुक्त सूर्य 
के लिये को ( अहरहः ) प्रतिदिन ( आपः ) शल ( न, रमन्ते ) नहीं श्मश 
करते अथात्‌ सूे के आश्रय नहीं ठहरते ( आासाम ) इन ( अपाम्‌ ) ललों 


किक जल लनज++++ 





4-4 >%तत०५०५नल-ब.33%5 %-मत3.3++क+-+क 4-3 जकेनन+त+-त-नकनन- 9-3 3-4. >८.3-+>न मी ७७+०५७नकासान-.3५>+ कक +3 3५-०3 +++५म-++क-->मक की अफिन« नया -म-मआ१७+> जमकर +4 +-+सकननन+पक५न++ननन-++ ९ की. ५++ 3 3-न+++-3- नी न नालनग+ 3333 फप+-कआभन+७०-+आ5 कम 


'>+++न-नीन लीन 4०93-33 





से ( कियति ) कितने ही अवकाश में ( अ।, थाति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती 
है उस को तुम तानो ॥ १ ॥ 
हज है. 
भावाथे-..जैसे अन्तारत्षस्थ वायु में बल ठदरता है वेसे सूर्य में नहीं 
ठहरता सू्यमण्डल से ही वर्षो दवरा जल की प्रकटता ढोती हे ओर यही सूर्य 
जक्ष को ऊपर खींचता ओर वर्षाता है| जल की प्रथम सु्टि अप्ि से ही 
होती है ऐसा ज्ञानना चाहिये ॥ १॥ 


पुनः सूर्य्यमणडलक॒त्यविषयमाह ॥ 
' फिर सूस्येमण्डल के कृत्य वि०॥ 
यो छत्राय सिनमन्राभरिष्यत्य तं जनिंती 
विदुषें उवाच । पथो रद॑न्तीरन जोष॑मस्मे दिवे- 
दिंवे धुन॑यों यन्त्यर्थम ॥ २ ॥ 
यः । तत्रार्य । सिनम््‌ | भत्र । भभंरिष्यत्‌ । प्र । तम्र्‌ । 
जनिती। विदुर्षे। उवाच। पथः। रद॑न्तीः । भनु। जोष॑म्‌ । 
भस्मे । दिवेददिंवे । धुनंयः । यन्ति । भयेम्र॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( यः ) सूख्येः (ड॒ताय) आवरकाय मेघाय (सिनम्‌ ) 
बन्धनम्‌ ( अनभ्र ) ( अभरिष्यत्‌ ) भरति (प्र) (तम्‌ ) (जनिती) 
माता ( विदुषे ) विद्यावते ( उबाच ) वक्ति ( पथः ) मागांव 
( रदन्तीः ) भूमि विलिखन्त्यः ( अनु ) ( जोषम्‌ ) प्रीतिम्‌ 
( अस्में ) (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ ( घुनयः ) रश्मिगतयः (यन्ति) 
( अथम्‌ ) द्रब्यम्‌ ॥ २ ॥ 
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५५६ प्रग्वेद: झ० २। आ० 3 ।8० १६ ॥ 


अन्वय:-यः सृथ्योपत्र रज्ाय सिनमभरिष्वत्त जनिन्री चिदुभे- 
5पत्याय प्रोवाच। अन्न रदन्‍्तीधुनयों दिवेदिवेइपे यब्ति पथो&नु 
जोषमुत्पादयान्ति तासां रुत्यं विदुषे पितापि प्रोवाच ॥ २ ॥ 





भावार्थे:--यथा सूर्यें मेघस्प बन्धनकत्तो:स्ति तथा भृम्याद़े- 
लोकानामापि यथा प्रत्यह सूख्यों रसानाकृष्ष नियतसमये वर्भेयति 
तथेवास्य किरणाः प्रति द्वव्यं प्राप्नुवान्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ यः ) जो सूर्य ( अत्र ) इस जगत में (दत्राय) घाम आदि 


के आवरणा कर्ता ग्रेथ के लिये ( सिनम्‌ ) बन्धन को € अभरिष्यत्‌ ) धारण 
करता ( तम्न्‌ ) उस को ( अनित्री ) माता (विदुष्ले) विद्यावान्‌ सन्‍्तान के लिये 
( प्र,झवाच् ) कहती उपदेश करती है इस सूथ्य विषयक (रदन्तीः) भूमियों को 
प्राप्त होती हुई ( धुनयः ) किश्णों की चार्ले ( दिवेदिवे ) नित्य प्रति (अथम) 
पदार्थ मात्र को ( यन्ति ) प्राप्त ढोतीं ( पथः) मार्ग से ( भ्रनु, ओषमू ) झनु- 


कूल प्रीति को उत्पठ्म करातीं हें उनके कृत्य को विद्वान्‌ पुत्र के लिये पिता भी 
उपदेश करे ॥ २ ॥ 


भावार्थे--जैसे सूर्य मेघ का वन्धनकत्तों है वेसे ही प्रथिवी झादि 


लोकों का भी हे लैल्ले सूर््यप्रण्डल प्रतिदिन रसों को खींच कर नियत समय पर 
वर्षाता है वेसे इस सूथ्ये के किरण भी प्रस्पेक द्व्य को प्राप्त दोते हें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ऊरध्वो द्यस्थादध्यन्तरिक्तेष्धा ठुत्नाय प्र वर्ष 
ज॑भार। मिहं वरसांन उप हीमदुंद्री त्तिग्मायूंघो अज- 
यच्छनच्रुमिन्द्रं! ॥ ३ ॥ 








ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ । सू० ३०॥॥ ५:५७ 
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कध्वेः | हि। भस्थांत । अर्थि । भन्तरिक्षे । भर्ध । बुआय॑ | 
प्र | वधम्‌ । ज़भार | मिहंस्‌ | वर्सानः । उप॑ । हि । ड्रेस । 
अदुद्गोत्‌ | तिग्मप्आयुधः | भजयत्‌ । इन्नुम्‌ । इन्द्र: ॥ ६॥ 


६००००. कमान काम. अर 


पदार्थः-( ऊरध्व: ) उपरिस्थितः ( हि ) किल ( अस्थात ) 
तिष्ठति ( अधि ) ( अन्‍्तरिक्ते ) आकाईे ( अध ) अथ ( ढ- 
त्ाय ) टतस्य | अनभ पष्ठयर्थे चतुर्थी ( प्र )( वधम्‌ ) ताउनम्‌ 
( जमार ) हरति ( मिहम्‌ ) टष्टिघ्‌ ( क्‍सानः ) आच्छादयन्‌ 
( उप ) ( हि) खलु ( ईम्‌ ) स्वतः ( अदुद्गोत द्रवयति ) (ति 
ग्मायुधः) तिग्माने तीवाण्यायुधानीव किरणा यस्य सः (अजयत) 








जयाति ( डाच्रुम्‌ ) वेरिणम्‌ ( इन्द्र: ) मेघस्य छेत्ता ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्याः तिग्मायुध ऊध्ष इन्द्रो सवन्तरिक्षेष्य- 
स्थात्‌ । अध टदच्नाय हि बधं प्रजभार मिहं वसान इंमुपादुद्रोच्छत्ु- 
' मजयत्त बुध्यध्वम ॥ ३ ॥ 





है कक का [4०७ श् 
भावाथे>--सूख्यो5तिदूर स्थितो भूमिं घरति जलमाकषोते यथा 
६यं मेघं हत्वा भूमी निपातयति तथैव राजपुरुषेः शत्रवों निपात- 
नीयाः ॥ ३॥ 


पदार्थे;--.ह मनुष्यों (तिग्मायुधः) तीक्ष्य झापुर्धों के तुल्य किरणों वाला 

( उध्वें: ) ऊपर स्थित ( इन्द्र: ) मेथ का इन्ता सूय्य ( दि ) ही (अन्तारिज्े) 

आकाश में ( अध्यस्थात्‌ ) अधिप्वित है । ( झ्रध ) इस के अनन्तर ( दुबाय) 

, मेघ के (हि) ही ( वर्धम्‌ ) ताड़न को (प्र, शभार) प्रहार करता है। (मिहम) 

* वृ्टि को (वश्चान:) अच्छादुन करता हुआ ( इंमूं ) सब झोर से (उप,भदुद्योत्‌ ) 

समीप से द्रवित करता पिघलाता हैं इस प्रकार अपने ( शब्रुम्‌ ) वेरी मेघ को 
( भ्जयत्‌ ) जीतता है उस का बोध करो ॥ ३ || 
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प्णूट ऋग्वेदः ऋर० २ | अ० ७] व० १५॥ 


भावाथे --सूर्य अशिदूर॑स्थ हो भूमि को धारणा करता लल को श्वीचवा 
जैसे यह मेघ को फिल्म मिंन्य कर मूमि पर गिराता है वेसे ही राजपुरुषों 
को शन्रु पिराने चाहिये ॥ ३॥ 


अरथ राजपुरुषकत्तेव्यविषयमाह ॥ 
झव राज्ञपुरुषों के कक्तव्य वि० ॥ 


डहंस्पते तपुषाशिव विध्य ठढकंदरसो असुरस्य 
वीरान्‌ । यथां जघन्थ॑ ध्रषता पुरा चिंदेवा जंहि 
दा्नुमस्माकमिन्द्र ॥ 9७ रे 
ह॒हंस्पते । तपुंषा । अश्ञांउइ्व। विध्य । तृकंःहरसः ) 
अरसुरस्य | वीरान्‌। यथों । जधन्थ । छषता। पुरा । चित । 
एव | जहि । शर्म । भस्माकम्‌ । इन्द्र ॥ 8 ॥ 








पदाथे:-( बृहस्पते ) बहतां पालक ( तपुषा ) तापेन ( अर- 
क्षेब ) यो$श्षाति मुदक्ते तदत (विध्य) ताडय ( रकद्दरसः ) हक 
स्य मेघस्थ द्वाराणि ( असुरस्य ) विदुषः दानोः (वीरान) (यथा) 
(जघन्ध ) हन्ति ( धृषता ) प्रागल्म्येन ( पुरा ) ( चित्‌ ) (एव) 
अ्रभ् निपातस्य चेति दीघः ( जहि ) ( शतुम ) ( अस्माकस ) 
( इन्द्र ) विदारयितः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे बृहरुपत इन्द्र यथा सूर्यों दकद्दरसो$सुरस्य बी- . 
| 


रानश्षेब तपुषा विध्याति तथा दुष्टॉस्त्व॑ विध्य धुषता प्रैवास्माकं 
शत्रु जहि चिदषि दोषाञजघन्ध ॥ ४ ॥ 


० >नन>म+-ीननने “बनती णनलंलिन- कस न >न+ननम. 


। 








ऋग्वेद: मं ७ २।अआ० ३ | झू० ६०॥ ५५५, 


भावार्थ:--अत्नोपमालंकारौ-ये विधुद्ृद्डलवन्तो भूत्वा शूव्‌ 
धन्ति ते सूख्येवद्राज्ये प्रकाशमाना भवान्ति ॥ ४ ॥ 
पदाथेः--ह ( दृहरपते ) बडों के रक्तक ( इन्द्र ) दु्लों को दिवीर्ण करने 


हारे रालपुरुष (यथा) जैसे सूथ्य ( टृकद्रसः ) मेघ के अग्न भागों को ( असु- 
रस्य ) विद्वान के शत्र के ( वीरान ) वीशों को ( झश्लेव ) अच्छे भोजन करने 


४ जे ५ ०३ 


हारे बीर के तुल्य (तपुषा) अपने ताप से बेधता हे वेसे आप दुष्टी को (विध्य) 
ताड़ना देओ | (घूषता ) प्रगल्‍मता के साथ (पुरा) पहिले (एवं) ढी ( अस्मा- 
कम्‌ ) हमारे ( वाज्ुम्‌ ) वात्र को ( लाहे ) मार ( खित्‌ ) और दोषों को 
( जघन्थ ) नह कर ॥ ४७॥ 


भावार्थे+-इण् मन्त्र में दो उपमालं० -लो लोग दिलुली के तुल्य वेग 
बलयुक्क होकर आत्रुओं को मारते हैं वे सूप्ये के तुल्य राज्य में प्रकाशमान 
होते हें ॥ ४ ॥| 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


अब क्षिप दिवो अश्मांनमुच्चा येन शर्त मन्‍्द- 
सानो निजूवाः। तोकस्य॑ सातो तन॑यस्य मूरेरस्माँ 
अद्दे कंणुतादिन्द्र गोनांम्‌ ॥ ५॥ व० १२ ॥ 

अझव | छिप | दिवः। भरदमसानम्‌ | उच्चा । येन॑ | शर्म । 
मन्दसानः । नि5जूवाँः | तोकस्य । सातो तनंयस्य। भूरें:। 
प्रस्मान्‌ | अर्दधेम | कृणुतातु | इन्द्र। गोनांम ॥५॥ व ० १ २॥ 


पदार्थेंः-( ऋब ) ( क्विप ) दुरेगमय ( दिवः ) दिव्यादाका- 
शात्‌ ( अश्मानम्‌ ) यो5श्लुते संहन्ति त॑ मेघम्‌ (,उच्चा ) ऊर्ष्य 
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न ऋग्वेद: ख ० ६ | आ० ७।ब० रै४॥ 


,-नरब्नननानाननीनल-+ ने 





जननी +नने बनना अली ीीदीद भी भ-- 


स्थितानि ( येन ) बल्चेव ( शत्रुम्‌ ) ( मन्द्रसानः ) प्रदास्यमानः 
( निजूबों: ) नितरां हिंस्थाः ( तोकस्य ) हस्वस्थाइपत्मस्‍्य (सातो) 
संसेबने ( तनयस्य ) यूनः पुत्रस्य ( भूरेः ) बहुविधस्य (अस्मान) 
( अद्धम ) ऋद्धिम्‌ू ( रणतात्‌ ) कुरु (इन्द्र ) परमेश्वस्थप्रापक 
( गोनामू्‌ ) शयिवीधेनूनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र समापते राजन मन्दसानरस्त्वं येन भूरेस्तो- 
कस्य तनयस्य सातावस्मान्‌ गोनामर्द रूणुतात्तेन यथा सूख्ये 
उच्चा घनानि दिवः प्राप्तमश्मानं भूमों प्रक्षिपति तथा शत्रुमव क्लिप 
दुष्टान्‌ निजुबो: ॥ ५॥ 


भावाथें:--अन्च वाचकलु ०-राजपुरुवैर्यथा स्वसन्तानानां दुः- 
खानि दूरीरृत्य संपाल्य वर्द्धयन्ति तथेब प्रजाकएठकान्‌ निवाय्ये 
शिष्टान्‌ संपालय वर्द्धनीयाः ॥ ५ ॥ 


पदार्थे:-६ ( इन्द्र ) परमेश्वय्ये के देने वाले समापति राजन ( मन्द- 
सान:ः ) प्रशंसा को प्राप्त हुर आप (थेन ) जिस देंल से ( भ्रेः ) बहुत प्रकार 
के ( तोकस्य ) छोटे सन्तान ( तनयस्थ ) युवा पुत्र के ( सातो ) सम्पक सेवन 
में ( अस्मान्‌ ) हम को ( कोनाम ) पुथिवी और भौझों की ( अर्द्धमू ) संप- 
अता सम्द्धि को ( हृयाताव्‌ ) कीतिये इस बल से जैसे सूर्य ( उच्चा ) ऊंचे 
स्थित बहलों ओर ( दिवः ) दिव्य ऋआाकाद से प्राप्त ( अध्मानम्‌ ) प्रेष को 
भूमि पर फेंकता है वैसे ( शत्रुमू ) शत्रु को ( अब, स्लिप ) दूर पहुंचा भौर 
दुलों को ( निधवा: ) मिश्न्सर मारिये नए कीलिये ॥ ५॥ 

भावाथे!-दस मन्त्र में वाचकलु ०--राजपुरुषों को चाहिये कि मेसे 
अपने सन्तानों के दु:ख दूर कर सम्पक्‌ रक्षा कर बढ़ाते हैं वैसे ही प्रता के 
कष्टकों को निदृद्त कर विष्टों का सम्पक्‌ पान कर बढ़ायें ॥ ५ ॥ 





| 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥। 
श्र हि ऋतु दहयो य॑ं वनुथो रधरय॑ स्थो यज॑- 
मानस्य चोदो । इन्द्रांसोमा युवमस्मों अंविष्टम- 
स्मिन्मयर्थे कणुतमु लोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्र । हि। ऋतुम । बृहथः। यम्‌ । वनुथः। रभस्य॑ । स्थः। 
यजमसानस्य । चोदो। इन्द्रांसोमा | युवम््‌। भस्सान। 
अविष्टम। ग्स्मिन्‌। भय:स्थें। झणुतम। ऊं इति। लोकस्‌ ॥६॥ 
पदार्थे-( प्र ) ( हि ) खलु ( ऋतुम ) भ्रज्ञाम्‌ ( वृहथः ) 
बर्डयेधाम्‌ ( यम्‌ ) ( वनुथः ) याचेथास ( रभ्रस्य ) संराषुवतः 
( स्थः ) भवथः ( यजमानस्य ) सुखप्रदातुः ( चोदी ) प्रेरको 
( इन्द्रासोमा ) सेनाप्यैश्वस्थेवन्तों ( युवम््‌ ) बुवाम्‌ (अस्मान) 
( अविष्टम्‌ ) व्याप्ुतम्‌ ( अस्मिन ) ( मयस्थे ) भये तिप्ठतीति 
तस्मिन्‌ ( कृणुतम्‌ ) (5 ) ( लोकम्‌ ) द्रछुं योग्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्यय:-हे इन्द्रासोमा यो युवं रघस्य यजमानस्य हि चोदों 
य॑ प्रबुहरथो यां क॒तुं वनुथस्तो सुखिनों स्थः। अस्मिच्‌ भयस्थे 
प्रस्मानविष्टमुलोक॑ रणुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाथ :-राजपुरुषा बहुबलं धनाठ्याः पृष्कलमैस्थर्ब्य 
' शव प्राप्य कस्मैचिद्ग्य न दयुः किन्तु सदैव दरिद्रानिबेलान सुस्त 
निवासयेयु। ॥ ६ ॥ 


9 ४ 
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पदार्थ :--है (इन्द्रासोमा ) सेनापति और ऐस्वस्येवान्‌ू महादयों (युवम) 
जो तुम दोनों (रघस्यथ) सम्यक सिद्धि करते हुए ( यतमानस्थ ) सुंखदाता यज- 
मान के ( हि ) ही ( चोदी ) प्रेरक ( यम्र्‌ ) मिस को ( प्र,बृदथः ) बढ़ाझो 
और जिस ( क्तुम्‌ ) बढ़ि को ( वनुथः ) मांगो चादो वे तुम दोनों सुणी 
( स्थः ) होओ ( अस्मिन्‌ ) इस ( भयस्थे ) भय में स्थित ( अस्मान ) इस 
को ( अविष्टम ) व्याप्त होओ ( उ ) और ( लोकम्‌ ) देखने योग्य स्थान वा 
देश को ( कृणातम्‌ ) करो ॥ ६॥ 

भावाथे!--राजपुरुष बहुत बल और धनाठ्य लोग यथेष्ट ऐश्वस्ये को पा 
कर किसी को भयन ढेवें किन्तु सदेव दरिद्री और निर्बलों को सुख में स्थापन 
करें निवास करावें || ६ ॥ है 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


न मां तम॑न्न श्रमन्नोत तन्द्रन्न बोचाम मा 
सुंनोतेति सोम॑म््‌ । यो में एणाय्रो ददद्यों निबों- 
धायो मां सुन्वन्तम॒ुप गोमिरायंत्‌ ॥ ७ ॥ 

न ।मा। तमत्‌। न। अभ्रमत्‌ । न | उत।| सन्द्रत्‌। 
न । बोचास । सा। सुनोत । इति | सोम॑म््‌ । यः। से । 
पृणात्‌ । यः । द्दत्‌ | यः । निबोधांत्‌ । यः । मा । सुन्व- 
स्तंम | उप॑ | गोमिः । झा । अयथंत्‌ ॥ ७॥ 
पंदार्थ!-( न ) निषेधे ( मा ) मामर्‌ ( तमत्‌ ) अभिकांक्षेत , 


( ने ) ( श्रमत्‌ ) श्राम्याच्छुमं प्रापयेत्‌ । अत द्वाभ्यां विकरण- 
व्यत्ययेन शपू ( न) ( उत ) अपि ( तन्द्रत ) मुश्रेत ( न ) 
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ऋग्वेद: मं० ९ | ख० ३ | सू० ३० ॥ ५६३ 
( बोचाम ) वदेम । अन्नाडभावः (मा ) निषेधे ( सुनोत ) 
ऋ्रमिषवं कुरुत ( इति ) ( सोमम्‌ ) ओओोषधिरसम्‌ ( यः ) (मे) 

| मह्यम्‌ ( इशात्‌ ) तर्पयेत ( यः ) ( ददत ) सुखं दब्यात्‌ (य४) 
( निबोधात्‌ ) निश्चितं बोधयेत्‌ ( यः) ( मा ) माम्‌ (सुन्बस्तम) 
यज्ञ कुबेन्तम्‌ ( उप ) ( गोमिः ) इन्द्रियेः सह वत्तेमानः (हा) 
समन्तात्‌ ( अगत्‌ ) प्राप्तुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय:-हे सनुष्या यो मे एणायो मा ददयो मा निवोधायो 

गोभिः सुन्वन्तं मोपायत्स मया सेवनीयः। यो मा न तमन श्रम- 
लोत तन्द्रहय यमिति न बोचाम ते सोम यूयं मा सुनोत ॥ ७ ॥ 





है आप 4 का बढ ल्‍ कर्म 
भावाथे:-थे प्रजायां कञ्चिन क्ेशयबन्ति विरुद्ध कमे ना5६- 
चरान्ति सवोन्‌ सुखयन्त्युपदेशं बोधयन्ति ते सुखदानेन नित्य तपे- 
णीया; ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-द मनुष्यों ( यः ) लो ( में ) म॒ुभे ( पृणात्‌ ) तृध्त करे (यः ) 
जो मुभ्झ को ( ददत्‌ ) सुख देवे ( यः ) जो मुझ को ( नियोधात्‌ ) निश्चित 
बोध करावे ( यः ) ज्ञो ( गोमिः ) टन्द्ियों से ( सुख्वन्तम्‌ ) यज्ञ करते हुए 
( मा ) मुझ को ( उप, आ,अयत्‌ ) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होवे वह मुभ् 
को सेवने योग्य है ज्ञो ( मा ) मुझ को ( न ) नहीं ( तमत्‌ ) चाहता (मं ) 
नहीं ( श्रमत्‌ ) श्रम कराता (उत ) और ( न ) नहीं ( तन्द्रत्‌ ) भोद कर- 
ता | हम लोग लिस को (इदाते ) ऐसा (न) नहीं ( बोचाम ) कहें उस 
( सोमम्‌ ) भोषाबे रस को सुम लोग ( मा ) मत ( सुनोत ) खवींचो ॥ ७॥ 


भावाथे'-बो रालपुरुष प्रता में किसी को कछेशित नहीं करते विरुद्ध 
कम का आचरणछा नहीं करते | सद को सुछ्झी करते उपदेश से बोध कराते वे 
सुख के देने से नित्य तृप्त करने योग्प हैं | ७ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ . 
फिर उच्ची वि० ॥ 


सरंस्वति त्वमस्माँ अंविडढि मरुत्व॑त्ती ध्ृषृती 
जेंषि शत्रेन्‌ । ते चिक्छद्धेन्त तविषीयर्माएंमिन्द्रों 
हन्ति टषभं शणिडकानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

सर॑स्वति । खम्‌ । भ्रस्मानव्‌ | भविड़डि । मरुत्व॑ती । 
धृषती । जेषि । शात्रेन्‌ । व्यम | चित। शर्धेन्‍्त्म | तविषी- 
धयमांणम्‌ । इन्द्र: । हन्ति । वृषभम्‌ । दर्णिडकानाम्‌ ॥ ८॥ | 
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पदार्थे:-( सरस्वति ) विज्ञानवति ( त्वम्‌ ) ( अस्मान ) 
( अविड(ढि ) प्रविश ( मरुत्वती ) प्रशस्तरूपयुक्ता ( धृषती ) 
प्रगल्मा ( जेषि ) जयसि | अन्न दाबभावः ( दात्ुन ) अस्मा्क ' 
शातकान्‌ सुखविच्छेदकान्‌ ( वत्यम ) तम्‌ ( चित ) इब ( शर्द्ध- 
न्तम्‌ ) बलवन्तम्‌ ( तविपीयमाणम्‌ ) सेनयेवाचरन्तम्‌ ( इन्द्र: ) 
सेनेदाः ( हन्ति ) (रपभम््‌ ) बलिष्ठम्‌ ( शण्डिकानाम्‌ )शत्रुणां | 
तस्याइवयवमृतानां मध्ये वर्त्मानम्‌ ॥ ८ ॥ । 


अन्वय:-ह सरस्वति मरुत्वती घृुषती भवती यथा इन्द्रस्त्यं 
शद्धन्तं तविषीयमाएं इणिडकानां मध्ये वर्तमानं रुषभं हन्ति चिद- 
स्मॉस्त्वमविड्ढि दबून्‌ जेषि तस्मात्सवें: सत्कत्तेन्यालि ॥ ८ ॥ 


भावाथ:--अन्नोपमालं ५-यथा राजा शवबन्‌ हत्वा परुषाणां 
न्यायं करोति तथेव राज्ञी दष्टाः खियो निवाश्ये सवांसां रक्षएं सदा 
कुण्योदर्थाद्यथा पुरुषा न्याया$पीशाः स्यृस्तथा खियो८पि मबन्तु ॥2॥ 
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पदार्थ:--रे ( सरस्वति ) विह्ञान युक्त विदी राशी ( मरुखती ) प्रधां- 
दित रूप बाली ( पषती ) प्रगहुभ्य उत्साहिनी स्राप जैसे ( इन्ड्रः ) सेमापति 
( स्पम्‌ ) इस ( छारन्तम ) बलवान ( तविधीयपाणम्‌ ) सेना लेसे युद्ध करें 
वैसा आचरण करते हुए ( शण्डिकानाम्‌ ) शत्रुओं की सेना के अवयव रूप 
योद्धाओं में वत्तमान ( हृषभम्‌ ) अत्यन्त बली दात्रु को ( हन्ति ) माश्ता दे 
( खचित्‌ ) और बेसे ( अस्मान्‌ ) हम को ( त्वमू ) आप ( अऋविट॒डि ) व्याप्त 
वा प्राप्त हो और ( वात्रूत ) हमारे सुख को नष्ट करने दारे दान्ुओं को (बेधे ) 
ज्ञीतती हो इस से सब को सत्कार करने योग्य हो ॥ ८ ॥ 

हि बट ६4 3. कर 

भावाथेः-दंस मन्त्र में उपमाले०--जैसे राता दात्झों को मार कर 
पुरुषों का सत्कार व न्याय करता है देस ही राणी दष्टा स्त्रियों को निवृत्त कर 
सद ख्त्रियों की सदा रख्ता कर अथात्‌ लैसे परुष न्यायपीद हों वैसे ख्तरियां भी 
हों॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 


यो नः सनुत्य उत वां जिघल्नुरंभिखूयाय त॑ 
तिंगितेन॑ विध्य । बहंस्‍्पत आयुधिजेषि झन्नृन्द्ुहे 


रीष॑न्तं परिं धेहि राजन्‌ ॥ ९॥ 
यः। नः । सनु॒त्यः | उत । वा। जिघत्नु: | प्रमि६- ' 
रूयाय॑ | तम्‌ । तिगितेन | विध्य । बहंस्पते | आयुधेः । 
जेषि | इन्रुन | हुहे। रिषन्तस्‌ | परिं। धेढ़ि । राजन ॥९॥ 
पदार्थ: -“( यः ) (न) अस्माकम्‌ ( सनुत्यः ) सनुतेषु नम्ना- 
दिगुरेः सह वत्तेमानेषु भव: ( उत ) आपि ( वा ) ( जिच्नुः ) 


मनाए जब 25८५० कक कर कम मे: 





७६६ प्हग्वेदःझ० २।धझर० ७। व० रै३ ॥ 


हन्तुमिच्छुः ( अभिख्याय ) अमितः सर्वतः संख्याय ( तम्र्‌ ) 
( तिगितेन ) प्राप्तेन (विष्य ) ताडय ( बुहरुपते ) बुहतः पालक 
( आये: ) शलाखरेः ( जेषि) जयसि ( शत्रन ) ( दुहे ) द्रोग्प्रे 
( रीषन्तम्‌ ) हिंसन्‍तम्‌। अन्नाइन्येषामपीति दीघेः ( परि ) सवेतः 
( धाहि ) ( राजन ) प्रकाशमान ॥ ९ ॥ 


खन्‍्वयः-हे राजन यो नः सनुत्य उत वा जिघत्नुवेत्तते तम- 
भिख्याय तिगितेन विध्य । बृहस्पते यतस्त्वमायुधेश्डात्रुन्‌ रीपन्तं 
च जेषि तस्मात्तान्‌ द्रुहे परि घेहि ॥ ९, ॥ 


श्र 
ए (४२६ ी ०० अर: अक .. म0. ० 
भावाथे+- प्रजास्थेजनः स्वदुश्खानि राजपुरुषेभ्यो निवेध निवा- 
रणीयानि ये प्रजारक्षायां प्रीत्या प्रवत्तन्ते ते सुखनाया ये हिंसकाः 
सन्ति ते निवेद्य दण्डनीयाः ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-हे ( राजन्‌ ) प्रकाशमान राज़्ञनू आप (यः ) ज्ञो (न:) हमारा 
( सनुत्य: ) नत्रादि गुणयक्त ज्ञनों में रहने वाला ( उत,वा ) अथवा ( ज्िघ- 
तः ) मारने की इच्छा करने वाला है ( तमू ) उस को ( अभिख्याय ) सब ' 
ओर से प्रकट कर ( तिगितेन ) प्राप्त हुए शस्त्र से ( विध्य ) ताड़ना दीजिये । 
हे ( बृहस्पते ) बड़े २ विषय के रक्षक तिस कारण आप ( आयुवे: ) रख , 
अख्ों से ( शचून्‌ ) शत्रुओं को ( ज्ञोषि ) लीतते ढो और ( शेषन्तम्‌ ) सारते | 
हुए को तीतते हो इस से उन को ( डुड़े ) द्ोह कत्तों के लिये ( परि, थेहि ) | 
सब ओर से धारण कीजिये ॥ ९ ॥ 


भावार्थ+-प्रक्ञा पुरुषों को चाहिये कि अपने दु.खों को रावपुरुषों से , 


/ 
निवेदन कर निवृत्त करावें | जो प्रजा की रक्षा में प्रीति से वत्तेमान हैं उनको 
सुख दिलायें ओर ज्ञो दिसक हैं उन का निवेदन कर दृण्ड दिलाने | ९. ॥ 


_#ोजपपप"+"/+++-न्‍घ+++++४४४5४37+5+_++५-+--++-+_-++_++तहु्र्__++.__ ++ _....न्‍..ह_+___हत3+-+++++++++++*+ैं+३++३++++++++5+++5+++++ 


ऋग्वेद: मे० २। झ० दे | सू० ३०॥ ५६७ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ , 

अस्माकेमिं: सत्व॑भिः शूर श्रेवीर्यां कृधि यानि 
ते कब्ॉनि। ज्योग॑भृवन्ननघधूपितासों हली तेषामा 
भरा नो वसूनि ॥ १०.॥ 

अ्स्माकेमिः । सत्व॑$मिः शूर । और । वीस्यों | कृधि । 
यानि । ते । कत्त्वोनि। ज्योक । अभृवन्‌ । झनु धूपितास/ 
हलवी । तेषास । झा | भर | नः। वसूनि ॥ १०॥ 


.. पदार्थे:--( अस्माकेमिः ) अस्मदीयैः। ऋत वाच्छन्दसीत्यणि 
टख्यभावः ( सत्वभिः ) ( शूर ) दुष्ठानां हिंसक ( जरैः ) निर्भयः 
( वीर्य्या ) वीरेग्यो हितानि धनानि (कृषि ) कुरु ( यानि ) (ते) 
तब (कत्त्वोनि ) कर्नु योग्यानि( ज्योक्‌ ) निरन्तरम्‌ ( ऋमभूवन ) 
भवेयुः ( अनुधुपितासः ) अनुकूलेः सुगन्षेः संस्कृत: ( हत्वी ) 
( तेषास ) ( आ ) ( भर ) धर । अन दृथचोतस्तिडः इति दीघेः 
( नः ) अस्माकमस्‌ ( वसूने ) उत्तमानि द्वव्याएि ॥ १० ॥ 


अन्वयश४-हे शूर यानि वीण्यों ते ज्योक्‌ ते कत्त्वोनि सन्ति 
तान्यस्माकेमि: सत्वमिः शूरेस्त्व॑ कृषि येइनुधूपितासो$भूवन्तान्‌ 
रक्तयित्वा दुष्टान हत्वी तेषां नो बसूनि त्वमाभर ॥ १० ॥ 

भावार्थेः-यदा राजसु युद्ध॑ प्रवरत्तेत तदा प्रजास्थैजनैस्तान प्रस्पेब॑ 
वाच्य नेव मेत्तव्यं यावन्तो वयं स्मस्तावन्तः सर्वे मवतां सहाया:रुमः 
यद्मेबं यूथ व्य च न कुण्योम तहिं कुतो बिजय४॥ १५ ॥ 
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पुध्द ऋग्वेद: ऋण २। आ० ७ । व ह१ै३ ॥ 





पदा्थेः-हे ( शूर ) दुधे को बारने हारे बीरतन (यानि ) लो (बीस्‍्बी) 
वीर पुरुषों के लिये हितकारी धन (ते) आप के (ज्योक ) निरन्तर (कत्लातनि) | 
करने योग्य हैं उन को ( अस्माकेमि: ) दमारे सम्दन्धी ( खत्वति: ) शरीर- | 
पारी प्राणी ( शूरेः ) निर्मय पुरुषों के साथ आप ( कृषि ) कीमिये। मो | 
( अनुधूपितासः ) अनुकूल गन्धों से संस्कार किये हुए ( अभूवन्‌ ) होवें उनकी ' 
रक्षा कर दुऐों को ( हस्वी ) मार के ( तेघाम्‌ ) उस के ओर ( नः ) दमारे 
( बसूनि ) उत्तम दृव्यों को आप (झा, भर ) अच्छे प्रकार धाश्ण कीमनिये॥१०॥ ' 

भावारथे!--जब राजाओ्रों में युद्ध प्रदत्त हो प्रभास्थ मनुष्य उन के प्रति 





ऐसे कहें कि तुम डरो नहीं जितने हम लोग हैं वे सब तुम्हारे सहायक हैं तो 
ऐसे आप हम झापस्त में एक दूसरे के सदावक न हों तो विजय कहां से होवे॥१०॥ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी दि० ॥ 


त॑ कः दर्द मारुतं सुम्रयुगिरोप॑ ब्रुवे नमंसा 
देव्यं जन॑म । यथां रयि सर्ववीरं नहांमहा अप- 
त्यसाच श्रुरत्य॑ दिवेदिंवे ॥ ११ ॥ व० १३ ॥ 

तम्र | वः । शर्द्धम । सारुतस्‌ । सुम्न 5यु४ । गिरा । उप॑। 
ब्रुवे । नसंसा । देव्यंस | जन॑स | यथा । रयिस्र। सर्वे5वी- क्‍ 
रम्‌ । नशांमहे। भपत्य5साचंम | श्रुत्य॑म्‌ । द्रिवे5दिंवे ॥१ १॥ 


च० १३४ ॥ । 

पदाथे:--( तम्‌) (ब:) युष्माकम्‌ ( झ्धेम्‌ू ) बलम्‌ ( मारु- / 
तम्‌ ) मरुतामिदम्‌ ( सुब्नबु४) ये आात्मनः सुभ्नामेच्छाति (मिस) 
वाएया ( उप ) ( बुबे ) ( नखसा ) सरकारेण ( देज्यम्‌ ) देवेजु 


वन >पनन रन जमममन-नन सनक «५० मानानबमम 


ऋण्वेद: ये० २। अ० ३ | सू० ३० ॥ ५६९, 





विदृत्सु भवन (जनम्‌ ) प्रतिद्धम्‌ (यथा ) ( रग्िम्‌ ) घनम्‌ (स्व- 
वीरम्‌ ) सब वीरा यस्मात्तम्‌ (नदामहै ) अरदृष्टा भवेस ( ऋष- 
व्यसाचम्‌ ) उत्तमापत्यसंयुक्तम्‌ ( श्रुत्यम ) श्रुतिषु श्रवणेषु मबस्‌ 
( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌॥ ११ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्षा यथा सुम्नयुरह॑ नमसा गिरा वस्तं मारुतं 
दर्द दिवेदिवे देब्यं जन॑ प्रत्युपन्नवे तथा यूयमस्माक बल॑ सबोन्‌ 
प्रत्युपनश्नत यथा वर्य श्रुत्यमपत्यसाचं सर्ववीरं रयिं प्राप्य पूर्णमा- 
युर्भक्ता नशामहै तथा यूयमापे मवत ॥ ११ ॥ 


_ऊ>छ प्र 


भावाथेः--अन्नोपमालं «-यथा राजपुरुषाः प्रजागणान्‌ स्वकी- 
यान्‌ प्रति ब्रयुस्तथा प्रजाजना राजपुरुषगुणान्‌ स्वकीयान प्रत्युप- 
'दिशेयुरेवं परस्परेषां गुणज्ञानपुरःसरं प्रीति प्राप्य नित्यमन्योन्यमा- 
ननन्‍्दयेयुरिति ॥ ११ ॥ 


अत ख्रीपुरुषराजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पव॑सृक्तार्थेन सह 
सड़गतिरस्तीग वेचम्‌ ॥ 


इति निंशत्तमं सूक्त त्रयोदशों बर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थेः-हे मनुध्या ( यथा ) जैसे ( सुस्रयुः ) अपने को धन की इच्छा 
करने वाला में ( नमसा ) सत्कारूप ( गिरा ) वाणी से ( वः ) तुम्हारे 
( तम्‌ ) उस ( मारुतम्‌ ) वायुझों के सम्बन्धी ( शर्म ) बल को (दिवेदिवे) 
प्रतिदिन ( दैव्यम्‌ ) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए ( लनम्‌ ) ज्ञन के प्रति (डप, बुबे) 
उपदेशकर वैसे तुम लोग हमारे कल को सब के प्राति कहा करो। शैसे हम लोग 
( श्रुत्यमू ) सुनने में प्रकट ( अपत्यसाचम्‌ ) उत्तम सन्तानयुक्त ( सर्वेवीर्म ) 
जिस से सब बीर पुरुष हों ऐसे ( रपिम्‌ ) धन को प्राप्त हो के पूर्ण अवस्था 
को भोग के .( नशामहे ) शरीर छोड़ें देसे तुप छोग भी होओ ॥ ११ ॥ 


७२ 
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| ७७७ ऋग्वेद:भ० २! स्र० उ  व० रह ते 


रे 


.... अक्‍कने जलन अनओन+ 
अिनन-जरनान+ समान 


भावार्थ;--पस मन्त्र में उपसालं०--जैसे रात पुरुष प्रभा के शु्यो को 
झपने लोगों के प्रति कहें वैसे प्रता पुरुष राशपुरुषों के गुणों को अपने सह 
वोगियों से कहें ऐसे परस्पर गुणाज्ञानपूर्वक प्रीति को प्राप्त दोके नित्य भ्रान 
न्द्ति होषें ॥ ११ ॥ 


इस सक्त में खी पुरुष और राज प्रता के गुणों का वर्णन दोने से इस 
सक्त के अथ की पिड़िले सूक्त के भर्थ के साथ सदगति है यह लानना चाहिये॥ 





यह तीस का सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


। अस्माकमिति सप्त्चत्य एकर्निंशत्तमस्य सूक्तस्प ग्त्समद ऋषि:| 
विश्वेदेवा देवताः । १। २ । ४ जगती । ३ विराद 
जगती। ५ निचज्जगती छन्दः। निषादः स्वरः। 
६ तिष्ठप छन्‍्दः । घेवतः स्वरः | 
७ पह्किइछन्दः। पत्र्चमः स्वर:॥ 
अथ शिल्पविषयमाह ॥ 
अब दृकतीशवें सूक्त का आरम्भ दे उस के प्रथम मन्त्र में शिल्प- 
विद्या का विषय कहते हैं ॥ 


अस्माक॑ मित्रावरुणावतं रथ॑मादित्ये रुद्रेवेसु 
मिः सचाभुवां । प्र यहयों न पप्तन्वस्म॑नर्स्परिं 
श्रवस्यवों हृपोंवन्तों वनर्षेदः ॥ १ ॥ 


धस्माकंम । मित्रावरुणा। भवतम्‌। रथ॑म्‌ । भादित्यः। 


। 
ल्‍ 


रुद्ढेः। वसुं;मिः। स चा;भुवा। श्र । यत्‌ । वयः । न। पह्न॑व । 
वस्म॑नः । परिं। अवस्थवः । हषी:वन्‍्तः | बम॒इसदं१ ॥ १ ॥ 


४3 "४ “लिन तन «नमन +3++43++3 कम» थ५3 +मक१०3५ 33-५3... ली कील कक 
तन न 





। ऋग्वेद: मं० २। ऋआ० ३ | खू० ३१-॥ ७५७१ 


पदार्थे:-( अस्माकम्‌ ) (मित्रावरुणा ) राजप्रजाजनी (ऋष- 
तम्‌ ) गच्छतम्‌ ( रथम ) यानम ( आदित्येः ) मासैरिव वर्च- 
| भनेः पर्णविद्येः ( रुद्रे: ) प्राशवद्वलिप्टेः ( वसुभिः ) भूम्यादिव- 
हुणाठ्यैजेनेः ( सचाभुवा ) सचेन गुणसमवायेन सह भवन्‍्तो 
(प्र )( यत्‌ ) ये ( वयः ) पक्तिशः (न) इव ( पप्तन्‌ ) पतेयु३ 
( बर्मनः ) निवसन्‍्तः (परि) ( श्रवस्यव३ ) आत्मनः श्रवो६लन- 
मिच्छवः ( ढपीवन्तः ) बहुहषेय॒क्ताः ( वनषेदः ) ये बने सीदन्ति 
ते। अन्न वाच्छन्दसीति रेफागमः ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे सचाभुवा मित्नावरुणा यथा युवामादिय्येरद्वेवसु- 
। भिनि्मितमस्मार्क रथमासाथ प्रावर्त तथा यहस्मनः अवस्यवों हृषी- 
 बनतो बनषेंदो बयो न परिप्तन्‌ ॥ १ ॥ 


ए ५ 
भावाथेश--अन्न वाचकलु ०-मनुष्येविदुषामनुकर णं रूत्वा विमा- 
नादीनि यानानि रचयित्वा पक्षिवदन्तरिक्षादिमार्गेषु सुखेन गमना$- 
गमने कार्ये ॥ १ ॥ 


आम मकर का कत्ल बज 3 अल छल नी 


पदार्थ: ( सचाभुवा ) गुणसम्बन्ध के साथ हुए ( मित्रावरुणा ) 
राज्षप्रजा पुरुषो जैसे तुम जोग ( आदिन्ये: ) महीनों के तुल्य वर्तमान पूर्णो 
विद्वान्‌ ( रुद्े: ) प्राण के तुल्य बलवान ( क्सुमिः ) भूमि झादि के तुल्य गुण 
युक्त जनों ने बनाये ( अस्पाकम्‌ ) हमार ( रथम्‌ ) रथ पर चढ़ के ( प्र,झव- 
तमू ) अच्छे प्रकार चलो तथा ( यत्‌ ) लो ( वस्मनः ) वसते हुए (अ्रवस्यवः) 
अपने को अद्य चाहने वाले ( दृपीवन्तः ) बहुत आनन्दयुक्त ( वनपदः ) बन 
में रहने वाले ( वयः,न ) पत्चियों के तुल्य सब ओर से (परि,पप्तन्‌ ) डडें ॥१॥ 


५ भावाथे+-दुस मन्त्र में बाजलकलु ०--मनुष्यों को चादिये कि विद्वानों 
का अनुकरण करके विमानादि यान बना के पत्ति के तुल्य अन्तरिक्षादि मागों 
में सु से गमना गयन किया करें॥ १ ॥ ः 


न्नीिलनिििलललनन नल. 





नमन 





णुड्धरे ऋग्वेद: झ ० २। झअ० ७ ।व० हैछे मे 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी बि० ॥ 


अध॑ समा न उर्देवता सजोषसो रखें देवासों 
श्रमि विक्षु वांजयुम्‌ । यदाशवः पर्यांभिस्तिव॑तो 
रज॑! एथिव्याः सानो जंघ॑नन्त पाणिमिः्॥ २४ 
हध॑ | सम | नः। उत्‌ | भवत । सःजोषसः । रथम्‌ । 
देवासः | अभि | विक्षु। वाजयुम्‌ । यत्‌ । झादव॑ः । प्या 
मिः । तितन्रेतः | र्जः । एपिव्या: । साने । जंघेननन्‍्त । 
पाणिईमिः ॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( अध ) ऋथ ( सम ) शव । अन्न निपातस्य चेति 
दीघे: ( नः ) अस्माकम्‌ ( उत्‌ )( ऋबत ) कामयष्वम्‌ । अन 
संहितायामिति दीघे: ( सजोषसः ) समानप्रीतिसेवना: ( रथम्‌ ) 
( देवासः ) विद्वांसः ( अ्रमि ) आमभिमुख्ये ( विज्षु ) प्रजासु 
(वाजयुम्‌) यो वाजयति बेग्रेन गच्छति तम्‌ ( यत्‌ ) ये (आशवः) 
शीघ्रगामिनोशवाः ( पद्यामिः ) पत्तुं गन्तुं योग्यामिर्गतिभिः (ति- 
भतः) तरन्तः। अच विकरणव्यत्ययेन झसो$भ्यासस्येत्वञअच (रज*) 
लोकान्‌ लोका रजांस्युच्यन्त इति निरुक्तात्‌ ( एथिव्याः ) भूमेः 
( सानो ) उद्चप्रदेशे ( जंघनन्त ) मुशं हत (पाणिमिः) करै॥२॥ 
अन्वय,-हे सजोषसो रजस्तित्रतो देवासो ग्रूय नो वाजयुं रथ॑ 


विश्व स्पुदबताघ यथा यदाशवों गच्छन्ति तथा पद्मामिः एथिष्या: 
| सानौ पाणिमि: सम जदूघनन्त ॥ २ 
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ऋग्वेद: मं० २। झ० ६ | सू० ३१ ॥ ५७ 
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भावा्े:--यदि मनुष्या हस्तैबोनेषु यन्ताएि संस्थाप्य हस्वेतानि 
चालयेयुस्ते$श्ववत्शथिव्या उपय्युपारि गन्तुमागन्तुं शक्कुवन्ति ॥२॥ 


पदार्थे(-है ( सजीक्षसः ) आपस में वरावर प्रीति के नियादने वाले 
( शक: ) लोकों के ( तित्रतः ) पार होते हुए ( देवास: ) विदान्‌ खोको तुम 
( नः ) हमारे ( वाज्ञम्‌ ) वेग से जलने वाले ( श्यम्‌ ) विमानादि बान को 
(विक्षु) प्रलाझों में ( अऋभि,ठत्‌ ,झ्वत) सब प्रकार चाहे ( अथ ) इस के अन- 
न्तर लैसे ( यत्‌ ) ज्ञो ( श्राशवः ) शीघ्रगामी घोड़े खलते हें देसे ( पतद्मामिः ) 
खलने योग्य गतियों से ( पुथिव्या: ) भूमि के ( सानो ) ऊंचे प्रदेश में ( पा- 
शिमिः ) हांथों से ( सम ) ही ( ज्रूघनन्त ) शीघ्र ताड़ना देशो ॥ २॥ 


ााजजससलसअइअाणजण 5सकअइंह७तणीण जल अल जजभणय_ जज +ज 


भावाथेः--ज्ो मनुष्य हाथों से यानों में यन्त्रों को स्थिर कर और ताड़ना 
हि] ७ छर. 


दे कर इन को सजाने तो वे घोड़े के तुल्य पृथिवी के ऊपर २ जाने आने को 
समथथे होते हें ॥ २॥ 


पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ 
फिर राज प्रजा वि० ॥ 


उत स्य न इन्द्रों विश्ववंषेणिदिवः इरद्धेन सा- 
रुतेन सुक्रतुः। अनु नु स्थांत्यडकार्मेंखातिभीरधे 
महे सनये वाजंसातये ॥ ३ ॥ 
उत। स्थः | नः। इन्द्रेः। विश्व:चंषेणिः । दिवः । श- 
ड्ँैन | मारुतेन । सु:कतुः | भनुं | नु । स्थाति । अवृका- 
सभिः | ऊति5मिः । रथ॑म्‌ । महे । सनये । वाज$सातये ॥३॥ 


पदार्थ:--( उत्त' ) ( स्थः ) सः ( नः ) अत्माकृम्‌ (इन्द्र: ) 
सूथ्य इबव सभेद्ः ( विश्वचषणिः ) विश्वस्य दर्शकः ( दिवः ) - 
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"जे ऋण्वेद: ऋ० २ । अ० ७। व७० १७ ॥ 


श्रेष्ठप्ज्षः ( ऋनु ) ( नु ) शीघ्रम्‌ ( स्थाति ) तिष्ठाति ( ऋछ- 


कामिः. ) अविधमानस्तेनादिभिः ( ऊतिमेः ) रक्षादिभिः ( रथम्‌ ) - 


विमानादियानम्‌ ( महे ) महते ( सनये ) सुखसंविभागाय ( वाज- 
सातये ) वाजस्य सह्लामस्य सस्यक्सेवनाय ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--विश्वचर्षशिस्सुक्रतुरिन्द्रों दिवः सूख्येइवारकामिरू- 
तिभिर्मारुतेन शर्द्ेन महे सनये वाजसातये नोरथमनुष्ठाति स्थ॑ 
उत न्वेश्वस्यमाप्रोति॥ ३ ॥ * 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु *-यथा सूर्य: स्वप्रतापेन सर्व जग- 
त्पालयाति तथा धार्मिकाः प्रजाराजपुरुषाः स्वराज्यं पालयेयुः ॥३॥ 


पदार्थे:-( विश्वचर्षाणि. ) सब को दिखाने चिताने वाला ( सुक्रतु: ) 
उत्तम वद्धि यक्त ( इन्दः ) सूर्य के तुल्य तेजी सभापति (दिवः) जैसे प्रकावा 
से सूर्य शोमित हो वैसे (झत्कामि: ) चोर आदि दुष्ठों से रहित ( ऊतिपरिः ) 


रा आदि से ( मारुतेन ) मनुष्य सम्बन्धी ( शर्द्धेन ) बल्च के साथ ( महे ) 


( सनये ) सुख के सम्यक्‌ विभाग के लिये और ( वालसातये ) सड़ुभ्राम 
के सम्यक्‌ सेवने के लिये ( नः ) हमारे ( रथम्‌ ) विमानादि यान का ( अनु, 
स्थाति ) भ्रनुष्रान करता है ( स्थः ) वह ( उत ) तो ( नु ) शीघ्र ऐश्वर्य को 
प्राप्त ढोता है ॥ ३ ॥ 


भावाथे;--.तस मस्त्र में वाचकलु ०--मैसे सूथ्य अपने प्रताप से सद | 


शगत्‌ की पाक्षना करता बेसे जार्येक प्रता और राजपुदष अपने राज्य की 
रखा किया करें ॥ ६ ॥ ' 
32 न अलमसल बलि कल कट विलिनिशिक कम 
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पुनस्तमेव पव्रिंषयमाह ॥ 
- फिर दसी बि० ॥ 
| उत स्य देवों भुव॑नस्य सक्षणिसलवष्टा झार्मिः 
सजोषां जूजुवद्रथंम। इछा भगों बहहिवोत रोदंसी 
पृषा पुरन्धिरश्विनावधा पतीं॥ 2 ॥ 
उत्त। स्यः । देवः। भुवंनस्य। सक्षणिः। स्वर्षा | झामिः । 
स॒5जोषांः । जूजुब॒त्‌ । रथंत्र! इकां । भग॑ः | बृहत्‌४विवा । 
उत | रोदसी इति । पषा | पुरन्धिः | अश्विनें । भ्र्ध । 
: पती इति ॥ 8 ॥ 
। 


पदार्थ:--( उत्त ) ऋषि ( स्यः ) स+ ( देब$ ) बोतनात्मक: 

( मुबनस्य ) लोकसमूहस्य ( सक्षणिः ) समवेता । अभ सच 
| धातोरनिः प्रत्ययः ( त्वष्ठा ) छेत्ता ( प्रामिः) सुशिक्षितामिवाोग्तिः 
( सजोषाः ) समानसुखदुःखप्रीतयः ( जूजुबत ) गमयेत्‌ (रथम्‌) 
( इछा ) वाणी (भगण ऐस्वयमागी ( बृहत्‌ ) ( दविवा ) श्रका“ 
शेन ( उत ) ऋषि ( रोदसी ) द्यावाश्येथ्यो ( पृषा ) पोषकः 
( पुरन्धिः ) पुराणां घत्तो ( अखिनो ) सूख्याचन्द्रमसो ( अध ) 
ऋानन्त्ये । अन्न निपातस्य चेति दीर्घ: (पती) पालयितारी ॥४॥ 


खन्‍्वय:-यः पृषा पुरन्धिः सक्षणिः सजोषा भगो देवो:शखिना 
पती इवोत दिवा रोदसी भुबनस्य त्वष्टा सूयेइब रथं जूजुबदघोता- 
प्यस्य झ्लामिः सहेलोत्तमा वत्तेते स्थो बुहत्सुखमापुयात्‌ ॥ 8 ॥ 








था र्ऋाऋििा ऋण मा किस ििधजणा ८७7; ७29 


घुऊदछ ऋग्वेद: क० ६ | ऋ० ४ य० १४४ 





भावार्थ+-अत् वाचकलु “-ये विश्ुद्वत्सुशिक्षिता वाशीवश 
प्रवत्तन्ते तेइनेकानि शिव्पसाध्यानि निमायैश्वयंवन्तः स्युः॥ 8 ॥ 


पदार्थेः--नो (पूषा ) पुष्टिकारक (पुरन्धिः:) पुरों का धारण करने वाज़ा 
( सक्षाणैः ) भेजी (सल्तोषाः ) सुल् दुःख और प्रीति को बराबर रखने वाला 
( भगः ) ऐख्वर्य भागी ( देवः ) प्रकाशक (पी) पालन करने हारे (अश्विन) 
सूयचन्द्रमा के तुल्य ( उत ) और ( दिवा ) प्रकाश के साथ ( रोदसी ) सूर्य 
भूमी ( मुवनस्थ ) लोकों के ( स्वष्ा ) छेदन करने वाले सूर्य के तुल्य (रथम्‌) 
विमानादि यान को ( खूलुवत्‌ ) पहंचावे (अथ) इस के अनन्तर ( उत ) और 
इस की ( प्रामिः ) वाणियों के साथ ( इछा ) उत्तम वाणी है ( सथः ) वद 
( बृढत्‌ ) बड़े सुख को प्राप्त ढोवे ॥ ४ ॥ है 


भावार्थ+-इस मन्त्र में वाचकलु ० ---ज्ो विजुली के तुल्य ओर सुशिक्षित 
वाणी के तुल्य वत्तेते हैं वे अनेक शिल्प विद्या से साथ्य यानों को बना के ऐसश्व्य 
वाले होते हें ॥ ७ ॥ 


पुनः ख्रीपुरुषकत्तव्यविषयमाह ॥ 
फिर स्रीपुरुष के कत्तेव्य दि०॥ 


उत ले देवी सुभगें मिथद्शोषासानक्ता जग॑- 
तामपीजुवां । स्तुषे यहाँ एथिबि नव्यंसा व्चः 
स्थातुश्व॒ वयस्त्रिवंया उपस्तिरें ॥ ५॥ 
उत | त्ये इति । देवी इति। सुभगे इतिं सुधभगे। 
सिधु८द॒झ्ां । उपसानक्तां। जर्गताम्‌ । भ्रपि5ज्ुवां । स्तुषे । 
यत्‌ । वास । पृथिवि। नव्यंसा। व्चः । स्थातुः । च । बयः । 


त्रिपबयाः । उप5स्तिरें ॥ ५ ६ 








ऋग्वेद: मं० २ | झअ० ३। सू० ३१ ॥ ५७७ 





पदार्थ:-+ उत ) ऋषि (त्बे) ते ( देवी ) देदीप्पमाने (सुमगे) 
शोभनैश्वर्यनिमिते ( मिथूद्दा ) परस्परदर्शपितारी । अच संहि- 
तायामिति दी: ( उषासानक्ता ) प्रत्यूषराध्यो । अतान्येषामपीति 
दीघे; ( जगताम्‌ ) मनुष्यादिसंसारस्थानाम ( अपीजुवा ) प्रेरके 
( स्तुषे ) ( यत्‌ ) ये ( वाम्र ) ते ( एथिवि ) भूमिवद्दत्तमाने 
( नव्यसा ) अतिशयेन नवीनेन ( वचः ) वचसा। अत्र सुपां 
सुलुगिति ठालोपः ( स्थातु; ) स्थावरस्य ( व्‌ ) ( बयः ) कम- 
नीयम्‌ ( तिवयाः ) भीणि वर्यासि यस्‍्य सः ( उपस्तिरे ) उपस्तृ- 
णोमि । अब वाच्छन्दसीति रेफादेश३ ॥ ५ ॥ 


अन्वय*-हे एथिविवदत्तमाने तिवयास्त्वं यथा त्ये मिथूदशा सुभगे 
देवी अपीजुवोषसानक्ता जगतां स्थातुश्व पालको उतापि यथाहएहं 
नव्यसा वचो बयो यये स्तुष उपस्तिरे तयेव वां ते चोपस्तुहि ॥५॥ 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-पथा रात्रिदिवसों परस्परं संहतो 
वर्त्तेते तथेव ख्रीपुरुषो वर्तेयाताम्‌ । यथा पुरुषा ब्रह्मचर्येण विद्या 
मधीत्य सर्वेषां पदार्थानां मुणकमंस्वभावान्‌ विज्ञाय विद्वांसो जायन्ते 
तथेव खियोदपि स्युः॥ ५॥ 


पदाथेः -हे (पृथिवि ) पृथिवी के तुद्य वत्तेमान सदहनशील खि (त्रिवया:) 
तीनों अवस्था भोगने वाली तू जैसे ( स्ये ) वे ( मिथूटणा ) आपस में एक 
दूसरे को देखने वाले ( सुभगे ) सुन्दर ऐश्वये के निमित्त ( देवी ) प्रकाशमान 
( अपीलुता ) प्रेरक ( डपसानकता ) दिन रात ( अगताम्‌ ) संसारस्थ ममु- 
व्यादि ( च ) और (स्थातु:) स्थावर दृत्चादि के पाक्षक ढोते हें ( उत ) और 
जैसे में ( नव्यला ) नवीन ( बच: ) वचन से ( वयः ) अभी अवस्था को 
( बल ) सिम की ( स्तुषे ) स्तुति करता हूँ जोर ( उपस्तिरे ) निकट आाध्का- 
द्ित रक्लित करता हूं वेसे ही ( दाम ) उन की स्वृत्ति कर || ५ ॥ 





दे 
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किक पक पड कमर पर कक रन रकम मत हे तल आल ही अर अमल 


। पुड़्ट ऋग्वेद: छा २! आठ ७3१० १४० 


भावार्थे(--रस मंत्र में दाखकलु >--जैसे धान दिन परस्पर मिले हुए 
वर्सते हैं वैसे ही स्त्री पुरुष ब्ते जैसे पुरुष ब्रह्मचर्थ से विद्या पढ़ के सब पदार्थों 
के गुर कर्म खमावों को ज्ञान कर विद्वान्‌ होने दें वैसे दी दियां भी दो ॥७५॥ 

पुनरस्माभिमनष्येः कि करत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर हम मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥ 
उत वः शंसंमुहिजामिव इमस्यहिंबुंध्न्यों इज 
ण्कंपादुत । ब्रित ऋुनक्षाः संविता चनों दधे$पां 
नपांदाशुहेमा घिया शर्मि॥ ६ ॥ 
उत | व: | दोस॑म्‌ । उरिजांस5इव । दसमि । अहिंः | 

बुध्यु:। भजः। एकंपात्‌ | उत। त्रितः। ऋशभुक्षा: | सविता । 

चनः । दधे।अपाप्त। नपांत्‌। ग्राशहेमां। धिया | शमिं ॥६॥ 

पदार्थः--( उत ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( इंसम्‌ ) स्तृतिम्‌ ) 
( उद्ञिजामिव ) कमनायानां विदुषासिव ( श्मसि ) कामयेमहि 
( अहिः ) व्यापनशीलो मेघः ( वृध्यः ) बुप्नेन्‍न्तरिक्षे ध्याप्तः 
( श्रजः ) न जायते कदाचित्‌ सः ( एकपात ) एकः पादोगमर्न 
प्रापर्ण यस्य सः ( उत ) एव ( ज्ितः ) ब्रह्मचय्यो६८्ययनविचा- 
रेन्यः ( ऋभुज्ञा३ ) मेघावी ( सबिता ) ऐश्वग्येकारकः ( चनः ) 
ऋ्रलम्‌ ( दधे ) (अपाम) प्राणानाम्‌ ( नपात्‌ ) न पतति कंदा- 
चियहा न सन्ति पादादयो5वयवा यरय स+ ( आशुहिमा ) शीखघ॑ 
बद्धमानः ( धिया ) भ्रज्ञया कमंणा वा ( शामि ) कर्मसि । अभ 
वर्शव्यत्ययेन हृस्व: सुपां सुलुमिति सुल्लोपः ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० २ | ऋ० ३ | सू० कह | ५७, 


नल सन 3 अमान न+०+-- 


' अन्वय३-हे ब्रिदांसो यथा भित ऋभ॒क्षाः सक्ति नपादाशुदेमा 
उताप्यज एकपादहिबुध्य इव व्सानो5हं घिया झमि प्रक्‍्ते अपां 
चनो दे तथा हे पति त्वं प्रवत्तेस्व यथा वयमुशिजामिव वह झंसं 
ध्मस्यृुतापि युष्मान्द्धीमहि तथा यूयमप्यस्मासु बर्तध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथः--अ्रत्नोपमावाचकलु -पयेश्वरो5जन्मा कमनीय/सत्य- 
गुणकमंस्वमावः सेवनीयो६स्ति तथा बय॑ सर्वे जीवाः स्मो5तो 


' ब्रह्मचयोदिभिर्शुमकर्मण्यस्मामिः सदा वत्तितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


-->५9>०ज>++3+3त नल कल-+.-५/--33>-+--लजत+3+त न पन--3म.-«».+--3- मनन नननननननीनिनझ4७००>जनी न ।थ:ए/ पा: 





पदार्थेः-है विद्वानों सैंसे ( त्रितः ) ब्रह्मचर्य अध्ययन और विचार इन 
तीन कर्मों से ( ऋभ॒ज्ञा ) मेधावी ( सविता ) ऐस्वर्य करने हारा ( नपात्‌ ) न 
गिरने वाला वा पग आदि क्वयवों से रहित ( भ्राशदेमा ) शीघ्र बढने वाला 
( उत ) और ( झल: ) कभी न उत्पल्त होने वाजा ( एकपात्‌ ) एक प्रकार 
की प्राप्ति युक्त ( अहिः ) व्याप्तिशीक्ष ( दध्न्य: ) अन्तरित्त में व्याप्त मेघ के 
तृर्य वर्समान में ( घिया ) बुद्धि वा कर्म से ( शमि ) कर्म में प्रददस दोऊ॑ 
( अपाम्‌ ) प्रा्णों के (चनः:) अन्न को ( दधे ) धारण करता हूं वैसे हे पत्नि 
तू प्रदत्त हो जैसे हम ( इशित्ञामिव ) कामना के योग्य ( वः ) तुम विद्वानों 
की ( धांघम / स्तुति को ( इमासे ) चाहते हैं ( उत ) और तुम को धारण 

करें बैसे तुम लोग भी हमारे विषय में वत्तों ६ ॥ 
भावाथेः >दस मन्त्र में उपमा और वाधकलु ०--नैसे ईश्वर अतन्‍मा 
कामना के योग्य सत्य गुराकर्मस्वभाव वाला सेवने योग्य है वेसे ढय सद लीव 
लोग हैं दस से ब्रद्मचर्यादे शुभ कर्म में हम को सदा वत्तेना चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 


सता वो वशम्युद्यता यजत्रा अतंक्षन्नायवों न- 
व्यंसे सम्र। श्रवस्थवों वार्ज चकाना: सप्तिने 
रथ्यों अहं धीतिमंइया: ॥ ७॥ व० १४४७ 














जुटक ऋग्वेद: ० है | झ० ७ | व० १७४) : 


एता । वः । वश्मि । उतःयंता । यज॒त्राः। भतंत्न। | 
आायवेः | नव्यंसे । सम । श्रवस्थर्वः । वाज॑म्‌ । चकानाः । 
सप्तिंः । न । रथ्यः । भह । धीतिम्‌ | भरदयाः ॥आव०१ ४॥ 


पदार्थे:-( एता ) एतानि ( वः ) युष्माकम्‌ (बरिम) कामये 
( उद्यता ) उत्कृष्ठतया यतानि ग्रहीतानि ( यजन्ना; ) सडन्तारः 
( अतदान्‌ ) तनू कुवन्ति ( आयवः ) मनुष्याः। आयव इति 
मनुष्यना» निधघं० २। ३ ( नव्यसे ) नवीयसे ( सम्‌ ) ( श्रव- 
स्थवः ) आात्मनः श्रवो् श्रवण वेच्छन्तः ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ 
( चकानाः ) कामयमानाः ( सप्तिः ) अश्वः। सप्तिरित्यस्वना «० 
निघं० १॥११४ (न) इव ( रथ्यः ) यो रथं वहति सः (ऋह) 
विनिग्नहे ( धीतिम्‌ ) ( अश्याः ) प्राप्रया: ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--यथा वा चकानाः श्रवस्यवों यजच्ा आयदबो नव्यसे 
स्थ्यः सपिने समतत्न्‌ त्तथा व एतोथता5हं वश्मि । हे विद्दन्‌ 
यथा त्वमहधीतिमव्यास्तथाहहं प्राप्नुयाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भावारथेः-अज्ोपमावाचकलु ५ - मनुष्यैर्यथद्दि दंसः कामयन्ते 
तत्तत्सदा कामनीयं यथैक्‍त उपदिशेयुस्तथा तच्छत्वा निश्चित्य ग्रही- 
तब्यं करणीयञअचेति ॥ ७ ॥ 
अत बिदृद्विदुषीगुणवर्णनादेतदर्थस्प पृबेसूक्तार्थेन सह सदड़ु- 
तिरस्तीति वेचम्‌ ॥ 


इत्येकाधिकर्मिशत्तमं सृक्त चतुदेशों वर्गेश्व समात्तः॥ 


_हलकमन+3- «>>. 2 --->०मकमकनकान++>+-+++ 3 











ऋग्वेद: मं० २) अ० ३ | सू० ३१ ३॥| षुट है | 








पदार्थ+-.ैसे (वालम ) विज्ञान को (चकाना:) खांहते हुए (अ्रव॒स्थवः) | 

झपने को अञ्य वा शाख सुनने की इच्छा करते हुए ( यत्तत्रां: ) मेल मिलाप 
रखते हुए ( झआायबः ) मनुष्य ( नब्यसे ) अति नवीन अन के खिये ( रथ्यः ) 
रथ के चलाने वाले ( सप्ति: ) घोडे के ( न ) तुल्य विवारणीय विषय को 
( सम्‌, अतखन्‌ ) सम्यक्‌ सूक्ष्म करते हैं भ्रथांत्‌ अच्छे प्रकारसमभ्काते हैं वैसे 
( वः ) तुम लोगों के ( एता ) इन ( डक्षता ) उत्तम प्रकार ग्रदश किये वचनों 
को में (वर्मि) चाहता है। हे विहन्‌ लेसे आप ( अह ) नियम पूर्वक ( थीतिमू ) 
जैये को ( भ्रश्या: ) प्राप्त होशो वेसे में भी बैये को प्राप्त ढोझ ॥ ७ ॥| 


ट्‌ पन्ने ५ 
भावाथें।--दक्त मंत्र में उपमा और वाचकलु०--मनुष्यों को चाहिये 


कि जिस २ पदार्थ की कामना विद्वान लोग करें उस २ की कामना करें तैसे 
विद्वान लोग उपदेदा करें वेसे उस को सुन निश्चय कर स्वीकार और झनुष्ठान 
किया करें | ७ ॥ 


हस सूक्त में विद्वान ओर विदुषी स््ियों के गुणों का वन होने से इस 
सूक्त में कहे अर्थ की पूत्र सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह लानना चाहिये॥ 


यह रफतीशवां सूक्कत ओर चौदृहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


विशमिजिशिशिलिनिशिनिशिनिकनिशलि मम की के जप लव ली कक नकल की बल का अ आने भार ॥॥्एएए॒॑ॉिाणाणाणणााणाणाणणणाणाभाआआ नल अमल आकी कु 


| 
। 
। 
। 


अत-++>न« 
_ वजनन >तिनसककिजननन-- ना :>क>पनन»ौामान 


ध्ढर्‌ ऋषतेद: म० २५। आ० उ।व० १५॥| 
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शा आरा 


अस्वेत्स्याष्टचेस्प दार्भिशतमस्प सक्तस्य ग्रृत्समद ऋषि३ | १ 
धद्यावाशयेब्यो । २। ३ इन्द्रस्त्वष्टा वा। ४ । ५ राका । 
६।७ सिनीवाली। ८ लिड्भीक्ता देवता: । १ जगती। 

३ निचज्जगती । ४ | ५ विराद जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः। २ भिष्ठुप्छन्दः ।पेवतः स्वरः । 

६ अऋनुष्ठप । ७ विराडनुद्डुपू। ८ निचुद- 
नुष्टप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वर:॥ 
धऋ्रथ मनुष्याः कि कुय्युरित्याह ॥ 
अब बत्तीदावें सूक्त का झारम्भ है दस के प्रथम मन्त्र से मनुष्यों 
को क्या कत्तव्य है इस विषय को कहते हैं। 


श्रस्य में घावाएथिवी ऋतायतों भूतमंवित्री 
वर्चसः सिषांसतः | ययोरायु: भतरन्ते इदं पुर उप॑ 
स्तुते वसूयुवाँ महो दंधे ॥ १ ॥ । 
भस्य । मे । द्यावापथिवी इति | ऋत॒5यतः | भूतम्‌। 
अवित्री इति। वच॑सः। सिर्सासतः । ययोंः । भायुः । प्र5- 
तरम्‌ | ते इति । इृदम्‌। पुरः । उपंस्तुत इत्युपंधस्तुते । 
वलुयुः। वाम्‌। महः | दधे ॥ १ ॥ 
पदार्थे-( अस्य ) ( में ) मम ( यावाश्यिवी ) सख्येमूमी 
( ऋतायतः ) उदकमिवाचरतः ( भृतम्‌ ) उत्पनम्‌ ( शअविती ) 
रक्षादिनिमित्ते ( वचसः ) वचनस्य ( सिषासतः ) संभक्तुमिवाच- 


! रतः ( ययोः ) ( आयुः ) जीकाम्‌ ( प्रतरम ) पुष्कलम (ते) ,| 


लनसन--क जरनानमन-+ नम >ने न ननननस्‍ली 
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” ( इृदम ) ( पुरः ) ( उपस्तुते ) उप समीफे भ्रश॑सिते.( वसूयुः) 
अ्रात्मनो वस्विच्छु8 (वाम्‌ ) तयोः (मद) महत्सुखम्‌ (दे) ॥१॥ 


! अन्वयः-ये६वित्नी उपस्तुते ब्रावाशथिवी से$स्प वचसो मूृतम्य 
तायतः सिषासतों ययोः सकाशात्प्रतरमिदमायुः बसूयुः समहं पुरो दधे 
है ते स्वस्थ जगतः सुख सान्नतो वा तयोः सकाशादहं महत्सुखं दचे॥ १॥ 


॥० खिलल03. 


भावार्थ+-मनुष्चै रप्रिभ्स्योः सेवन युक्तया कियते चेत्तहिं पूर्ण 
मायुधनं च प्राप्येत ॥ १ ॥ 


पदार्थे “मो ( झविल्नी ) रक्षा भादे के निमित्त ( उपस्तुते ) समीप में 
प्रशंसा को प्राप्त ( द्ावापृ्थिद्री ) सूये और भूमि ( में ) भेरे ( ऋश्प ) इस 
| प्रत्यक्ष ( बचसा ) वचन के सम्बन्ध से ( भूतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( ऋतायतः ) 
नल के समान भझ्रायरणा करते ( सिपासतः ) वा अश्छे प्रकार विभाग होने 
के समान झाचरया करते ज्ञिन से ( प्रतरम्‌ ) पुष्कल ( इृदम्‌) इस (आयुः) 
सीवन को ( वसूयः ) धन की चांहना करता हुआ में ( पुरः ) आगे ( दधे ) 
घारण करता हूं ( ने ) वे सब जगत्‌ का सुख सिद्ध करते हैं ( वामू ) ढन 
की उत्तेतना से में ( महः ) बहुत सुख को धारण करता हूँ ॥ १॥ 


भावाथे:--मनुष्पों को भूमि ओर अधप्रि का सेवन लो यक्ति के साथ 
किया धाता है तो पूर्या आयु और घन की प्राप्ति होसकती दे ॥ १ ॥ 


ख्रय विदुषां मित्रत्वमाह ॥ 
अब विद्वानों की मित्रता को झ० || 


मा नो गुह्या रिपं आयोरहन्दभन्मा ने आभ्यो 
रेरधो दुच्छुनांभ्यः। मा नो वि ये: सरूया विद्धि 
| तस्यथे नः सुन्नायता मर्नसा तस्वेमहे ॥ २ ॥ 





को हक केक जय '“०+>>२++क७9-.3७०4०-सकन्या कफ जनन७. 


पुटछे ऋग्वेद: अ० २। ० 3 ।ब७० १७५॥ 


को नन्‍िनीन ब बनती न्‍न++ नऑिनन+ ऑअननओ बन जन्नत अन्‍ल- 


ऋक. 


सा | नः । सहाय । रि्फः । आयोः | भहंन्‌ | दभन। सा । 

नः । भाम्यः। रीरधः । दुच्छुनांभ्यः । मा । सः। वि । घोः। , 
सरूया । विद्धि | तस्य॑ | नः | सम्न ५यता । सननंसा । तत्‌ | 

त्वा । इसे ॥ २ ॥ | 


पदार्थ :-( मा ) निषेधे (न) अस्माकम्‌ ( गुह्या ) गुप्तानि 
रहस्यानि ( रिपः ) शायेवी । रिमर इति शथिवीना ०» निघं« १। १ 
( आयोः ) मनुष्यस्य सुखम्‌ ( ऋहन्‌ ) अहनि दिवसे (दमन) | 
दभनुयु$ (मा ) (न) ( आभ्यः ) एथिवीम्यः (रीरघः ) हिंस्यात्‌ 
( दुच्छुनाभ्यः ) दुःखकारिणीम्यः द्वात्रुसेनाभ्यः ( मा ) ( ने ) 
कअस्मान्‌ ( वि ) (यौः ) एथक्‌ कुर्योः (सख्या) सख्युः कर्माएि 
( विद्धि ) जानीहि ( तस्य ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( सुम्नायता ) |, 
ऋआत्मनः सुम्न॑ सुखमिच्छता ( मनसा ) अनन्‍्तःकरऐेन ( तत्‌ ) | 
तम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( इमहे ) याचामहे ॥ २ ॥ 


अम्मा 


अन्वय:--यानि नो गुद्या सख्या५5योरहनमा दमन्‌ | रिपश्च सा 
दश्नीयायथाहं कस्य चिन्मनुष्यस्य सुखं न दम्नुयां तथा हे सेनेश 
त्वमाभ्यों दुच्छुनाम्यों नो सा रीरधो मा नो वियोः सुन्नायता सनसा 
नो विछ शस्य सज्जनस्य सुखं मा वियौस्तस्माद्यं तस्वेमहे ॥२॥ 


भावार्थ:--सर्वैर्भनुष्येरेवं सद़ैवेषिष्यं यदर्मामिः कस्यचित्सुख- 
हानि; कदाचित्र कत्तेब्या मिन्तामड्शो नेव विधेयः शजुसेनाभ्यः सर्वे 
सज्जनाः सदा रक्षणीयाः सततं सत्पुरुषेम्पः सुख्व॑ याचुबीयंच ॥२॥ | 


अल 











के काम (झापो:) मनुष्य के सुछ को अहम्‌ किसी दिन में ( मा,दृभन्‌ ) मत नशे 
करें (रिपः) और पृथिवी (मा) मत नष्ट करे वा जैसे में किसी म्नुष्प के सुख 
कोन नए करूं दैसे हे सनापति आप (आभ्य:) इन पृथिवी वा ( दुच्छुनाम्यः) 
दुःखकारिणी शत्रु की सेनाओं से ( नः ) हम लोगों को ( मा,रीरेब: ) मत 
नछट करें ( था ) मत (न:) हम लोगों को ( मनसा ) अन्तःकरणा से (दि,योः) 
अलग करें वा ( सुम्तायता ) अपने को सुख की इच्छा करते हुए ( नः ) हम 
लोगों को ( विद्धि ) जानो ( तस्य ) उस सज्जन के सुख को ( गा ) मत नछ 
करो इस कारण हम लोग उक्त कम और आप को ( इमहे ) याचते हैं ॥२॥ 


€ कप कांप 4 
भावाथे:--सब मन॒ष्यों को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिये कि 
किसी के सुख की हानि कभी ने करनी चाहिये मित्रता का भंग ने करना 


' चाहिये सब सज्लनों की सदा रखता करनी चाहिये। निरन्तर सज्वनों के लिये 


सुक्ध मांगना चाहिये ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


अहेठता मनंसा श्रुष्टिमा वह दुहांनां धेनुं 
पिप्युपोमसश्र्ततम्‌। पद्मयामिराशुं वच॑सा च वाजिन 
बां हिनोमि पुरुदूत विश्वहां ॥ ३ ॥ 

भहेंदता | मनंसा | श्रष्टिफ | झा। वह। दृ्हाती- म्‌।. 
धेनुम्‌ । पिप्युषीस । प्रसश्बतम्‌ । पद्यांमिः | प्राशुम ।. ह । 
वर्चसा | च। वाजिनंम््‌ | त्वाम्र। हिनोमि। पुरुहहुत | 
विश्वहां ॥ ३ ॥ 








जझ्छ 


नाते >आ>-। 2०७. ले न आन नी नमन फनलनक०-+-+जन+ हे. 
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पदार्थे:-(अहेछता) अनाइतेन (मनसा) विज्ञानेन (श्रष्टिम ) 
सद्यः ( ऋा ) समन्‍्तात्‌ ( वह ) प्राप्ुहि प्रापथ वा ( दुहानास्‌ ) 
सुखप्रप्रिकाम्‌ ( घेनुम ) गामिव वाणीम्‌ ( पिष्युपीम ) प्रदद्धा 
वर्द्धयि्नी वद्धयती वा ( असश्रतम्‌ ) अप्राप्तमू ( पद्याभिः ) 
प्रापशीयामिः क्रियाभिः ( आशुम्‌ ) सद्यः ( वचसा ) (च ) 
( वाजिनम्‌ ) प्रशस्तविज्ञानवन्तम्‌ ( त्वाम्‌ ) (हिनामि) श्राप्तोमि 
( पुरुद्त ) बहुमिः सत्कृत ( विश्वहा ) सर्वाणि दिनानि। अन्र 
काल।ध्वनोरत्यन्तसंयोगे । २ । ३॥ ५ इति हितीया ॥ ३ ॥ 





अन्वय*-हे पुरुहृत त्वमहेछदता मनसा पयोभिवंचसा चास- 
खत पिप्युषषी दुहानां घेनुं विश्वहा श्रुष्टमावह । अहं वाजिन त्वां 
हिनोमि ॥ ३ ॥ 

भावा्थ+--वो समाहितेनान्तःकरऐनान्येम्यः सुशिक्षितां वाचं 
सद्यः प्रापयति तं सर्वे सत्कृत्य वद्धयन्तु ॥ ३ ॥ 

पदाथिः-दे ( पुरहूत ) बहुनों से सत्कार पाये हुए आप ( सहेलता ) 
अनादर किये हुए ( मनसा ) विज्ञान से वा ( पद्मामेः ) प्राप्त करने सोग्य 
क्रियाओं से ( वचसा, ल) और वचन से ( असश्वतम्‌ ) अप्राप्त (पिप्युपीम) 
दढ़ी हुई बढाने वा बढ़बाने ( दुढ्मनाय्‌ ) और सुख को अच्छे प्रकार पूरा करने 
वाज्षी ( रैंप ) गो के समान वाणी को ( विश्वद्ा ) सब दिन ( श्रु्टिम्‌ ) 
बीघधर ( आरा, वह ) प्राप्त होझो वा प्राप्त कराओ में ( वाजिनम ) प्रशंसित 
विज्ञान वाले ( स्वाम ) आप को ( हिनोमि ) प्राप्त ढोबा हं ॥ ३ ॥ 

भावाथः “लो समाधानयक्त अन्तःकरया से औरों के लिये बसय विखा 
युक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त करता हे उस को सब सक्तकार करके बढ़ायें ॥ ३ ॥ 


७० + ॑औे-बननननमन मन... टन ये जनयसनननमान मम, न«अकाकान ७ 
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परहस्वेद: बे ० ५ | झ० ३ | सू० ३२ ॥| हा 


ु अब किया के गुस्यों को अ० ॥ 
राकामह सुहवां सुदुती हुंवे शुणोतु नः सुभ- 


गा बोधतु त्मनां । सीव्यत्वप॑ः सृच्यास्छिययमानया - 


दर्दातु वीरं शतदॉयमुक्थ्यंग्‌ ॥ ४ ॥ 

राकाम | अहस्‌ । सुधहवांम । सु५स्तुती । हुवे। अणोली 
नः । सुधभर्गां | बोधंतु | त्मनां। सीव्यंतु । भरप॑: | सूच्या। 
इर्छियमानया | ददांतु । वीरम्‌। झत5दांयम्‌। उक्ध्यंस्‌ ॥४४ 


पदार्थे:-( राकाम्‌ ) प्ण॑प्रकाशयुक्तेन चन्द्रेण युक्तां राजीम्‌ 


( अहम्‌ ) ( सुहवाम्र ) सुष्ठु स्पद्धंनीयाम ( सुष्ठती ) शोभनया 
स्त॒त्या ( हुवे ) स्पर्दध ( शणोत ) ( नः ) अस्मान ( सुभगा ) 
उत्तमैश्वय्येप्रापिका (बोधतु) जानातु (त्मना) आत्मना (सीव्यत॒) 
सत्राणि सन्तानयतु ( ऋरपः ) कम (९ सच्या ) सीवनसाधनया 
( अच्छिद्ममानया ) छेत्तुमनहेया ( ददातु ) ( वीरम्‌ ) उत्तमस- 
न्तानम्‌ ( शतदायम्‌ ) असडख्यदायभागनम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशं- 
सितुमहम्‌ ॥ ४ ॥ 

खअन्वयः--अहं त्मना राकामिव वसंमानां सुहवां यां खिय॑ 
सुष्ठती हुवे सा सुभगा नो$स्मान्‌ शुणोत्‌ बोधतु | अच्छिध्मानया 
सूच्या$पस्सीण्यतु दतदायं सीष्यतृक्थ्यं शतदाय वीर ददातु॥ 8॥ 


अप खीजा मजणजानाह ॥ 


भावार्थ!-कत्र वाचकलु ०-तस्य जनस्य ख्िया वा5होमांग्यं 


भवाति यामभीछ्ठः पतिः प्राप्नयादभमीछ्ठा खींवा य॑ यथा गणकर्म स्व भावः 


मम हनन मन नान-नात अत धिलल आल 














णुट्ट ऋग्वेद: अ० २ ० 3 । बच रजत 


पुरुषो भवेत्तथा पत्न्यपि स्पाथदि दो बिद्दांसी यथन्ु प्रेग्णा सन्ता- 
नमृत्पादयेतां तहिं तदपत्य प्रश्लांतितं कर्य न स्याद्रथा छिल॑ 
बख्॑ सूच्या सन्धीयते तथा ययोमेनसि परस्पर प्रीतिः स्यात्तत्त्कुलं 
सर्वमान्यं भवति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ*-मैं ( त्मना ) आत्मा से ( राकाम्‌ ) इस रात्रि के को पूर्ण 
प्रकाशित चन्द्रमा से युक्त है समान वर्तमान ( सुहवाम्‌ ) सुन्दर स्पड्ो करने 
योग्य जिस स्त्री की ( सुष्ठती ) शोभन स्तुति के साथ ( हुवे ) स्पर्डा कर्ता 
हूं वह ( सुभगा ) उत्तम ऐेश्वर्य को प्राप्त करने वाली ( नः ) हम लोगों को 
( शुणोतु ) सुने और ( ज्ञानातु ) जाने ( अस्छिदामानया ) न छेदन करने योग्य 
( सूच्या ) सुई से (अप: ) कम ( सीव्यतु ) सीने का करे ( शतदायम्‌ ) असं- 
ख्यदाय भाग वाले को सीवे ( उक्ध्यम्‌ ) ओर प्रदंसा के योग्य असंख्य दाय- 
भागी ( वीरम ) उत्तम सन्‍्तान को ( ददातु ) देवे ॥ ४ ॥ 


भावाधेः-.दरू मन्त्र में वाचकलु ०--इस मनुष्य वा स्त्री का अहोभाग्य 


होता हे तिस को अभीएट स्त्री वा पुरुष प्राप्त हो जैसे गुण कम खभाव वाला 
पुरुष हो वेसी पत्नी भी हो यदि दोनों विद्वान्‌ स्त्री पुरुष ऋतु समय को न 
उल्लंघन कर अथांत्‌ ऋतु समय के अनुकूल प्रेय से सम्तानोत्यक्ति करें तो उन 
की सन्‍्तान प्रशंसित क्‍यों न हो | जैसे छिल्न भिन्न वस्र सुई से सियां ज्ञाता है 








वैसे जिन के मन में परम्पर प्रीति हो उन का कुल सब का मान्य होता है॥छ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यास्तें राके सुमतयं: सुपेशंसो याभिदेदांसि 
दाशुषे वसूनि | ता्भिनों श्रुद्य सुमनां उपागंहि 
सहस्त्रपोष सुंभगे ररांणा ॥ ५ ॥ 
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ऋग्वेद: में० १।अ० ३ | खु० ३२ ॥ ५८९, 
या: । से। राके।सु$म्तयः। लुपेशंसः। यामिः। ददासि | 
 दाशुषे । वसूनि । तामिः । नः । भ्रद्म । लुईसनांः | उप$- 
भागंहि । सहस््र:पोषम । सुभगे । ररांणा ॥ ५ ॥ 


पदा्थे:--( थाः ) ( ते) तब ( शाके ) सुखप्रदे राजिरिव 
( सुमतय३ ) सुघुप्रज्ञाः ( सुपेशसः ) सुरूपा दीत्तयः ( याभिः ) 
( ददासि ) ( दाशुषे ) दाले5पत्ये ( वसूनि ) द्रब्याणि (तामिः) 
( नः ) अस्मान्‌ ( अदय )( सुमनाः ) प्रसनचित्ताः (उपागहि ) 
( सहस्रपोषम्‌ ) असहुथपृष्टिम्‌ ( सुभगे ) सोमाग्ययुक्ते (रराणा) 
सुधुदात्री ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे राके यास्ते सुपेशसः सुमतयः सन्ति याभिस्त्वं 
दाशुषे वसूति ददासि तामिर्नोंड्य सुमनाः सती उपागहि। हे 
सुभगे त्व॑ रराणा सती नोइस्मभ्यं सहस्रपोष देहि ॥ ५ ४ 


हे के ० [ हिल 
भावा्थे:-यंदे सुलक्षणा विदुषी ल्री श्रेष्ठवेदुषो जनस्य पत्नी 
स्यात्तह धनस्य सुखस्य च बहुविधा प्राप्ति: स्पात्‌ ॥ ५ ॥ 


पदा्थे:-हे (राके) रात्ि के समान सुख देने वाली लो (ते)आप की (सुपे- 
शस:) सुन्दर रूप वाली दीघि और (सुमतय:) उत्तम वृद्धि हें लिन से आप (दाशे) 
देने वाले पति के लिये ( वसूनि ) धनों को (ददासे ) देती हो उन से (नः) 
हम लोगों को ( अद्य ) आज़ ( सुम्रनाः ) प्रसञ्म चित्त हुई (उपागाहि) समीप 
आझो। हे ( सुभगे ) सोभाग्ययक्त सत्री ( रराणा ) उत्तम देने वाली होती 
हुई हम लोगों के लिये (सहसर्रपोषम्‌ ) असडझूय प्रकार से पुष्टि को देशो॥५॥ 

भावा थे;-णदे सुलझ्णा विदुदी खी श्रेष विद्ान जन की पत्नी दोतो 
घन की झोर सुख की बहुत प्रकार प्राप्ति हो ॥ ५॥ | 
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का _चुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी वि० ॥ 


सिनींवालि एथुंशुके या देवानामसि स्वसां । 
जुषस्व हव्यमाहुंतं भ्जां देवि दिदिड॒ढि नः ॥६॥ 
सिनींवालि । एथ॑ स्तुके | या। देवानाम्‌। आसे | स्वसा ! 
जुषरव । हृव्यम्‌। आाउहुतम्‌ । प्रजाम्‌ । देवि | दिविडडि। 
नः॥६॥ द 
पदार्थ:-( सिनीवालि ) प्रेम्णायुक्ते ( एथष्टुके ) विस्तीणज- 
घने ( या ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( ऋसि ) (स्वसा ) भगिनी 
( जुषस्व ) सेवरव ( हृव्यम्‌ ) दातुमहम्‌ ( आहतम्‌ ) समन्तात 
प्रक्षितम ( प्रजाम्‌ ) ( देबि ) कामयमाने ( दिदिड्ाह़ि ) उपा- 
चिनुहि। अभ्च बहुल छन्दसीति शपः छः ( नः ) अस्मान्‌॥६॥ 


अन्वयः-हे शथुट्टके सिनीवालि या त्वं देवानां स्वसासि सात्वं 
मयाहुतं हव्यं जुषस्व । हे देवि त्वं नः श्रजां विदिडूढि ॥ ६ ॥ 
के [4 [कप ४ हि 
भावाथः--या बिदृ॒त्कुलस्य कन्या विहद्वन्धुश्नह्मचर्येश प्राप्तविधा 
प्रकाशमाना भवेत्‌ तां पत्नी विधाय विधिनास्यां सन्‍्तानानि ये , 
उत्पादयेत्‌ स च सततं सुखिनों स्थाताम्‌॥ ६ ॥ ! 


पदा्थे: --है ( परथशके ) मोटी२ बंघाओं वाली (सिनीदालि) शो श्रति- 


डे चजजऊ 


| प्रेम से युक्त तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( ख़ला ) बढिन ( असि ) है सो 


से मैंने लो ( झाहतम्‌ ) सब ओर से ढोमा है उस ( दृव्यम ) देने योग्य व्ब्य 
को (जुपरव) प्रीते से सेवन कर। हे (देवि ) कामना करनी हुई खतरी हूँ हमारी 
| ( प्रत्ताम्‌ ) प्रत्ा को ( दिदिशढे ) देशी ॥ ६ ॥ 





न 
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बी भ्रावाथेः-बी विदातों के ऋु्क की कन्या ब्रिदानों की बन्धु ब्रह्मचर्थ से 
विद्या की प्राप्त हुई प्रकाशम/न हो उसे पत्नी कर विधि से इस में सनन्‍्तानों को 
के उत्पत्य करे वह पुरुष और वह खी दोनों सुखी हों ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 0७ 
फिर उच्ची वि० ॥ 
७ | 


या सुबाहुः स्वेड्गरिः सघूर्मा बहुसूबरी। तस्यथे 
विश्पत्न्य॑ हविः सिनीवाल्ये जुंहोतन ॥ ७ ॥ 
या। सुषबाहुः । स॒ध्भड्गुरिः | सुइसूमां | बहुइसुवरी। 
तस्य॑ । विश्पत्न्यं | हविः | सिनीवाल्ये । जहोतन ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--( या ) ( सुबाहुए ) शोभनों वाहू यस्यों: सा (स्व- ' 
डुगुरिः ) शोमना5ड्गुरयो5ड्गुलयो यस्याः सा ( सुषमा ) सुष्ठु 
प्रसवित्री ( बहुसूबरी) बहूनामपत्यानां जनयित्री तस्थे (विश्पत्न्‍्ये) 
विद्या: प्रजायाः पालयिच्ये ( हविः ) दात॒मर्ह वीयेम्‌ (सिनीवाल्ये) 
प्रेमबद्धाये ( जुहोतन ) प्रक्षिपत ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या या सुबाहुः स्वदूगुरिः सुषमा बहुसूबरी | 
स्त्री तस्मे विउ्पत्न्ये सिनीवाल्ये हविजुहोतन ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--पुरुषैस्ता एव पत्न्यः सूत्तमाः सन्तियाः सो है; सुन्दर्यः 
बहुप्रजोत्पादपिष्य: न भवेयुरिति वेधम्‌ । तासां 
मध्यादेकेकेन पुरुषशकेकया सह विवाहं रृत्वा प्रजोत्पत्तिनिषेया॥७॥ 


पदार्थे:-रे मनुष्यों (या) को ( खुदाहः ) सुन्दर बाहु और (स्व कूतरिः) 
सुन्दर संगुलियों वाली गथा (सुपूथा) सुन्दर पन्नीत्पत्ति करने और (बहुसूवरी) 
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५९२ अरम्यंद: आ० २। आऋ० ७ | पे० १७ ॥ 





हा लत हम लक मा आधा सी मल ली शक क के आकर लत आर 


ब। नधीशनजल न 


बहुत सन्‍्तानों की उत्पत्प कश्न वालों की 6.( तरफ ) दस ( विहपत्म्प ) 
प्रतान्ननों की पालने वाली (सिनीवाल्‍ये ) प्रेम से सम्बद्ध हुई के लिये ( हथिः ) 
देने योग्य दीय को ( लदोवन ) छोडो ॥ ७ ह * 
भावाथे+-पुरुषों को यह ज्ञानना चाहिये कि ये ही पत्नी उत्तम होती हैं 
“जो सर्वाइृग सुन्द्री बहुत प्रता उत्पन्न करने वाली शुभगुयाकर्म स्वभावपुक्त हों 
उन में से एक हे पुरुष को चाहिये कि एक २स्त्री के साथ विवाद करके प्रता 
(| उत्पन्न करें | ७ ॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसच्सी वि० ॥ 


या गडुगयाँ सिनीवाली या राका या सर॑ 
स्‍्वती । इन्द्राणीमंह ऊतये वरुणानीं स्वस्तयें ॥ 


८॥ व० १५॥ अऋ० ३ ॥ 

या । गृढगूः | या। सिनीवाली। या। राका । या। सरं- 
स्वती । इन्द्राणीम । भड्ढे। ऊतयें । वरुणानीम्‌ । स्वस्तयें 
॥ < ॥ व० १५ | अ७ ३॥ 


पदार्थे:-( या ) ( गुडुगः ) अव्यक्तोचारणा ( सिनीवाली ) 
प्रेमास्पदप्रवणा ( या ) ( राका ) पौर्णमासीवद्दत्तमाना (या 9 
( सरस्वती ) विद्यासुशिक्षार्सहितया वाचा युक्ता ( इन्द्राणीम ) 
परमेश्वय्ययुक्ताम ( अद्े) आहयामे ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( वरु- 
णानीम्‌ ) श्रेष्टत्य जियम्‌ ( स्वस्तये ) सवाय ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे पुरुषा यथाहह या गुड़गूयों सिनीवाली या राका 
या च सरस्वती बत्तते तामिन्द्राणीमूतये5द्दे तां वरुशानीं स्वस्तये 
है तथा यूपमपि स्वकीयांर खियसाहयत ॥ ८ ॥ 


ही 2ौि++++-+>>>-+-+ +- - 
ब्लड "3-.++०००--+*>-नबलन«-«५+न+>न- 





जी ऑकि७त७ज- | 
च्् 





ऋग्वेद: में० २ | अ्र०३। सृ० ३१५ # ५९३ 





भावाथे+-बदि काचित ख्री मृका काचिच्छेष्ठा सर्बलक्षणसं- 
पना विदुषी भवेत्तयेश्वयसुख्रे सततं वरद्धनीये इति ॥ ८ ॥ 


ऋन् विदन्मित्र््रीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृ्व॑ंसृक्तार्थेन सह 
सड़तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इतिद्दात्रि्ञत्तमं सृक्त पत्रचदशों वर्गस्ट्रतीयो5नुवाकश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ: पुरुषो लैसे में (या ) लो ( गुझुगू: ) गुरूग मुझग बोले वा, 
( या ) जो ( सिनीवाली ) प्रेमास्पद को प्राप्त हुई (या) ज्षो ( राका ) पौरण- 
मासी के समान वक्तमान अथोत्‌ लैसे चन्द्रमा की पूर्ण कान्ति से युक्त पौर्ण- 
मासी होती वैसी पूर्ण कान्तिमती और ( या ) जो ( सरख्ती ) विद्या तथा 
सुन्दर शिक्षा सहित वाणी से युक्त वत्तमान हे उस ( इन्द्राणीम्‌ ) परमेश्वर्ष्य 
युक्त को ( ऊतये ) रखा आदि के लिये ( अहते ) बुलाता हूं उस (वढुणा- 
नीमू ) अर की खत्री को ( खस्तये ) सुख के लिये बुलाता हूं वैसे तुम भी 
अपनी ३, सत्री को बलाओ | ८ ॥ 


बे कप धन कर पिन] ओर 0 (5 
भावाथें;--५दे कोई खत्री गूंगी ओर कोई उत्तम सर्व लक्षया सम्पत्न 
विदपी हो उसे ऐश्वय और सुख निरन्तर बढ़ाने चाहिये॥ ८॥ 


इस सृक्त में विद्वानों की मित्रता और स्त्री के गणों का वर्णन होने से इस 
के + 5 कं पु 
सुक्त के अथे के सांथ पिछिले सूक्ताथ की सदगाते है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह बत्तीश का सूक्त पद्चढवां वर्ग, और तीसरा अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 


नमन जन ल्‍वननकनननान 
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ड़ 


क्रा त इति ' पत्रचदशचंस्य तपर्लिशत्तमस्य सक्तरयः झत्समद 
ऋषि: | रुद्रो देवता।१ । ५ ९। १३। १४॥ १५ निच- 
त्रिषषप । ३। ६। १० । ११ विराट तरिष्ठप्‌। ४ | ८ 
न्रिष्टप छन्‍्दः | पेवतः स्वरः | २। ७ 
पड़ुक्तिः । १२ भुरिक्‌ पदुक्ति- 
इलछन्दः | पत्रुचमः स्वर: ॥ 


अ्रथ चिकित्सकविषयमाह ॥ 
अब पन्वद्द ऋता वाले ततीशवे सक्त का आरम्भ दे उस के प्रथम 
मन्त्र में वेदक विषय को कहते दें ॥ 


आते पितमंरुतां सुम्नमेतु मा नः सूख्यंस्य 
संदर्शों युयोथाः | अभि नों वोरों अवैति क्षमेत॒ प्र 
जायेमहि रुद्र प्रजामिंः ॥ १ ॥ 

झा । ते | पितः | मरुताम््‌ । सुम्नम | एतु | सा | नः । 
सूर्येस्थ | सं5ह्टाः । युयोथाः । झमभि। नः । वीरः। भवेति। 
समेत । प्र । जायमहि। रुद्र | प्रपजामसिः ॥ १ ॥ 


पद॒र्थः--( ञ्रा ) समन्तात्‌ ( ते ) तब ( पितः ) पितृस्व- 
रूप ( मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( सुम्नम ) सुखम्‌ (तु) प्राभोत 
(मा) (न) अस्मम्यम्‌ ( सूर्यस्य ) सूर्येस्थेव वर्त्तमानस्य (संदश+) 
यः सम्यक्‌ पश्यति तस्यथ ( युयोथा३ ) एथक ्‌ कुयोंः ( अभि ) 
( नः ) अस्माकम्‌ (वीरः) शुभगुणव्यापी ( अवेति ) उत्तमेदश्वे 
स्थित्वा ( क्षमेत ) सहेत ( प्र ) ( जायेसहि ) ( रुद्र ) दुष्टानां 
रोदयितः ( प्रजामिः ) सन्‍्तानादिभिः ॥ १.॥ 
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खन्‍्वयः-हे मरुतां पितारुद्र सूयेस्य संध्शस्ते सकाशान सुश्नमा 
एत॒ त्व॑ सुखादस्मान्मा युयोथा यतो$वाति स्थित्वा नो वीरो:मिक्ष- ; 
मेत येन बय॑ प्रजामि३ सह प्रजायेमहि ॥ १ ॥ 





हे हक ह 4, ० [७ मा, 
भावार्थः--सर्वे मनुष्याः परमेश्वर परमं पितरं न्‍्यायकारिणं मत्वा 
सुखभभि वर्द्धवन्तु कदाचिदीश्वर मत्वा विरुद्धा मा भवन्तु सह- 

नशीला भूत्वा वीरत्वं संपाय प्रजया सह सुखयन्तु ॥ १ ॥ 


पदार्थ: --है ( मरूुताम्‌ ) मनुष्यों के ( पितः ) पिता के समान (अब्ज ) 
दुष्ों को रुलाने वाले ( सृय्पेस्थ ) सूथ्ये के समान वर्समान और ( संढदाः ) 
को अच्छे प्रकार देने हें उन ( ते ) आप के सकादा से ( नः ) हमारे लिये 
( सुस्रमू ) सुख ( आ, एतु ) भावे आप सुख से इमे ( युयोथा: ) अलग न 
करें | जिस से ( अति ) घोड़े पर चढके ( नः ) हमारा ( बीरः ) शभगणों 
में व्याप्त जन ( अभि, छऋमेत ) सद ओर से सहन करे जिस से हम लोग 
(प्रभाभि: ) सनन्‍्तानादि प्रभावनों के साथ ( प्र, लायेमहि ) प्रसिद्ध हों॥ १॥ 

भावाथेः--.सब मनुष्य परमेख्वर को परमपिता न्‍्यायकारी मान कर सुख 
बढ़ावें कभी इश्वर को मान कर विरुद्ध न हों सहनशील होकर वीरता सिद्ध 
कर प्रा के साथ सुखी हों ॥ ! ॥ 

पुनर्वेदविषयमाह ॥ 


फिर वेद्य वि० ॥ 
बाद॑त्तेभी रुद्र शन्तमेभिः श॒ततं हिमां अशीय 
मेष॒जेमिः । व्य१स्मह्ेषों वितरं व्यंहों व्यमींवा- 
श्वातयस्वा विषुचीः ॥ २॥ 


त नी त 3323-33 3333-33 कक+ तर 2-++५>भाक+ न» ७५--अन+++3 कर +3+ “नेक लक -+-+3३७>ज३७>+>- 
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त्वाइदेत्तेमिः । रुद्र | शमूतंसेमिः |. उतम्‌ | हिला: । 
अशीय । भेषजेमिः | वि। प्रस्मत्‌ । देष।वि:तरम्‌ । वि । 
अंहं; | वि। भर्मीवाः | चातयस्व । विषूचीः ॥ २ ॥ 


पदार्थः-( त्वादत्तेमिः ) त्वया दत्तेमि: ( रुद्र ) सर्वरोगदोष- 
निवारक (शन्तमेभिः) अतिशयेन सुखकारकेः (दतम्‌) ( हिमाः ) 
संवत्सरान्‌ ( अशीय ) प्राप्तुयाम्‌ ( मेजषेमिः ) औषधेः ( वि ) 
(अस्मत्‌ ) अस्माक सकाशात्‌ ( द्वेषपः ) देष्टन दर्ष्यादीन्‌ दोषान्‌ 
वा ( वितरम्‌ ) विदेषेण तरणीयमुछडघनीयम्‌ ( वि ) ( अंहः ) 
पापात्मकं कर्म कुपथ्यादिकं वा (वि) ( ऋमीवाः ) रोगान्‌ 
( चातयस्व ) याचयस्व । अन्रान्येषामपीति दीर्घ: ( विषूची+ ) 
समग्रशरीरव्यापकान्‌ रोगान्‌ ॥ २ ॥ 

ख्न्वयः-हे रुद्र वेधराज त्वमस्मान्वि चातयस्व त्वादत्तेमिश्डां- | 
तमेमिमेषजेमिविंषुचीरमीवा वियोजयेदूरे कुर्याः | त्वमस्मद्देषो 
वितवरमंहश्व॒ वियोजय यतोहं शतं हिमा आनन्द व्यशीय ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-हे वैद्या यूय॑ अत्युत्तमैरोषपैः सर्वेषां महतो रोगानि 
वाय्ये रागद्देषोन्मादादिदोषोश्व वियोज्य शतवािकान्प्रायो जनान्‌ 
कुरुत ॥ २॥ 
पदा थे;--. (रुद्ध) सर्व रोग दोषों के निवारने वाले वेदरात आप हम 


लोगों को ( वि, चातयस् ) विशेष कर लांच ( ल्ादृत्तिमि: ) आप से दिई 
हुई ( दोलमे मिः ) अतीव सुख्य करने वाली (मेषलेमिः) औदधों से (विषुची:) 
समग्र शरीर में व्याप्त ( झमीया: ) रोगों को दूर करो। और आप (अस्पत्‌ ) 

















बने. विन 


ऋग्वेद: मं॑० २ । भ्र० ४ | सू० हरे ॥ ७९७ 
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हम से हआारे ( देषः ) वैरियों को कर ईर्ष्या आदि दोषों को अर ( वितरम्‌ ) 
विशेषता से उल्लंघन करने योग्य ( अपः ) पाप भरे हुए कर्म वा क॒पथ्यादि 
कर्म को दर कर जिस से में ( दातम्‌ ) सो ( हिमाः ) संवत्सर आनन्द को 
( वि,्रष्नीय ) विशेष कर प्राप्त होऊ ॥ २ ॥ हे 


5७८४४ ४०४४ ६०२ कल नल * 


भावदाथेः--हे वेद लोगो तुम अत्युत्तम ओषधियों से सब के बड़े २ 
। रोगों को निवारण करके रागदेयों को और उन्माद आदि दोषों को अलग 
| कर शतवर्ध आयु जिन की ऐसे मन॒प्यों को सिद्ध करो ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


। 

| 

क्‍ 

| 

|. श्रेष्ठ जातस्थ॑ रुद्रश्नियासि तवस्तंमस्त॒वसां 
वजबाहो । पर्षि णः पारमंहंसः स्वास्ति विश्वां 
| अभीती रपसों युयोधि ॥ ३ ॥ 

| ओर“ । जातस्य । रुद्र | जिया | भसलि । तव5तंमः । 
तवसांम्‌ | वज़बाहों इति वज5बाहों | पर्षि । नः। पारम। 
। अहंसः। स्वस्ति। विश्वाः । झभि८ईतीः। रपंसः । युयोधि॥श॥। 
| पदार्थे:- श्रेष्ठ ) अतिदशयेन प्रशंेसितः ( जातस्य ) प्रासि- । 
| इस्पय जगतो मध्ये (रुद्र) रोगाएां प्रलयकृत्‌ ( श्रिया ) शोभया 
लक्ष्ग्या वा (असि) ( तवस्तमः ) अतिशयेन बली ( तवसाम्‌ ) 
बलिनाम्‌ ( वज्जबाहों ) वज्जवदीषधं बाहों यस्य तत्सस्वद्धी 
( पार्षे ) पारयसि (न३) अस्मान्‌ ( पारम ) ( अंहसः ) कुपथ्य- 
जन्या5पराधात्‌ ( स्वाति ) सुखम्‌ ( विश्वाः) सवोः ( ऋमीतिः ) 


| अमितः स्वेत इत्या भाप्तया (रपसः ) पापस्य ( युयोधि ) एथक्‌ 
| करोषि ॥ ३॥ 
| 
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श्रन्वयः--हे वजबादो रुद्र यतर्त्व॑ तबसां तवस्तमो जातस्य 
श्रेष्ठः अिया सह वर्तमानोंइसि नो$स्मानंहसो रपसः पार पर्षि विश्वाः 
पीडा युयोधि स्वास्ति जनयसि तस्मादस्मामिः सत्कर्त्तव्योएइसि ॥३॥ 


भावाथेः--ये स्वयमरोगाःशोभमाना बलिष्ठा वै्या श्रन्यानरो- 
गान्‌ छृत्वा सततं सुखयन्ति ते सर्वे: सर्वदा सत्कत्तेब्याः॥ ३ ॥ 

पदा्थेः-हे (वज्जबाहो ) वज्ज के तुल्य औषय वाहु में रखने ओर (सु ) 
रोगों के लोप करने वाले जिस से आप ( तवसाम्‌ ) बलिए_ों में ( तवस्तमः ) 
अतीव बलवान ( ज्ञातस्थ ) प्रसिद्ध नगत्‌ के वीच ( ओछः ) अत्यन्त प्रशंसा- 
युक्त ( श्रिया ) शोभा वा लक्ष्मी के साथ वर्तमान ( अखि ) हो वा ( नः ) 
हम लोगों को ( अ्रहसः ) कुपथ्य से उत्पन्न हुए ( रपस:ः ) कर्म से ( पारम्‌ ) 
पार ( पर्चि ) पहुंचाते हो वा ( विश्वाः ) समस्त पीड़ाओं को ( युयोक्षि ) 
झलग करते हो वा ( स्वस्ति ) सुख उत्पन्न करते हो इस से हम लोगों से 
सत्कार पाने योग्य हो ॥ ३ ॥ 

भावाथेः-जो आप सेगरदित शोमते हुए अतीव बलवान हैं ओरों को रोग 
रहित करके निरन्तर सुर्खी करते हें वे सब को सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं ॥३॥ 

पुर्र्वेदयरगविषयमाह ॥ 
फिर वैद्यक वि० ॥ 
मा त्वां रुद्र चक्रुधामा नमोंभिमों दुर्ंती टषभ 
मा सहूंती । उन्नों वीरो अंपेय भेषजेभिभिषक्तसं 
त्वां सिषजाँ शणोमि ॥ ७ ॥ 
मा। स्वा। रुद । चुकुधाम | नमःउमिः । मा । दुःस्तुंती | 
वषभ । सा । सहूती । उत्‌ । न॒ः। बीरान्‌ । अपेय । भेष- 
जेमि: । मिषक्‌तंसस््‌ । त्वा । मिषजांस | अुझोमि ॥ ४ ॥ 





] 
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पदार्थ:-( मा ) ( तवा) त्वाम ( रुद्र ) कुपथ्यकारिशां 
रोदपितः ( चुक्रुधाम ) कुपिता मवेस। अजाइन्येषामपीति दीघे३ 
(नमोमिः ) सत्कारेः ( मा ) (दुष्टती) दुष्टया स्तुत्या। न सुपा- 
मितिपुवेसवर्श: ( टषम ) श्रेष्ठ ( मा ) ( सदृती ) समानया 
स्पद्धेया (उत) ( नः ) अस्मब्यघ्‌ (वीरानू ) अरोगान बलिष्ठान्‌ 
पुनादीन्‌ ( अर्प0प ) समर्पय ( भेषजेमिः ) रोगनिवारकेरीषपैः 
( भिषक्तमम्‌ ) वेद्यशिरोमणिस्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सिषजाम ) 
बैचानां मध्ये ( आुणोमि )॥ ४ ॥ 


अन्वयः- हे रषम रुद्र वर्य दुष्ठती त्वा प्रति मा चुकुधाम 
'सहूती मा चुकुधास त्वया सह विरोध मा कुण्योम किन्तु नमोभि 
सतत सत्कुय्याम यन्त्वाहं मिषजां भिषकृतम आगृणोमि स त्वं मे 
बजेभिनों वीरानुदपेय ॥ ४ ॥ 


भावाथे:-केनचिद्देधन सह विरोध: कदाचिन कत्तंव्यो नैतेन 
सहेष्यों काथ्यों किन्तु प्रीत्या सर्बोत्तमों वैदः सेवनीयो येन रोगे- 


भय पृथग्‌ भूत्वा सुखं सततं वद्धेंत ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-..है ( टृषभ ) श्रेष्ठ (इन्द्र) कुपथ्यकारियों को रुलाने वाले ! हम 
ज्ोग ( दुल्ुुती ) दुएस्तुति से (त्वा) आप के ( प्रति ) प्रति (मा ) मत 
( चुक्रचाम ) क्रोध करें। ( सहती ) समान स्पड्धों से ( मा ) मत फ्रोच करें 
आप के साथ विरोध ( मा ) मत करें किन्त्‌ ( नमोमिः ) सत्कार के छाथ 
निरन्तर सत्कार करें | जिन ( त्वा ) आप को में ( मिषताम्‌ ) वेजणों के बीज 
( मिपक्दर्शम _) वेदों के शिरोमणि ( शुणोमि ) सुनता हूं सो आप ( मेच- 
मेमि:) रोग निवारने वाली ओबाजियों से (नः) हुस छोगों के खिये ( वीरंने ) 
दीर नीरोग पुल्नादिकों को ( उस, अर्पय ) उत्तमता से सौदे ॥ ४ ॥ 
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भावाथे:-किसी को वैद्य के साथ विरोध कभी न करना ऋषहिये नस 
के साथ ईप्यों करनी चाहिये किन्तु प्रीति के साथ सर्वोत्तम वैद्य की सेवा कर- ' 
नी चाहिये जिस से रोगों से अलग हो कर सुख निरन्तर बढ़े ॥ ४ ॥ 
ह पुनर्वेद्य विषयमाह ॥ 
किर बैद्य वि८ ॥ *, 
हवींमभिहंवते यो हविभिरव स्तोमश रुद्रं 
दिंषीय । ऋद्दरः सुहवों मा नों अस्ये बथुः 





$ जब्त 


सुशझिप्रों रीरधन्मनायें ॥ ५॥ व० १६ ॥ 
हवींम5मिः । हव॑ते। यः | हवि६मि:। अव॑ । स्तोमेंभिः । 
रुदूमू | दिषीय । ऋदूदर॑ः | सुहहवः | मा । नः | अस्ये । 
बच्चुः । सुषश्िप्र: | रीरधत्‌ | सनायें ॥ ५ ॥ व० १६ ॥ ले 
पदार्थ:--( हवीमामिः ) सुष्लीषधदानेः ( हवते ) स्पद्धंते (यः) मं 
जनः (हविर्भिः) होतुं ग्रहीतुमहेँः ( अब ) (स्तोमेमि३) ःछाघामिः , 
आ रुद्रमू ) वैधम्‌ ( दिषीय ) खण्डयेयम्‌ ( ऋदूदरः ) खदूदरः ॥, | 
ऋदूदरः सोमो म्व॒दूदरों म्लदुरुवरेष्विति निरुक्ते ६। ४ ( कल 
सुष्ुदानः ( मा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अप ) (कल) पालक, 
( सुशिप्रः ) सुन्दराननः ( रीरधत ) हिंस्थात ( मनाक) मन्यमा- । 
नाये प्रज्ञाये ॥ ५ ॥ 









अन्चय:--यो हवीममिनों3स्मान हवते तं रद्रमई हक्षि|मि 
मेमिरवदिषीय माखणडयेयम्‌ । यतः सुहव ऋददरों बच सुशिप्रो' 
वैद्यो नो3स्पे मनाये कम रीरघत ॥ ५ ॥ ह 





ऋग्वेद: मं० २ । अर०४ | सू० ३६8३ ६० है 
सका 5 अदा 


पिन 


भावाथः--ये बेचा रोगानियारणेनास्माकं भ्रज्ञां वद्धयन्ति तेस्सह 
व्यं कदाधिल विरुष्येम ॥ ५ ॥ 
पदार्थ “--( यः ) जो वैद्यतने ( दृबीममिः ) सुन्दर झोषधियों के देने से 
हम क्षोगयों की (हवते) स्पड्धो करता दे उस ( रुद्म ) वैदा को में (हविशिः ) 
ग्रदश कश्ने योग्य ( स्तोमेमि: ) इलायाज्नों से (भ्रव, दिषीय ) न जण्डन करू: 
अ्रथोत्‌ न #से क्षेश देख लिस से ( सुदवः ) सुन्दरदान शील ( ऋदूदरः ) 
कोमल उदर वाला ( बश्रः ) पालनकर्ता ( सुविप्रः ) सुन्दर मुख पृक्त वेश 
। ( नः ) हमारी ( अस्ये ) इस ( मनाये ) मानने वाली बढ़ि के लिये ( मा, 
रीरघन्‌ ) मत हिसा करें ॥ ५ ॥ 
भावाथे:--शो वैद्य ज़्न रोग निवारण से हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं उन 
के साथ हम लोग कभी न विरोध करें | ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
रे फिर उसी वि० ॥ 
उन्मा ममन्द टुषभो मरुत्वान्वक्तीयसा वर्यंसा 
नार्धमानम्‌ । घृषीक छायाम॑र॒पा अंशीया विंवा- 
सेय॑ रुद्रस्य॑ सुम्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्‌ | मा। ममनन्‍्द । ठृषभः | मरुत्वांन्‌ | त्वचीयसा । 
-वमंसा । नाधमानम्र । घर्णी५३व । छायाम । | 
अदीय । भा | विवासेयम्‌ । रुद्रस्यं | सुम्नस्‌ ॥ ६ ॥ 
पदा्थे:-( उत्‌ )( मा ) साम्‌ ( समनन्‍द ) मन्दते कासयत्ते 
( दृषमः ) सुखानां वर्षयिता ( मरुत्यान ) मनुष्यादिवडु प्रजा- 
युक्तः ( त्वत्लीयसा ) प्रदीतेन ( वयसा ) आयुषा ( नाधमानसर ) 
( याचमानम्‌ ) ( घृणीव ) प्रदीत्तः सृध्येश्व (छायास ) णहम। 


5 
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छायेति गृहना« निधघं० ३ । ४ ( अरपाः ) वविधमाने रपः 
पाप यस्प सः ( ऋश्ीय ) प्राप्र॒याम। अन्न संहितायासिति दीघेः 
( आरा ) ( विवासेयम्‌ ) परिचरेयम्‌ ( रुद्रस्थ ) वैधस्य सकाशात्‌ 
(सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--यो हृषभो मरुत्वानरपा वैद्यरत्वक्ञीयसा बयसा नाथ- 
माने मा उन्‍्ममन्द तस्य सकाशादहं घुणीव छायां विवासेयम्‌ | |, 
सुम्ननाशीय ॥ ६ ॥ 


भावार्े:--अन्ोपमालं ५-ये वैद्या अस्मा्क रोगालिवाय्य दीधी- 
युषरो जनान्‌ कुवैन्ति ते सूथ्येइव प्रदीक्तकीत्तयों भबान्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थे!--जो ( टृषभः ) सुर्यों को वर्षाने वाले (मरुत्वान्‌ ) मनुष्य झादे 
बहुत प्रभावनों से युक्त (अरपाः ) भ्रविद्यमानपाप---निष्पाप वेद ( त्वच्चीयसा ) 
प्रदीध्त ( वयसा ) आयु से ( नाधमानम्‌ ) याखना किया हुआ ( मा ) मुझ 
को ( उत्‌ , ममन्‍्द ) उत्तमता से चादते हो उन की उत्तेतना से में ( धणीव ) 
सून्‍्ये के समान (छायाम्‌ ) घर का ( विवासेयम्‌ ) सेवन कद और ( सुम्नम) 
सुख को,( भा, अशीय ) अच्छे ब्रकार प्राप्त करू ॥ ६॥ 


भावार्थे--रक्त मन्ज में उपसाक् ०--लो वेद हमारे रोगों का निवारण 


कर मनुष्यों को दीर्घ स्रापु वाज्षे करते दें थे सूप्ये के समान प्रकादित कीशि 
वाल्षे होत हें ॥ ६ ॥ 








पुनर्वेधकविषयमाह ॥ 
फिर वैद्यक वि० ॥| 


क ३ स्थ ते रु सह॒याकुहस्तो यो अस्ति .[ 
भेषजों जलांपः । अपमर्त्ता रपंसो देव्यस्थामी | 
नु मां ठुषभ चक्षमीया: ॥ ७॥ 





त्र 
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के | स्पः | ते । रुद । मद्याकुं॥ हस्त: । यः । भार ! 


लेषजः | जलांषः | भप भत्तों | रपंसः। देव्यस्थ | भसि । 
नु। सा | उषभ । चक्षम्तीया:॥ ७ ४ 


पदार्थ:-( क ) कुत्॒ (-स्यः ) सः ( ते ) तब ( रुद्र ) दुशख- 
निवारक (रल्ूयाकु:) सुखयिता ( हस्तः ) यो हसति सः ( यः ) 
(अश्ति) ( भेषजः ) मिषग्‌ जनः ( जल्लाषः ) सुखकत्तो (ऋप- 
भरता) अपबिभत्ति दूरीकरोतीति ( रपसः ) पापानि ( दैव्यस्य ) 
यो देवेः सह बत्तेते तस्य (अभि) आभिमुख्ये (नु) सच्ः ( मा ) 
माम्‌ ( टृषभ ) श्रेष्ठ ( चह्बमीयाः ) सहस्व ॥ ७ ॥ 


अ्न्वयः- हे रषभ रुद्र त्वं दैव्यस्य मध्ये मामिचक्षमीथाः । यस्ते 
झत्पाकुहस्‍तो मेषजो जलाषो रपसोपभर्त्ताइस्ति स्यः कास्ति॥७॥ 


भावार्थ:-यदा5ध्यापको वैद्ः शिष्यानध्यापयेत्तदा सस्यग 
ध्याप्य पुनः परीक्षयेत्‌। यो याथातथ्येन प्रश्नोत्तराणि कर्ता स्थात्त बैद्य- 
ककार््यें नियुत्जीध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदा्थे:-है ( रृषभ ) श्रेष्ठ ( रुव् ) दुःखनिवारक वेद आप (वेव्यस्य) 
शो देवों के साथ वत्तेमान इस के बीच ( मा ) मुझे ( अभि,चच्रमीथाः ) 
सब ओर से सहन कीजिये | ( यः ) जो ( ते ) आप को ( शुदियाकु: ) सुख 
देने वाला ( हस्तः ) दर्षमुख (पेषतः ) वेदलन ( ललापः ) सुखकर्ता भौर 
( रपसः ) पापों का ( अपभर्ता ) अपभर्ता प्र्थात्‌ दूर कत्तो ( भ्रस्ति ) है 
( स्पः ) वढ़ ( क्ष ) कहां है ॥ ७ ॥ 

भावाथे(-जब अध्यापक वेद सिंव्यों को पढावे तढ़ अच्छे प्रकार पढा 


कर फिर परीक्षा करे । लो पथार्थ प्रश्नोसर करने वाज़ा हो उस को वैदिकी 


करने को आता देशो ॥ ७ ॥| 
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पुनस्तमेब विषयमाह॥ 
फिर डसी वि० ॥ 


प्र बश्चव ठष॒भाय खितीचे महों महीं सुह्ुति- 
मीरयामि नमस्या कंल्मलीकिनं नमोंभिरेणीमसि 
त्वेष॑ रुद्रस्य नाम॑ ॥ 2 ॥ 
प्र। बश्नवे । वृषभाय॑ । शिवताचे । महः | महीम्‌ । सु- 
$स्तुतिंम । डेरयामि | नम॒स्य | कल्मलीकिन॑स्‌ । नर्म:६- 
भिः । गुणोस्लि । त्वेषम्‌ । रुद्स्य॑ | नाम ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:-( प्र) ( बन्नवे ) धारकाय ( टृषभाय ) श्रेष्ठाय 
( खितीचे ) यः श्वितिमावरणशमञ्चति तस्में ( महः ) महते 
( महीम्‌ ) महतीम ( सुष्ठतिम्‌ ) शोभनां स्तुतिम्र ( इंर्यामि ) 
प्रेरयामि (नमस्य) नम्नो भव। अन्न संहितायामिति दीधेंः ( कल्म- 
लीकिनम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ । कल्मलीकिनमिति ज्वलतो नाम । 
निघं० १। १७ ( नमोभिः ) नमस्कारें: ( ग्रणीमसि ) प्रशंसामः 
( त्वेषम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ ( रुद्रस्य ) सद्देयस्य ( नाम ) ॥ ८ ॥ 


अन्वय:-हे वैध यस्‍्मे टषभाय बन्नवे मह; खितीचे वैद्याय 
महीं सुध्ठुति प्रेरयामि स त्वं मां नमस्थ यस्थ रुद्रस्थ कल्मलीकिनं 
स्वेषं नामास्ति त॑ बय नमोभिग्रेशीमलि ॥ < ॥ 


भावार्थ:-विद्यार्थिनां योग्यताइस्ति यो विद्या ग्राहयेत्त सदा !/ 


सत्कुर्ष्यु:। यस्‍्य वैधकशाख प्रसिद्धिरह्ति तस्मादेव वैधकविया६- 
प्यत्तन्या थ «८ | 


जज ++++-++++-++त/....... 
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पदार्थे:-दे वेद मिस ( ट्ृपमांय ) श्रेष्त ( बख्ते ) धारण करने वाले 


( महः ) बढ़े ( खितीले ) झावरणा को प्राप्त ढोते हुए वेद के दिये ( मदीम ) 

, बड़ी ( लुष्ठुतिम्‌ ) सुन्दर स्तुति की ( प्र, इस्यामि ) प्रेरणा देता हूँ। सो आप 
मुझे ( नमसस्‍्य ) नमिये जिस ( रुद्गस्प ) अच्छे वेश का ( कह्मजीकिनम्‌ ) 
देदीप्यमान ( ल्वेषम्‌ ) प्रकाशमान (नाथ) नाम दे इस की इम कछोग (नमोमिः:) 
स्कारों से ( गृ्णीमसि ) प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ 


भावाथे:-विद्यार्थिष्रों की योग्यता है तो कि विद्या प्रदणश करादे दस का 


सदा सत्कार करें। जिस की वेदक शास्त्र में प्रसिद्ध हे उसी से वेद्य विद्या का 
अध्ययन करना चाहिये ॥ ८2 ॥ 


ऋ्रथ राजपुरुषविषयमाह ॥ 
भव रात पुरुष के वि० ॥ 


स्थिरेमिरद्रें: पुरुरूप॑ उग्रो बश्चुः शुक्रेमिंः 
पिपिशे हिर॑ण्ये: । इंशानादस्य भुव॑नस्य भूरेने वा 
उं योषदुद्रादंसुय्यंम ॥ ९ ॥ 
स्थिरेनिः । भडें: । पुरु-रूपः | उम्मः | बल्चुः । शुक्रेमिंस। 
पिपिशे । हिरण्येः । इेशांनात्‌ | भस्य | भुवंनस्य । भूरें। । 
न। वे। ऊं इति। योषत्‌ । रुद्रात्‌। भसुय्यंग्र ॥ ९ ॥ 
पदार्थ ;-( स्थिरेमिः ) चढ़े: ( अड्ढैः ) अवयवैः ( पुरुरूपः ) 
; वहुरूपयुक्तः ( उग्र: ) ऋरस्वभावः ( बन: ) घर्ता ( शुक्रेमिः ) 
शद्धैवीय्यैं: ( पिपिशें ) पिंश्यात्‌ ( हिरण्येः ) किरणैरिव तेजोमिः 
(इंशानात्‌) जगदीश्वरात्‌ (अस्य) ( भुबनस्थ ) सवोधिकरणस्य 
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लोकस्थ ( भूरेः ) बहुरूपस्थ ( न ) हव ( वे ) निश्चये ( उ ) 
वितर्के (योषत्‌ ) वियोजयरेः ( रुद्ात्‌ ) जगवीश्वरात्‌ ( ऋसुरयंस ) 
असरस्य स्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे पृरुष पृरुरूप उप्मो बभुभवान्‌ स्थिरेमिरड्े 
शुक्री भी हरणयराशानाहुद्रादस्यथ भुवनस्य भ्रेने हव शज्ु॒दलं पिपिशे 
सउवा असुम्य योषत ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:--अ्न्नोपमालं »-ये तीजस्ददुस्वभावास्ते यथा जगदी- 
श्वरनिर्मितानि भूम्यादीनि वस्तूनि दढानि सुन्दराणि सन्ति तथा बलि 
छेः प्रशस्येः सेनाहेंः दुछानां विजय॑ रृत्वाइसर भाव निवारयेयु: ॥ ९॥ 

पदा थे:--दे पुरुष ( पुरुरूषः ) दहुत रूपों से युक्त (डप्नः) ऋरस्वभावी 
( बल्ुः ) उत्तम व्यवहारों को धारण करने वाले आप ( स्थिरेमिः ) दह 
( भ्रदगेः ) अवयवों से ( शुक्केमि: ) शुद्ध वीरय ( हिरण्ये: ) और किरणों के 
समान तेजों से ( शेशानात्‌ ) ईश ( रुद्धातू ) पापियों को रुलाने वाले लगद़ी- 
अ्वर से ( अस्प ) इस ( भुवनस्य ) सर्वाधिकरण लोक के ( भूरे: ) बहुरू:पिये 
के ( न) बेसे वैसे दात्रुदुल को ( पिपिशे ) पीशते हुए ( उ, वे ) वदी आप 
( असुयेम्‌ ) असुर के स्वत्व का ( योपत्‌ ) वियोग कीमिये ॥ ९, ॥ 

भावार्थ:-एस मन्त्र में उपमाज़ ०---ओ तीज ओर खुदु स्वभाव वाज़े हें ये 
जैसे लगदीश्वर के क्नाये हुए भूमि झादे पदार्थ ढढू और सुन्दर हैं वैसे वलिश् 
प्रशंसनीय सेनाझुगों से दुष्टों को विजय कर असुरभाव का निवारण करें ॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि०॥ 
अहंन्बिभर्षि सायकानि धन्‍्वाहंब्रिष्क॑यंजतं 
विश्वरुपम्‌ । अहंन्लिदं दंयसे विश्वमभ्वं न वा | 


ओजींयो रुद्र त्वदंस्ति।॥ १० ॥ व० ॥ १७॥ | 
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भहेंन्‌ । विभवं। सायंकानि । धन्द । अंहंन्‌ । निष्कर्त | 
यजतम्‌ | विश्व$रूपम्‌ । भहन्‌ | हदम । दयसे | विश्व । 
भ्रम्वंस । न । वे। भोजीयः । रुदू । त्वत्‌ | अस्ति 
॥ १०॥ व० १७॥ 


पदार्थ /-( अहैन ) योग्यो भवान्‌ ( विर्भाष ) धरसि (साथ- 
कानि ) शखल्राखाएि ( धन्‍्व ) धनुरादीनि ( अहेन्‌ ) (निष्कम) 
सुवर्शाभूषशम्र्‌ ( यजतम्‌ ) सद्ृशन्तव्यम्‌ ( विश्वरूपम्‌ ) विचि- 
भस्वरूपम्‌ ( ऋहन ) ( इृदम्‌ ) ( दयसे ) ( विश्वम्‌ ) सर्व 
जगत ( धअभ्वम्‌ ) महत्‌ ( न ) निषेधे (बे) निश्चये (ऋोजीयः) 
बंलिछ्ठम्‌ ( रुद्र ) दुष्ठानां रोदयितः ( त्वत्‌ ) ( अस्ति ) ॥१ न। 


अन्वयः-हे रुद्र यस्त्वमहेन्त्सव्‌ साथकानि धन्व बिभष्यंहोन्वि- 
श्वरूष यजतं निष्क विभष्यहेलिदमम्य॑ विश्व दयसे तस्मात््यदन्य- 
दोजीयो वे नास्ति ॥ १० ॥ 


९ [ ह 
भावाध॑ः-ये योग्यतां प्राप्पायुधानि सेना राज्यं पनत्रूथ घरन्ति 
सववेषां घर्मात्मनामुपारे दयां च कुवोन्ति ते बालिष्ठा जायन्ते ॥१ «॥ 


पदा्थे!-४ ( रुद्ध ) दुष्टों को रुलाने वाले को श्राप ( अदन्‌ ) पोग्य 
होते हुए ( सायकानि ) धात्प्र और अखतरों को ( धन्द ) तथा धनुवोण झआादे 
को ( विभरि ) धारण करते दें वा ( अदेन्‌ ) योग्य दोते हुए ( विश्वरूपम ) 
खित्रविचित्र रूप वाल्षे ( यत्षतम्‌ ) सदगम करने योग्य ( निष्कम्‌ ) सुबर्णो 
के आमृषणों को घारण करते वा (अंदग) योग्य होते हुए (इदम्‌ ) इस (अम्वम्‌ ) 
महान ( विश्वम ) समस्त कगंत्‌ की (दुयसे) रखा करते दें इस कारण (त्वत्‌ ) 
स्राप से अन्य ( ओोतीयः ) बल वाला ( न ) नहीं दे ॥ १०॥ 
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>रीनफिननननन- 


भावार्थ:-जो योग्यता को प्राप्त दोकर झायुध सेना राज्य और धन को 
धारण करते तथा सब धर्मात्मा्रों पर दया करते हैं वे बल्िक्ठ होते हैं ॥१०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 
स्तुहि श्रुतं गर्तेसदं युवांनं श्रगं न भोममुप- 
हलुमुग्रम्‌ । महल जंरित्रे रुंद्र स्तवानोषन्यं ते 
शस्मन्नि वंपन्तु सेनां: ॥ ११ ॥ 
स्तुहि । भ्रुतम््‌ । गत्तेडसदंस्‌ | युवानम्‌ | मृगम्‌ | न । 
भीमम | उप/हल्लर। उम्मम । मृठ। ज़रित्रे । रुद। स्तवानः । 
अन्यम्‌ । ते | अस्मत्‌ | नि । वपन्तु | सेनांः ॥ ११ ॥ 
पदार्थे:-( स्तुहि ) ( श्रुतम्‌ ) यश्श्रुतवान्‌ तमर (गत्तेसदम्‌ ) 
यो गते गहे सीदति तम्‌ ( युवानम्‌ ) पृएंबलख ( ग्ठगम्‌ ) 
सिंहम्‌ ( न ) इव ( भीमस्‌ ) मयहकरम्‌ ( उपहत्नुम ) य उप- 
हन्ति तम्‌ ( उद्रम ) ऋरम ( म्टठ ) सुखय । अत दथचो६त- 
स्तिडः इति दीघेः ( जरित्रे ) स्तावकाय ( रुद्र ) अन्यायकारिणां 
रोदयितः ( स्तवानः ) स्तुवन्‌ ( अनन्‍्यम्‌ ) धर्मात्मानम्‌ ( ते ) 
तब ( अस्मत्‌ ) अस्मा्क॑ सकाशात्‌ ( नि ) ( बपन्तु ) विस्ता- 
रयन्तु ( सेनाः ) बल्लानि ॥ ११ ॥ 
अन्वर्यः-हे रुद्र सेनेद्ा त्वं रुग न मीम॑ श्रुतं गतेसदमुपहत्नु- 
मुग्रं युवान स्तुह्ि जरित्रे सबत्ठ स्तवानः सलन्‍्य॑ प्रशंस यतो विद्वांसो- 
$स्मसे सेना निवपन्तु |. ११ ॥ 
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भावार्थे:-अन्नोपमालं »-ये राज्ये व््धितुमिच्छेयुस्ते सिंहबच्छ- 
तूणां भर्यकराजदेष्ठानामानन्दप्रदान्‌ राजकार्स्थे सेनायां च सत्कृत्य 
नियोज्य न्यायेन राज्यं सततं पालयेयुअ॥ ११ ॥ 


पदाथे:--ह ( रुद ) अन्यायकारियों को रुलाने वाले सेनापति आप 
( सगम्‌ ) सिंह के (न ) समान ( भीमम्‌ ) भयंकर ( अ्रुतम्‌ ) लो सुने हे 
उस ( गर्त्तसदम्‌ ) घर में बैठ कर ( उपहत्नुम ) ओर समीप में मारते हुए 
( उग्रम्‌ ) क्र ( युवानम्‌ ) पूर्ण बल वाले पुरुष की (स्तुहि) स्तुति कर और 
( ज्रित्रे ) स्तुति करने वाले के लिये ( सृड ) सुखी कर ( स्तवानः ) स्तुति 
करता हुआ (अन्पम्‌) भर धम्मात्या की प्रशंसा कर जिस से विद्वान्‌ (अस्मत्‌ ) 
मेरी उत्तेत॒ना से ( ते ) तेरी ( सेना: ) सेना अर्थात्‌ बल को ( नि, वपन्तु ) 
ब्रिस्तरं ॥ ११ ॥ 

भावार्थ: “दस मन्त्र में उपमाले०--ज्षो राज्य बढ़ाने की इच्छा करें वे 
सिंह के समान शत्रुओं में भयंकर औरे श्रेष्ठीं में आनन्द देने वालों का रात 
काय्य और सेना में सत्कार कर और उन को भाज्ञा दे न्याय से निरन्तर 
राज्य की पालना करे ॥ ११ ॥ 


ऋप्रथ विद्याध्यपनविषयमाह ॥ 
अब विद्याध्ययन वबि० ॥ 


कुमारश्वित्पितरं वन्द॑मानं प्रतिं नानाम रुद्रो- 
पयन्तम्‌ । भूरेंदोतारं सत्पंतिं रणीषे स्तुतस्त्वं 
भेषजा रास्यस्मे ॥ १२ ॥ 

कुमारः । चित्‌। पितर॑म्‌ । वर्न्दमानम्‌ । प्रतिं। ननाम । 
रुदू । उप5यन्त॑म्‌ । भूरें:। दातार॑म । सत्‌पंतिम्‌ । गृणीषे। 
स्तुतः । त्वम्‌ । भेषजा । रासि | भ्रस्मेड इति ॥ १२९॥ 


:3थ:थ-ा पाप +++++-+>+त-_+_+कऔ्ू+न_....._..__ 
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पदार्थेः-( कुमारः ) अह्नचारी ( चित ) हब ( फ्तिस्थ ) 
जनकम्‌ (वन्दमानम्‌ ) स्तृयमानम्‌ । अत कर्मणि शानच्‌ ( प्रति ) 
( ननाम ) नमति। अन्न तुजादीनामित्यभ्यासदेष्यंस्‌ ( रुद् ) ( उप- 
यन्तम्‌ ) समीप प्राप्ुवन्तम्‌ ( भूरेः ) बहोः ( दातारम्‌ ) ( सत्प- 
तिम्‌ ) सर्ता पालकम्‌॒( गणीषे ) स्तोषि ( स्तुतः ) प्रद्यंसितः 
( त्वम्‌ ) ( मेषजा ) ओषधानि ( रासि ) ददासि ( अप्मे ) 
ऋस्मम्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे रुद्र स्तुतस्त्वं पितरं कुमारश्विदन्दमानमुपयन्तं भूरे- 
दतारं सत्पतिं प्रति ननाम ग्रणीषे$समे भेषजा रास्यतो$स्मामिः 
सत्कतव्योएसि ॥ १२ ॥ 

भावार्थ: -अतलोपमालं ०-बथा सत्पुन्रः पितरं सत्करोति नमति 
स्तोति तथा सदध्येताध्यापकं प्रसादयति ॥ १२ ॥ 


पदार्थ!-हे ( रुद् ) दुष्ठों को रुलाने वाले विद्वान्‌ ( स्त॒तः ) प्रशंसा को 
प्राप्त (सम) आप (पितरम्‌ ) पिता को ( कुमारः ) ब्रह्मचारी ( खित्‌ ) केसे वेसे 
( वन्द॒पानम्‌ ) स्तुति को प्राप्त और ( उपयन्तम्‌ ) सबीष आते हुए ( भूरे: ) 
बहुत पदाथ के ( दातारम्‌ ) देने वा ( सत्यतिम्‌ ) सज्जनों के पाने वाले वि- 
द्वान्‌ के प्रति ( ननाम ) नमस्कार करता वा (मणीये ) उस की स्तुति करते दें 
तथा ( अस्मे ) हम लोगों के जिये ( भेषज्ञा ) औषछों को ( रासि ) केता दे 
इस से हम लोगों को सत्कार करने के योग्य हैं॥ १२ ॥ 


भावाथेः दस मन्त्र में उपय्रालं०--जैसे अच्छा पुत्र पिता का सत्कार 


करता था नमता वा स्तुति करता है वैसे अच्छा विश्वार्थी पढ़ाने वाले को प्रसल 
करता दे ४ १२॥ 





३५५० ननननन मनन नमन पिन सननननमनन++म>+-+>+-म3 





अथ पुनर्वेध्धसबिषयमाह ॥ 


अब फिर बेद्क वि० ॥ 
या वो भेषजा मंरुतः शुचीनि या हंतंमा रुष- 
णो या म॑योभु। यानि मनुरढंणीता पिता नस्ता 
हठच योश्व॑ रुद्स्य॑ वश्मि ॥ १३ ॥ 
या। वः । भेषजा । मरुतः | शुचीनि । या । इं5त॑मा । 
वृषणः । या। सयः$भु| यानिं। मनु: | अठंणीत । पिता। 
ना । ता । गम । च। योः। च | रुदस्यं। वश्सि ॥ १३ ॥ 


पदारथे -( या ) यातने ( वः ) युष्मन्यम्‌ ( भमपजा ) औओष- 
| घानि ( मरुतः ) मनुष्यान्‌ ( शुच्चीनि ) पवित्राणि ( या ) यानि 
( डन्तमा ) अतिशय्नेन सुखकराएणि ( रषणः ) वर्षयितारः (या) 
यानि ( मयोभु ) सुख भावुकानि ( याने ) ( मनुः ) बेबक- 
विदावित ( अरणीत ) स्वीकरोति । अन्राउन्येषामपीति दीघ॑ 
पिता ) जनकः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ता ) तानि ( शम्र ) 
सखम्‌ ( च ) बलम्‌ ( योः ) व्यक्तव्यस्थ ( च ) उत्पथमानस्थ 
( रुद्रस्य ) रोदयित्रागस्य ( वर्मि ) कामये ॥ १३ ॥ 


अन्वय!-हे टषणो मरुतो यथा या शुचीनि या इनन्‍्तमा या 
मयोभु यानि रोगनिवारकाणि मेषजा वो मनुः पिता अदणीत ता 
वो नश्व योश्व रुद्रस्य निवारणाय श5च भावनाय तथाहहूं वश्मि॥ १ ३॥ 


भावा्थे!-अत्र वाचकलु ०-मनुष्यैः पित॒पितामहेभ्यो5८्यापके 
स्योन्येभ्यो विदृदम्यश्र प्रातिरोगस्य निवारणायोषधीर्विज्ञाय रवे्ां 
परेषां च रोगामिवाय स्वाथेसुर्बं कामनीयम्‌ #॥ १३ ॥ 





प्हस्वेद: मं० २। मर० ४ । सू० ३३४ ॥| ६१९ 


लत 
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पदार्थ --है ( दृषणाः ) दृष्टि कराने वाले विद्वानों सैसे ( मरुतः ) 
मनुष्यों को और ( या ) जिन ( शुत्तीनि ) शुद्ध वा ( या ) लिन ( दान्तया) 
अतीव सुख करने वा (या) जिन ( मयोभु ) सुख की भाषना देने वा (यानि) 
जिन रोग निवारने वाली ( भेषज्ञा ) औौषधों को ( वः ) नुम्हारे लिये (मनुः) 
बेद्य विद्या जानने वाला ( पिता ) पिता ( अदृणीत ) स्वीकार करता है वह 
तुम्हारे ( नध्व ) ओर हमारे लिये (यो:) त्याग करने ( रुद्रस्प ) और रुखाने 
वाले रोग की निदृत्ति के लिये ( शं, च ) और कल्याण की भावना के लिये 
होती देसी में ( वहिम ) कामना करू ॥ १३ ॥ 

भावार्थे:-..दस मस्त में वाचकलु ०--मनुष्यों को चाहिये कि पिता और 


पितामहों तथा अध्यापक वा अन्य विद्वानों से प्रतिरोग के निवारण के अर्थ 
झोषधियों को ज्ञान कर अपने और दूसरों के रोगों को निवारण कर के सब 
के लिये सुख की कांच करें | १३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि०॥ 


परिं णो हेतीरुद्रस्यं टज्याः परिं त्वेषस्य॑ दुमे- 
तिर्मही गांत्‌ । अब॑ स्थिरा मघव॑दभ्यस्तनुष्व 
मी्ुस्तीकाय तनंयाय रब ॥ १४॥ 

परिं। नः । हे।तिः । रुद्स्‍्य॑ । वृज्याः । परिं। स्वेषस्थे। 
दुःधमतिः । मही । गात्‌ । भव । स्थिरा । मघवत्‌5भयः । 
तनुष्व । मी! । तोकाय॑ | तनयाय | म्ुछ्ठ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-( पारि ) स्वतः ( न) अस्मान्‌ ( हेतिः ) वजादिव 
पीड़ा। हेतिरिति बज्य ना* निघं* २।३० ( रद्रस्थ ) दुःखप्रदस्य 
री बज सह से तक पलक कल आजम तक 0 “इक 





जा आओ 


ऋग्वेद: मं० २। अ० ४ | सू० ३३ ॥ ६१३ 


अनीता ली नल नल क++ न >जजनल, अन्‍ककन बज ल नील नली ना +तम+++ ४ 


रोगस्य (दज्याः ) वर्जनीयाः पीडाः ( परि ) अभितः (त्वेषस्थ ) 
प्रदी्तत्य ( दुमातिः ) दुष्ठा मतिः ( मही ) महती पृज्या वाक्‌ । 
महीति वाइूनाम निघं* १ । ११ ( गात ) प्राप्तुयात्‌ ( अब ) 
( स्थिरा ) स्थिराणि ( सघवज्यः ) पूजितघनेम्यः ( तनुष्य ) 
विस्टृणीहि ( मीढू: ) सुखसेचक ( तोकाय ) सद्यो जाताया$- 
पत्याय ( तनयाय ) प्राप्तकुमाराइवस्थाय ( ग्वछ ) सुखय ॥१४॥ 








अन्वयः-हे मीटो वैद्य यो रुद्रस्य हेतिर्॑ज्यास्त्वेषस्य दुर्मतिश्व 
नोइस्मान्‌ पर्य्यगात्‌ । या मधवस्यों मह्मस्मान्‌ पय्येगात्स्थिर च 
गात्‌ तानि तोकाय तनयाय तनुष्व तेः सर्वान्मर रोगानवतनुष्व 
दूरी कुरु॥ १४॥ 


ः ५, 

! भावार्थे-मनुष्यैः सुशषिक्षया दुष्टां मतिं वेद्यकरीत्या सवोन्‌ 
रोगानिवाय्ये स्वंस्वंकुल सदा सुखनीयम्‌ ॥ १४ ॥ 

' पदार्थ: “है ( मीदवः ) सुर्खों से सींचने वाले वेद्य लो ( रुद्वस्य ) दुःख 
देने वाले रोग को (दहेति: ) वज्ज से पीड़ा के समान वा (दृज्या:) बज्ञेने योग्य 
पीड़ा और ( ल्वेषस्थ ) प्रदीक्त भर्थात्‌ प्रबल की ( दुमंतिः ) दुष्मति ( नः ) 
हम लोगों को ( परि ) सब ओर से प्राप्त होवे । तथा जो ( मघवरद्भ्यः ) 
प्रशांसित धन वालों से ( मही ) प्रशसनीय वाणी हम लोगों को सब ओर से 
प्राप्त हो ओर (स्थिरा) स्थिर पदाथों को (गात्‌) प्राप्त हो उन को (तोकाय ) 
शीघ उत्पस्म हुए सन्‍्तान के लिये (तनयाय ) लो कि कुमारावस्था को प्राप्त हे 
डस के लिये विस्तारों । और उन से सब को ( सृक्त ) सुखी करो और रोगों 
को ( अब, तनुष्व ) दूर करो ॥ १७४ ॥ 





भावा थे :-मनुष्यों को उत्तम शिक्षा से दुष्मति को तथा वैद्यक रीति से 
सब रोगों को निवारण कर अपने कुल को सदा सुखी करना चाहिये ॥ १४॥ 








| ६१४ आग्वेद: ऋ० २ । भ० 3। व७० रृंद्व॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सवा बंशों टुषभ चेकितान यथां देव न हंणी- 
बेन हंसि । हवनश्रुन्नों रुद्रेह बोंधि बहद॑देम 
बिदयें सुवीरा:॥ १५॥ व० १८॥ 
_व । बभो इति । वृषभ । चेकितान | यथा । देव । 
“न । हुणीपे | न । हंसि । हवन5श्रुत। नः । रुद्र | हह । 
बोधि ! बहत । वदेस । विदथें | सु६वीरांः ॥५॥व०१८॥ 


पदार्थे:-( एव ) निश्चये। अन्न निपातस्य चेति दीर्घः (बश्नो) 
धत्तेः पोषक ( टृषम ) रोगनिवारणेन बलप्रद ( चेकितान) विज्ञा- 
पक ( यथा ) ( देव ) कमनीय ( न ) निषेधे (ल्‍ूणीषे) हरसि । 
ऋ्त्र विकरणव्यत्ययेन श्रा (न ) निषेधे ( हंसि ) ( हवनश्रुत्‌ ) 
या हवन दानमादानं शुणोति ( नः ) अस्माकम्‌ ( रुद्र ) स्वे- 
रोगनिवारक ( इह ) अस्मिन ( बोधि ) बुध्यस्व ( बृहत ) 
( बदेम ) ( विदथे ) औषधविज्ञानव्यवहारे ( सुवीराः ) सुप्ठप्राप्त 
वीय्योः सन्‍्तः॥ १५ ॥ 

अन्वयः--हे बच्चो दषभ चेकितान देव रुद्र यतो हवनश्रुत्‌ 
त्वमिह यथा नः सुखानि न रूणीषे सर्वेषां सुखं बोधि तस्माहय॑ 
सुवीराः सन्‍त एवं यथा विदथे बुहद्ददेम ॥ १५ ॥ 

भावार्थे:-अन्नोपमालं ०-ये वैद्या: राज्यन्यायाधीज्ञा३ स्युस्ते- 
धनन्‍्यायेन कस्यचित्किआचिन हरेयु;। न कत्मूचिडन्युः किन्‍त सदा 
सुपथ्योषधन्यवहारसेबनेत बलपराक्रमान्‌ वर्ड्धयेयुसिति ॥ १५ ॥ 
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ऋग्वेद: बं० ९१। अ० ४। सू० रे ६१५ 


अत्मिन्‌ सूक्ते चिकित्सकराजपुरुषपठनव्यवहारवर्णनादेततद- 
थेस्य पृर्वसृक्तार्थेन सह सदशतिरस्तीति वेधम्‌ ॥ 


इत्यष्टादशो वर्गेलयलिंशं सूक्त च समाप्तम्‌ ॥ 


पदाथेः-हे ( बलो ) पारस वा पोपण्य करने वा( तृषभ ) रोग निवा- 
रणा करने से बज़ के देने वा ( लेकितान ) विज्ञान देने वा ( देव ) मनोहर 
( रुद़् ) और सर्वरोग निवारने वाले लिस कारण ( हवनश्रुत्‌ ) देने लेने को 
सुनने वाले आप ( दह' ) इसमें ( यथा ) केसे ( नः ) हम लोगों के सुखों को 
( न ) नहीं ( इण्णीये ) दरते हें सद के सुख को ( बोधि ) जानें इस से हम 
लोग ( सुवीराः ) सुन्दर पराक्रम को प्राप्त छोते हुए ढी देसे ( विदथे ) भोष- 
जिश्नों के विज्ञान व्यवहार में ( दढत्‌ ) बहुत ( वढ़ेम ) कहें ॥ १५॥ 


भावार्थे:-दसत मंत्र में उपमालं०--जो वैद्य बन राज्य और न्याय के 
अधीद हों वे भर्याय से किसी का कुछ भी धन न हरें न किसी को मारें 
किन्तु सद्दा अच्छे पध्थ और झोपधों के व्यवहार सेवन से बल और पराक्रम 
को बढ़ाई ॥ १५ ॥ 
इस सूक्त में वेद, राज़ पुरुष और विद्या ग्रदया के व्यवहार वर्णन दोने 
से दस सूक्त के अथे की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति दे यह जानना 
चाहिपे ॥ 
यह अठारहवां वर्ग और तेंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
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ध्रैद ऋग्वेद: झ० २१ | अ० ७ व० १९,॥ 





नरमी मनन एच खाफ 


घारावराइवत्यस्य पञ्रुचद शचेस्थ चतुर्खिद्वत्तमस्थ सृक्तस्य गृत्समद 
ऋषि: । मरुतो देवता:। १३३। ८ । ९, निचज्जगती | 
२।१०॥११। १२॥। १३ विराडजगती । 
४।५।६। ७) १४ जगती छन्दः। 
निषादः स्वरः | १५ निचृत्‌ विष्टृप्‌ 
छन्दः । पेबतः स्वरः ॥ 
अथ विहृद्दिषयमाह ॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले लोंतीशवयें सूक्त का आरम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों के विषय का वर्णान करते हैं ॥ 


धारावरा मरुतों ध्ृष्णवोजसो मस्टगा न भोमा- 
स्तविषीमिरचिंनः । अम्नयों न शुंशचाना ऋजी- 
षिणो फ्मि धमंन्‍्तों अप गा अंटण्वत ॥ १ ॥ 
धारावराः। मरुतंः। छष्णु$ऑजसः। सगा:। न । भीमाः। 
त्विषीनिः । प्रचिनंः । अग्नयः। न । शुशुचानाः । ऋजी- 
पिएं: । भूमिस्‌ू | ध्मनतः । अप॑ । गाः । प्रवृण्वत ॥ १ ॥ 
पदार्थे:--( धारावराः ) घारास शिक्षितास॒ वाणीष्ववरा अबो- 
चीना येषान्ते ( मरुतः ) मरणघ्मयुक्ताः ( धृष्णवोजसः ) धष्णु- 
धृष्टमोजो येषान्ते ( रझगाः ) म्वगेन्द्राः सिंहाः (न) इच ( भीमाः ) 
दुष्टान्‌ प्रति मयंकराः (तविषीभि:) बलयुक्तामिः सेनामिः (अर्चिनः) 
सत्कत्तौरः ( अम्नयः ) पावकाः ( न ) इव ( शुशुचानाः ) शुद्धा$ 
शोधका वा ( ऋजीषिणः ) कोमलस्वभावाः ( भुमिस्‌ ) ऋनव- 


स्थाम्‌ ( धघमन्तः ) दूरीकुबैन्तः ( ऋप ) ( गा; ) सुशिक्षिता 
बाचः ( ऋरणवत ) स्थीकुवेन्तु ॥ १ ॥ 
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ऋण/्वेद: मं० २ । अ० ४ । सू० ३४ ॥ ६१७ 





अन्ययः-हे विद्यांसो घारावरा मरुतो भीमा ग्हगाः ने ध्ृष्णधो- 
जसः शुशुचानाअप्नयो न तबिषीमिरचिन ऋजीषिशे मृमिमभधमन्तो 
, भवन्तों गा अटणबत॥ १ ॥ 


भावार्थः-अल्लोपमालं ०-ये मनुष्या पावकवत्पवित्ना जल- 
वत्कोमलाः सिंहवत्पराक्रमिणो वायुवद्वलिष्ठा भृत्वाइन्याय निवर्तत- 
येयुस्तेडखिल सुखमाप्रुयः ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-े विद्वानों ( धारावराः ) धाराप्रवाद शिक्षित वाणियों के 
बीच न्यून जिन की वाणी (मरुतः) वे मरणाधर्म युक्त (भीमाः) दुएटों के प्रति भयंकर 
( सुगाः ) सिंहों के (न) समान ( धृष्ण्योज्सः ) पराक्रम को धारण किये हुए 
( शशुचानाः ) शुद्ध वा शोधने वाले ( अद्ययः ) पावक अप्रियों के (न ) 


३ 


समान ( तविधीमि: ) बलयुक्त सेनाझों से ( अखचिनः ) सत्कार करने वहले 
( ऋतीबिणः ) कोमल स्वथावी मनुष्य ( भृूमिमू ) अनवस्था को ( भ्रप, 
धमन्तः ) दूर करते हुए आप ( गा: ) सुशिक्चित वायियों को ( अदृण्बत ) 
स्वीकार करें ॥ १ ॥ 


है य $, हे 
भावाथे।--दस मन्त्र में उपमालं० ०-ज्ो मनुष्य पावक के समान पवित्र 


जल के समान कोमल सिंह के समान पराक्रम करने वाले वापु के समान 
बलिए्ठ हो कर अन्याय को निद्धत्त करें वे समस्त सुख को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


दावों न स्टमिश्वितयन्त खादिनो व्य शैज्रिया 
: न युंतयन्त ठुष्ट॒य॑ । रुद्रों यहों मरुतो रुक्‍्मव- 
क्षसों वृषाज॑नि एश्न्यां; शुक्र ऊपंनि ॥ २॥. 


ज्८ 














द्यावः | न। स्तृनिः। चितयन्त | खादिनः। वि। अभियां । 
न । युतयन्त । वृष्टयं: | रुदः | यत्‌। वः । मरुतः । रुक्म- 
धवच्षसः । ठृषां | भज॑नि । एडन्यां: । शुक्रे | ऊनि ॥ २॥ ' 
पदार्थ:--( द्याबः ) प्रकाशाः ( न ) इव (स्ठूमिः ) नक्ञतैः । 
स्तृमिरिति नक्षत्रना० निरु* ३।२० ( चितयन्त ) चितं कुर्व॑न्तु 
( खादिनः ) भक्षकाः ( वि ) ( अप्रियाः ) अभ्नाणि ( न ) इव 
( युतयन्त ) युतयन्तु ( दृष्टयः ) वर्षाः ( रुद्रः ) दुष्ठानां रोद- 
यिता ( यत्‌ ) यः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( मरुतः )*मनुष्या$ ( रुक्स- 
वक्षस+ ) रुकमं रोचक वक्षों दूदयं येषान्ते ( रषा ) सुखसेचकः 
( अजनि ) जनयेत ( एबन्‍्याः ) अन्तरिक्तस्थ मध्ये ( शुक्के ) 
बीय्येकरे ( ऊधनि ) रात्री । ऊघइति रात्रिना* निधं ० १। ७ ॥२॥ 


अ्रन्वयः--हे रुक्मवक्षसों मरुतों वो यद्यो रषा रुद्र: पृश्चयाः 
ञुक्क ऊधन्यजनि खादिनों भवन्तः स्तृमिद्योवों न चितयन्ता: 
प्रिया रष्टयो न विद्यतयन्त स भवन्तश्व माननीयाः स्यु$॥ २ ॥ 


0 ७, >. ऐप 
भावाथे:--अव्ोपमालं ०-ये नक्षत्रैः सह सूर््यवद्ेः सह वि- 
युद्वहिद्याग्यवहारप्रकादे रमन्‍्ते ते झयनाय रातीव सर्वेषां सुखाय 
भवन्ति ॥ २॥ 


पदार्थे:-हे ( रुकमवज्नस्तः ) दीप्ते और अभिप्रीति युक्त हृदय वाले 
(परुतः) विद्वान्‌ मनुष्यो (वः) तुम लोगों के लिये ( यत्‌ ) ज्ञो (हुथा) सु को 
सींचने और (रुव्रः) दुष्टों को रुलाने वाला मनुष्य (पृदन्‍्या:) अन्तरिक्ष के दीच 
(शुक्रे) चीय करने वाली (ऊधानि) रात्रि में (अललि) उत्पत्म करे। वा (लादिनः) 
| भचचण करने वाले आप लोग (स्तुमिः) नन्नत्रों से (द्यावा) प्रकाशों के (न) समान 
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ऋग्वेद: मं०२। अ० ४ | सू० ३४ ॥ ६१९, 


(चितयन्त) व्यवहारों को पवित्र करें ओर ( अश्चिया: ) बदलों को ( छृष्टयः ) 
वर्षाओं के ( न ) समान (विद्युतवन्त) विशेषता से प्रकाशित करे | वह और , 
ज्राप माननीय हों ॥ २ ॥ 
हु भावाथे$-दस मन्त्र में उपमाज् ०---ज्षो नक्षत्रों के साथ सूथ्य के समान 
बदलों के साथ विज्लुली के समान विद्या व्यवहार रूपी प्रकाश में रमते हैं वे 
सोने के लिये रात्रि के समान सब के स॒ख्व के लिये दोते हैं ॥ २॥ 


व्थ राजाविषयमाह ॥ 
झब गाल वि० ॥ 


उक्षन्ते अश्वॉ अत्यॉइवाजिषुं नदस्य करेस्तु- 
रयन्त आशुभिः। हिर॑ण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः 
एन्नं याथ एपंतीसि: समन्‍्यवः ॥ ३ ॥ 

उचन्तें। अश्वांन्‌ । अत्यांन:इव | आजिषु । न॒दस्य । 
करें: । तुरयन्ते । भाशुईमिः । हिरंण्यउशिप्राः। मरुतः । 
दर्विध्वतः | पुल्रम्‌ | याथ | प्षंती&मिः | समन्यवः॥ ३॥ 


पदार्थे:-( उन्नन्ते ) सिल्नचन्ति ( अश्वान्‌ )( अत्यानिव ) 
यथा$श्वाः सततं सब्यो गच्छन्ति तथा ( आजिषु ) सद्धप्ामेषु 
( नदस्थ ) जलेन पृणेस्थ जलाशयस्य मध्ये ( कर्ण: ) नोचालकेः 
( तुरयन्ते ) सद्यो गमयन्ति ( आशुभिः ) शीघ्र गन्तमिरश्वेः 
( हिरणयशिप्राः ) हिरएयमिव शिप्राएि मुखानि य्रेषान्ते (मरुतं+) 
मनुष्याः ( दाविष्वत३ ) दुष्ठान्‌ कम्पयन्तः | इदं पद दाधर्त्तात्यत् 
' निपातितम्‌ | ऋख"० ७ । ४ । ६४ ( एक्तम्‌ ) सेचनीयम्‌ (याथ ) 
प्राप्रु५ ( श्पषतीमिः ) वायुगतिसद्शगातिविष्टामिर्धाराभि: ( सम- 
न्‍्यवः ) मन्युना सह वत्तंमानाः॥ ३ ॥ 








22एएशाभााणाा न 


६२० ऋग्वेद: अ० २ | अ० ७ । ब० १९, ॥ 





अन्वयः-हे समन्‍्यवी मरुतो यथा३श्वानत्यानिवाजिषु नदस्य 
कर्णेरिवाशुमिस्तुरयन्ते हिरण्यशिप्रा दविष्वतः प्रषतीभिः पत्चमु- 
क्ञन्ते तयेतयूयं याथ ॥ ३ ॥ 


भावाथे:--अनोपमालं *+-यथा शिक्षका अश्वान कैव्सो नाव 
सुष्ठु ग़मयन्ति तथा राजजनाः स्वसेना नयेयुः॥ ३ ॥ 


पदार्थ: «है ( समन्यवः ) क्रोध में भरे (मरुत:) मनुष्यो तेसे ( अश्वान ) 
घोड़ों को ( अत्यान्‌ ) निरन्तर चलने वाले घोड़ों के समान वा ( झाजिष ) 
संग्रामों में ( नदस्य ) लल से पूर्ण बडे ललागप के बीच ( कर्णों: ) नौकाओं 
के चलाने वालों के समान ( आशुभिः ) शीघ्र चलने वृले थोड़ों के साथ 
( तुरयन्ते ) शीघ्र चलाते हैं वा ( हिरण्यशिप्रा: ) सुदण के सदश मुख वाले 
( दृविध्वतः ) दुष्ठों को कंपाने हुए ( पृथतीमि: ) पवन की गतियों के समान / 
गणीयों से युक्त धाराझों से ( पत्षम्‌ ) सींचने योग्य को ( उच्चन्ते ) सींचते हैं 
देसे इस व्यवहार को तुम लोग प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ 
भावाथे:--रस मंत्र में उपमाल०--जेसे शिक्षा करने वाले जन घोड़ों को 
वा खेवट नावको उत्तम रीति पर चलाने हैं वैसे राज़जन अपनी सेना को 
पहुँचाने ॥ ३॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्रि० ॥ 
एक्षे ता विश्वा भुव॑ना ववक्षिरे मित्राय॑ वा 
सद॒मा जीरदांनवः । एपंदश्वासों अनवश्नरराधस 
ऋणजिप्यासो न वयुनेषु घूषेद ॥ 9 ॥ 
पत्ते । ता। विश्वां । भुवंना | ववचिरे। मित्राय॑ । वा। 
- सदर । भा। जीर5६दानवः । पृर्षत्‌उभ्रववासः । अनवख्र3- 
राघसः। ऋजिप्यास:। न । वयुनेषु । घडसद॑ं: ॥ 8 ॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० ४ | घू० २७ ॥ ६२१ 





पदार्थ:-( एन्चे ) जलादिमिः सिक्ते ( ता ) तानि (विश्वा) 
सर्वाशि ( भुवना ) भुवनानि ( ववत्तिरे ) रुष्टाः स्पुः ( मित्राय ) 
( वा ) (सदम ) स्थानम्‌ ( ऋरा )( जीरदानवः% ) जीवाः ( एष- 
देश्वासः ) एफ्तर्स्थूलाः सिंचिता अश्वा यैस्ते ( ऋनवश्नराधसः ) 
अनवश्नो5पतितं राधो येषान्ते (ऋजिप्यास)) ये ऋजि कोमलत्व॑ं 
वद्धेयन्ति ते (न ) इव ( वयुनेषु ) प्रज्ञापनेषु ( धुषेदः ) धुरि 
सीदान्ति ॥ 8 ॥ 


अन्वयः-जीरदानव६ एपदस्वासो (नवश्रराधसो धृषेद ऋजिप्यासो 
न मिन्नाय वा ह्स्मे एक्ते यानि विश्वा मुवना सदमा बवक्तिरे 
ता बयुनेषु वद्धन्ते ॥ ४७ 


हे हि ० हि] कक 
भावाथेः-अत्रोपमालं ०-ये दुष्टेभ्यः क्रुध्यन्ति श्रेध्ानाइलाद- 
यल्ति ते भ्राज्ञा जायन्ते ॥ 8 ॥ 


पदा थः--( बीरदानवः ) साधारण जीव वा (पृषदश्वास: ) स्थूल अश्व 
तिनहों ने सींचे वा ( अनवश्वराघस: ) लिन का घन नीचे नहीं गिरा वा 
( धूषेदः ) लो धुर पर स्थिर होने वाले ( ऋतिप्पासः ) वा ज्ञो कोमजपन 
को बढ़ाते हैं ( न) उन के समान ( मित्राय ) मित्र के लिये ( वा ) अथवा 
जिस कारणया इस के लिये ( पन्ने) बलादिकों से सॉंचे हुए पुथ्वी मण्डल 
पर ज्ञो ( विश्वा ) समस्त ( भुवना ). लोकलोकान्तर ( सदम्‌ ) वा स्थान 
( आ, वव््षिर ) अच्छे प्रकार रोष को प्राप्त हों ( ता ) वे व्ुनेषु उत्तम ज्लानों 
में बढते हैं ॥ ४ ॥ 


भावाथेः--दस मन्त्र में उपमाज़०--जो दुश्ों के लिये क्रोध करते वा 
ख्रण्ों को आनन्द देते हैं वे बद़िमसन्‌ होते हैं ॥ ४ ॥ 





5 न 





६२१ ऋग्वेद: अ० ६ । अ० ७ |ब० २९, ॥ 





पुनर्विदृद्दिययमाह ॥ 
फिर विद्वानों के बि० ॥ 
इन्ध॑न्वभिरुनुभी र॒प्शदूंधभिरध्व॒स्मभिः पथि- 
मिश्रांजहष्टयः। आ हंसासो न स्वसंराणि गन्तन 
मधोमेदाय मरुतः समनन्‍्यवः ॥ ५॥ व० १९॥ 
इन्ध॑न्व 5भिः। धेनु 5भिः | रफ्ादूध$भिः। भ्रध्वस्म5निः। 
पथिईनिः । भाजत्‌:ऋष्टयः । झा। हंसास॑ः | न । स्वसं- 
राणि । गन्तन। मधों: । सदांय | सरुतः | स$सखन्‍्यव३॥ ५॥ 
व०॥ १९ ॥ 
पदार्थ:-( इन्धन्वमिः ) प्रदीपिकामिः। अन्न वनिपि छान्‍्द- 
सो बशलोपो वेत्यलोपः ( धेनुमिः ) वाग्मिः ( रप्डाद्धमि३ ) 
व्यक्तदाब्दधनेः ( अध्वस्माभः ) अध्वस्तेः ( पांथामेः ) मार्ग 
( भआाजदष्टयः ) प्राप्तप्रकाशाश ( आरा ) ( हंसास+ ) (न ) इव 
( स्वसराणि ) दिनानि स्वसराणीति दिनना« निघं० १॥ २ 
( गन्तन ) प्राप्रुत ( मधो$) मधुरस्य ( मदाय ) हषोय (मरुतः) 
( समनन्‍यवः ) सक्रोधा३॥ ५॥ 
अन्वय:-हे श्राजदष्टयः समनन्‍्यवों मरुतो यूयमिन्धन्वाभिर्धेनु 


भीरप्दादधभिरष्वस्मभि: पाथिमिेः हंसासों न मधोमेदाय स्वराण्या 
गन्तन ॥ ५॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-यथा६$काशमार्गेण हंसा अभीष्ठा- 
नि स्थनानि सुवेन गच्छन्ति तथा सशिक्तितया वाचा विद्याम्रा- 


गोन्‌ धमेपथे; सखानि च नित्य ययं प्राप्रत ॥ ५॥ 
मम मय मा 





>०........ ०००>>-नन्‍नन्‍ननकत, नमी लीन नीता नितिन फल 





नि थ५भ3- मन -न-मना+- किए टी थे "शत जमी- कि नीिनीननीी नयी नस के # डे पिएं 


ऋग्वेद: मं० २। अ० ७ । सू० ३४ ॥ ६२३ 





पृदार्थ:-दे ( श्रातदृष्टय: ) प्रकाश को प्राप्त हुए ( समन्यवः ) क्रोधों 
के साथ वत्तेमान (मरुतः) मरणथर्मो तुम लोग (इन्पन्वमिः) प्रदीक्ष करनेवाली 

( घेनुमि: ) वाणियों से वा (रप्णादूधाभेः) प्रकट शब्द रूपीधर्नों से (अध्व्भिः) 

जो कि ध्वस्त नष्ट न हुए उन ( पथिमिः ) मार्गों से (हस्लासः) हसों के ( न ) 

समान ( मधो: ) मधुर सम्बन्धी ( मदाय ) हष के लिये ( खसराणि ) दिनों 
को ( आ, गन्‍्तन ) आओ प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 
भावाथे:--रुस मन्त्र में उपमाल ०---जैसे आकाश मार्ग से हंस अभीषट 

| स्थानों को सुख से लाते हैं बेसे सुशिक्षित वाणी से विद्या मार्गों को और 

धर्म पथों से सुखों को नित्य तुम लोग प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

क्‍ आ नो ब्रह्मांणि मरुतः समन्‍्यवो नरां न 
शंसः। सव॑नानि गन्तन अश्वांमिव पिप्यत धेनु- 
मूथ॑नि कत्तों थिय॑ जरित्रे वाजपेशसम ॥ ६ ॥ 

झा। नः | ब्रह्माणि | मरुतः । स&मन्यवः । नराम्‌। 
न | इस । सव॑ंनानि । गन्तन । अश्वॉदइव । पिप्यत । 
घेनुम्‌ । ऊर्धनि । कत्तें। घिय॑स््‌ । ज़रित्रे। वाज॑ पेशसम॥६॥ 
र्‌ 
पदाथ:ः--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तह्माएि ) 

( धनानि ( मरुतः ) मनुष्याः ( समन्‍्यव३ ) सकोधाः ( नराम्‌ ) 
मनुष्याणाम्‌ (न) इव ( शांसः ) स्तातिः ( सवनानि )  शेश्वर्याणि 
(गन्तन) ( अश्वामिव ) वडवामिव ( पिष्यत ) प्राघुत (घेंनुम) 


पी डी कीट िडच आलज नल सर ननस आन लत  न्‍ तन 3 आओ लल्‍िवि न ननननन  >>नन आला 


लकननन «नमन न०+ज >>नननभाा 





६२७ ऋग्वेद: भ्र० १। भ्र० ७ | व० ९०॥ 


बाणीस्‌ ( ऊघनि ) रात्री ( करते ) कुरुत । न दृथचोतस्तिड 
इति दीधः ( घियम्‌ ) प्रज्ञाम (जरित्रे) स्तावकाय (बाजपेदसम्‌) 
वाजस्प विज्ञानस्प पेशों रूपं यस्यान्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


खअन्वयः-हे समन्‍्यवों मरुतो यथं नो ब्ह्माएि करत्तों:श्वामि 
वोधनि धेन पिप्यत नराल दोसः सवनान्यागन्तन जरितरे वाजपेशसं 
घिय॑ कुरुत ॥ ६॥ 


५ ० +. 

भावार्थे+-अन्न द्वाव॒पमालकारी ०-ये मनुष्या मनुष्यस्वमावजां 

प्रशंसा प्राप्य सविद्यां वां प्रज्ञां च वद्धोयित्वा सर्वान्त्सजैरलं कर्वन्तु 
ते साखिनो जायन्ते ॥ ६ ॥ 


पदार्थे--दे ( समन्‍्यवः ) क्रोध से युक्त ( मरुतः ) मनुप्यो तुम (नः) 
दम लोगो के लिये ( ब्रह्माणि ) पनों को ( कत्ते ) सिद्ध करों ( अश्वामिव ) 
घोडी के समान (ऊधनि ) रात्रि में ( पेनम ) वाणी को (पिप्यत) प्राप्त होओ 
( नराम्‌ ) मनुष्यों की ( न ) जेसे (शंस:) स्तुति बेसे ( सवनानि ) ऐश्वर्यों को 
( आ, गन्तन ) प्राप्त होओो ( क्षरित्रे ) स्तुति करने वाले के लिये ( वाज्पेशसम्‌ ) 


विज्ञान का जिस में रूप विद्यमान उस (थियम्‌ ) उत्तम बढ़ि को सिद्ध करो॥६॥ 


भावाथें:-हस मन्त्र में दी उपमालं ०---जो मनुष्य मनुष्यस्वभाव से उत्पन्न 
हुई प्रदांसा को प्राप्त हो के उत्तम विद्या, वाणी और उत्तम बुद्धि को बढा कर 
सवे मनुष्यों को सुखों से अलंकृत करें वे सुखी दोते दें ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


त॑ नो दात मरुतो वाजिनं रथ॑ आपानं ब्रह्म 
चितयंद्दिवेदिवे । इषं स्तोठमभ्थों ठुजनेंषु कारवें 
सनि भमेधामरिट दुषररं सह: ॥ ७ ॥ 








ऋग्वेद: मे २। अ० ४७ । सू० ३४-॥ ६२५ 


तम््‌ । नः | दात | मरुतः । वाजिनंम्‌ । रखें | आपा- 

नम । बहा | चितयंत्‌ । दिवे६दिंवे । इष॑म्‌ | स्वोठ :्यः । 
हजनेषु | कारवें। सनिम्र । सेधाम्‌ | भरिष्टप्त्‌ । दुस्तरंस्‌ । 
सह: ॥ ७॥ 

पदार्थे:--( तम्र ) सकलवियास्तावकम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ 
(दात) दत्त । अन्न वाच्छन्दसीति शपो लुक्‌ (मरुतः) प्राणवायु- 
वत्प्रियाः ( वाजिनम्‌ ) विज्ञानवन्तमश्वम्‌ ( रथे ) याने युक्तम्‌ 
( आपानम्‌ ) व्यापकम्‌ | आपानमिति व्यात्तिकर्मा निधं* २। 
१८ ( ब्रह्म ) पनमनलं वा ( चितयत्‌ ) यज्चितं ज्ञातारं करोति 
तत्‌ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ ( इषम्‌ ) इष्टम्‌ ( स्तोठभ्यः ) सक- 
लविदाप्रयोजनविज्य: ( दजनेषु ) बलेषु ( कारवे ) कारुकाय 
( सनिम्‌ ) विभक्ताम्‌ ( मेधाम ) भ्रज्ञाम ( अरिष्टम ) अहिंसि- 
तम्‌ ( दुष्टरम ) दःखेन तरितुमहेस्‌ ( सहः ) बलम्‌॥ ७ ॥ 

खन्वयः-हे मरुतो यूयं नस्ते दात रथे वाजिनं दात दिवेदिवे 
चितयदापान ब्रह्म रजनेषु स्तोतभ्य इषं कारवे सर्नि मेधामरिष्ठं 
दुएरं सहश्व दात ॥ ७ ॥ 

भावाथेः-मनुष्यैः सेव सर्वेभ्यस्सकलविद्याविदष्यापकेन घ- 
स्‍्मोर्जितं धनं विदृज्यों दानायानमुत्तमां प्रज्ञां पुर्णी बल॑ च याच- 
नीयं विद्वांसः खलु बाचकेभ्य एतानि सततं प्रदघु३॥ ७ ॥ 

पदाथेः-रे (मररूतः ) प्राणवायु के समास प्रिय तुम (नः ) रुम लोगों के 
खिये ( तम ) उस समसस्‍्य विद्या की स्वाति करने वाले को (दात ) देओ (र्थे) 





9९ 





६२५६ ख़ड़ग्येद: कोच मे | औओ० ७) ७ 86 ॥!| 


उथ के निमि्च ( वाबिनम ) सुशिख्ित घोड़े को देवो ( दिवेदिते ) प्रतिदिन 


( खितयतू ) खिताते हुए ( आपानम्‌ ) व्यापक ( ब्रह्म ) धन वा झन्म को 
( इलनेदु ) बलों में (स्तोनृभ्य:) सकल विद्याओं के प्रयोतन वेसाओं के लिये 





( इषम्‌ ) इृए प्रयोलन को ( कारदे ) करने वाले के लिये ( सनिम्‌ ) अलग २ 


बढ़ी हुई ( ग्रेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि को और (झरिए्टम्‌ ) ऋविनणट (दुषरम्‌) दु:ख 
से तैरने को योग्य ( सहः ) बल को देझो ॥ ७ ॥ 


भावाथे:--रन॒ष्षों को चाहिये कि संदेव सब के लिये सकल विद्या ब- 


ताने वाला धर्म से संचित किये हुए धन दिद्वानों के देने के लिये अन्म उत्तम प्रज्ञा 
और पूर्ण बल को जांचे विदान्‌ जन निश्चय से याचकों के लिये उन उक्त 
पदार्थों को निरन्तर देवें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यदरुञ्जतें मरुतों रुक्‍्मवंक्षसो5श्वान्‌ रथेंषु भग॒ 
आ सुदानवः। धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते 
जनांय रातहंविषे महीमिष॑म्र ॥ ८ ॥ 

यत्‌ । युञ्जतें | मरुतः। रुक्म5वच्चसः । अव्वांन्‌ । 
रथेषु । भगे। आ । सुद्दानवः । थेनुः । न । हिदवें । स्वस॑- 
रेषु | पिन्वते। जनांय । रात$हंविषे । महीम्‌ | इषस ॥ < ॥ 


पदार्थे:-( यत्‌ ) यान्‌ ( युञूजते ) ( मरुतः ) विह्ांसो 
मनुष्याः ( रुक्‍्मवक्सः ) रुक्‍्मामिव वक्तो येषान्ते ( अश्वाद ) 


ड् 


तुरद्रानग्न्यादीन्‌ वा ( भगे ) सेश्वयें साते ( आ ) ( सुदानवः ) | 


अष्ठानां पदार्थोनां दातारः ( घेनु३ ) दुग्धदात्री गोः ( न) इब 





बन अल ल सका... अननओओं + 





। ऋग्वेद: घं० २ । झ० ४ | सू० ३४ ६२७ 


(शिखर) वत्साय ( स्वसरेषु ) दिनेषु (पिन्वते ) सिज्क्ति । अत. 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (जनाय) सत्पुरुषाय (रातहविषे ) दत्तदातज्याय 
( महीम्‌ ) महतीं पृज्यां वाचम्‌ ( इषम्‌ ) इष्टामिच्छां बा॥ < ॥ 


! अन्वयः-हे रुक्मवक्षसः सुदानवों मरुतो भगे रथेषु यदसख्ान्‌ 
युअजते स्वसरेष शिश्वरे रातहविषे जनाय थेनुवेत्सनेव महीमिषमा 
पिन्वते तान्‌ सर्वे संयुजन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

है ९३ ७ 6०. #%०, |] 
भावाथः--अव्ोपमालं ० -हे मनुष्या यथा स॒शिक्षिता विह्ांसो 


<श्वादीन्‌ पठानग्न्यादीश्व काय्यासिद्धये प्रयज्जजते तथा&नुतिष्ठत एवं 
रूते सति यथा घेनः स्ववत्सं तपेयति तथैते प्रयोक्तन्‌ घनयन्ति ॥८॥ 





पदार्थ:--दे ( रुक्मवत्षसः ) सुव॒ण के समान वक्षःस्थल वाले ( सुदा- 
नवः ) उत्तम पदार्थों के दानकत्ता ( मरुत: ) विद्वान्‌ पुरुषों ( भगे ) ऐश्थर्य्य 
के होते (रथष) यानों में ( यत्त ) जिन ( अख्चान्‌ ) घोड़े वा अग्न्यादि पदार्थों 
को ( युत्रूतते ) युक्त करते वा ( खसरेषु ) दिनों के वीच ( शिश्वरे ) बालक 
वा जो (रातहविषे) देने योग्य दे चुका इस (ननाथ) सत्पुरुष के लिये (घेनुः)दुग्घ 
देनेवाली गो बछड़े को(न) कैसे वेसे (महीम्‌ ) अत्यन्त (इपम्‌ ) इच्छा की (आा,पिन्वते) 
अस्छे प्रकार सींचते € उन सब को सब लोग असस्‍्छे प्रकार प्रयुक्त करें ॥ ८॥ 

भावाथे।---दस मंत्र में उपमालं ०--हे मनुप्यो अंसे भच्छी शिक्षा को 


प्राप्त विद्दान नन घोड़े आदि पशाओं को और अधि आदि पदाथां का प्रयोग 
काय सिद्धि के लिये करते हें वेंसे अनष्टान करो ऐसे करने से ज्ञस गो अपने 
बछड़े को नप्त करती हैं बसे ये प्रयोग करने वालों को थनी करते इं ॥ ८ ॥ 


पुना राजपुरुषावषयमाह ॥ 
फिर राजपुरु्षों के वि० ॥ 


यो नो मरुतो टकतांति मर्त्यों रिपुर्दे ध ब॑स- 
वो रक्षता रिषः। वत्तेयंत तपुंपरा चक्रियामि तमव॑ 
रुद्रा अशरसों हन्तना ब्धः ॥ ९ ॥ 
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यः । नः । मरुत॑ः । तृक$तांति । सल्वें: । रिपुः । दथे । 
वसवेः । रचंत । रिपः। व्तेय॑ंत। तंपुंषा | चक्रियां । भ्मि। 
तम्त्‌। भव । रुद्रा:। अगशरसः | हन्तन । बधरितिं॥ ९ ॥ 


पदा्थेः-( यः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सरुतः ) विद्वांसः (हक- 
ताति) दको वज्ज एव ( मर्त्यः ) ( रिपुः ) स्तेनः । रिपुरिति स्ते- 
न ना« निंघं० ३। ३४ ( दपे ) दधाते | अत लडरथे लिद 
(वसबः) वसुसंज्ञकाः (रक्त) | अन्ना न्येषामपीति दीघेः ( रिष: ) 
हिंसकान्‌ ( वत्तेयत ) (तपुषा ) परितापेन क्रोधादिना (चक्रिया) 
चक्रेण ( अभि ) अभितः ( तम ) ( ऋव ) ( रुद्रा ) मध्यमा 
बिद्वांसो दुष्ठानां रोदयितारः ( अशसः ) अहिंसकस्य ( हन्तन ) 
प्तत | अन्नान्येषामपीति दीघेः ( बधः ) हननम्‌ ॥ ९ ॥ 


कफ ली कक, जनक 3 वा 


अन्वय:-हे बसबो मरुतो यो टकताति मरत्यों रिपुस्तपुषा नो5$- 
स्मान्दधे तस्माद्रिषोउस्मात्श्थग्रक्षत । हे रुद्रा यूयं चक्रिया अश- 
सो$बहन्तन यो5स्मान्‌ रक्षाति तमभिरक्षत येनान्यस्प बधः कियते 
ते कारागहेइभिवत्तेयत ॥ ९ ॥ 

भावार्थे:- राजपुरुषैहिंसकेम्यः प्रजाः प्रथग्‌ रक्ष्य रिपूलिवास्ये 
बध्वा वा धर्मेण राज्य शासनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 


'-..क.-.ब.७-३७००७ «५-३० -म>कन अक-भपानक५३ ५५५“ कान मन+-+५++4433<.. 


पदाथेः “-है (वसवः) वसु संज्ञा वाले (मरुतः) विद्वान्‌ मनुप्यों (यः) को 
(ट्कताति) वज्ध ही (मर्स्प:) मरणधर्मा (रिपु:) चोर (तएया) सब ओर से ताप 
देने वाले क्राध आदि से (नः) हम लोगों को (दुघे) धारणा करता है उस से (रियः) 
हिसेकों को अलग (रक्षत) रक्‍लो। हे (रुद्रा:) दुछों को रुलाने वाले मध्यम 
विद्वानों तुम ( सक्रिया ) बक्र से (अशस: ) अर्टिसक को दूसरों का विनादा नहीं 


अीीिविनिनिन न 
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करता उस को (अझवर, हन्तन) न मारो को हम लोगों की रख्या करता है उस 
की सद ओर से रखता करो। जिस ने और का ( बधः )वध किया है इस को 
कारागृह अर्थात्‌ लेहलखाना में ( अ्रमि, वत्तेयत) सब ओोर से वर्ताओं ॥ ९. ॥| 


भावाथेः--रसतपरुषों को हिंसकों से प्रतातनों को अलग रख शत्रुओं 
को मिवारणा कर वा बांध के धर्म से राज्य की शिक्षा करनी चाहिपे ॥ ९. ॥ 
पुनविदृदिषयमाह ॥ 
फिर विद्वान के वि० ॥ 
चित्र तहों मरुतो याम॑ चेकिते एश्न्या यदूध 
रप्यापयों दुहुः। यहां निदे नवंमानस्य रुद्रिया- 
| का 


| २ ॥ै [| 

| स्त्रितं जरांय जुरतामंदाभ्या: ॥ १० ७१०२०॥ 
|... चित्रम। तत्‌ | वः | मरुतः | याम॑ | चेकिते। पुरन्‍्याः । 
| 

| 


'नमीननमन-+ककनन»+नन-म-+-3 





यत्‌। ऊर्घः | अपि । आपयंः | दहुः | यत्‌ । वा। निदे। नव॑ 


मानस्थ । रुद्रियाः ! त्रितम | जुराय | जरताम्‌ | अदाभ्याः 
॥१० ॥ ब० ॥ २०॥ “2727 
पदाथः--( चित्रम्‌ ) अद्भतम॒ ( तत्‌ ) ( वे ) युष्माकम 
( मरुतः ) ( याम ) प्राप्तव्यं कम ( चेकिते ) जानाति (एडन्या+) 
प्रश्नावन्तरिक्षे मवम्‌ ( यत्‌ ) ( ऊधः ) पयोदधिकरणम्‌ ( ऋषि ) 
( आपय: ) मिन्नतां व्याप्ता३ ( दुु ) पिप्रति | अच्च लिठि वा 
च्छन्दसीति द्वित्वामावः ( यत्‌ ) ( वा ) ( निदे ) निन्दकाय 
,। ( नवमानस्य ) स्तोतुः (रुद्रियाई) रुद्रस्य मध्यमस्य विदुषः सम्ब- 


न्धितः ( जितम्‌ ) हिंसकम्‌ ( जराय ) स्तावकाय ( जरताम्‌ ) 
जीणानाम्‌ ( अदाम्या३ ) अहिंसवीया:॥ १० ॥ 





६३० ऋग्वेद: आ० रे । आ० ७। व० रह ॥ 


न नननाननजनन जनक मन, कल जाल विफ 





अन्वयः-हे अदाभ्या रुद्रिया मरुतो यद्श्चित्रं याम यत्श्श्न्या 
ऊघष आपमयो दुह्ढडः्।वा यो नवमानस्य निदे तितं जुरतां जरायाइपि 
चेकिते तथूयं गह्वत ॥ १० ॥ 

भावार्थ: “है विद्ांसो यूयं निन्दनीयस्य निन्‍्दां स्तवनीयस्य 
प्रशंसां रृत्वा$हुताने कमोणि कुरुत । येन पूर्णमायुभुक्ता दद्धा- 
वस्थां श्राप्य मरणं स्थात्तदनुतिष्ठत ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--.है ( अदाभ्या: ) न नष्ट करने योग्य (रुद्विया:) मध्यम विद्वानों 
के सम्बन्धी ( मरुतः ) मनुष्यो ( यत्‌ ) मिस (वः) तुम्हारा, ( चित्रमू ) अद्भुत 
(याम ) योग्य कर्म वा ( यत्‌ ) जिस (पुरन्या:) अन्तरिक्ष में सिद्ध हुए (ऊथः) 
जल वा दूध के अधिकरण को ( आपय: ) मित्र भाव को प्राप्त हुए ( दुहुः ) 
परे पूर्णा करते हैं (वा) अथवा (यः ) ज्ञो (नवमानस्य) स्तुति करने की (निदे) 
निन्‍्दा करने वाले के लिये (त्रितमू )हिंसा करने वाले को ( जुरवाम्‌ ) जीणों 
की ( क्षराय ) स्तुति करने वाले के लिये (अपि) भी (चोकिते) ज्ञानता हे (तन) 
उस को तुम लेओ ॥ १० ॥ 

भावाथे:-ह विद्वानों तुम निन्‍्दा करने योग्य की निन्‍्द्रा तथा स्व॒ुति करने 
योग्य की प्रशंसा कर अज्ुत कर्मो को करो जिस से पूरी आयु भोग टृद्धावस्था 
पा कर मरण हो उस झनुषछ्ठान को करो ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
तान्वों महो मरुत॑ ए्व॒यावो विष्णोरेषस्य॑ प्रभथे 
हंवामहे। हिर॑ण्यवर्णोन्ककुहान्यतस्रुचो ब्रह्मण्यन्तः 
शंस्थु राध॑ टेमेहे ॥ ११ श। 








गहग्दद: मं० १। ध० ४ | सू० ३४ ॥ & ३ है 


तान्‌ | वः। महः। मरुत॑ः। एव५याव॑ः | विष्णोंग एचस्यी 
प्र<मपे । हवामहे। हिरंण्य5वर्णानू। ककृहान्‌। यत5$खुच० 
ब्रद्मण्यन्तः । इंस्येम््‌ । राधः | इंसहे ॥ ११ ॥ 


पदार्थे:-( ताद ) (4३) युष्मस्पम्‌ (मह) महतः (मरुतः) 
मनुष्याः ( एवयावुः ) य णवं विज्ञानं यान्ति तान्‌ ( विष्णोः ) 
व्यापकस्य (एषस्य) ऐेख्वर्यवतः (प्रभये) प्रकष्ठे पालने (हवामहे) 
स्वीकुमेंहे ( हिरएणयवर्णान्‌ ) हिरणयमिव वर्णो येषान्तान्‌ ( ककु- 
हान्‌ ) महतः । ककुहड़ते महन्नाम निघं« ३। ३ ( यतस्रुचः ) 
यताः खुचो यज्ञपात्राणि येस्तान्‌ ऋत्विजः । यतखुचइति ऋत्विग्‌ 
| ना« निधघं ० ३। १८ (अह्मण्यन्तः) आत्मनो ब्ह्मेच्छन्त$ (इंस्पम्‌) 
प्रशंसनीयम्‌ ( राधः ) धनम्‌ ( छ्ेमहे ) याचामहे ॥ ११ ॥ 


अन्वयः--हे मरुतो मनुष्या यथा वय॑ वस्तानेषस्य विष्णोः प्रभथे 
मह ण्वयावों हिरएयवर्शांन ककृहान्‌ यतख्रचों हवामहे अह्मणयन्तः 
बंस्यं राध इमहे तथा युयमस्मम्यं प्रयतध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथै:-अन्न वाचकलु »-मनुष्यैः परर्परस्मिन प्रीत्या दुष्टे- 
व्वप्रेम्णा च वर्सित्वा विष्णोरीश्वरस्प भक्तो प्रयतनीयम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदा्थे:--है (मरुतः) मनुष्यों लेसे हम लोग (वः) तुम्हारे लिये ( तान्‌ ) 
इन को (एचस्य) ऐश्वथ्ये वाले ( विष्णो: ) व्यापक ईश्वर के (प्रभुथे) अत्युत्तम 
पालन में (महः) महान्‌ व्यवहार के ( एवयावून' ) इस प्रकार विशेष' ज्ञान को 
पाते हैं उन ( दिरण्यवर्शान्‌) हिरण्य--स॒वर्या के समान ब्यों वाके (कशुड़ान) 
बढ़े ( पतस्त्ुः ) नियय से यज्ञपात्रों के रखने वाले को ( हवामहे ) स्वीकार 
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करने हैं | और ( ब्रह्मण्यमस्तः ) अपने को इेखर वो बेढ की इच्छा करते हुए 
विद्वानों को, ( द्रोस्पम ) प्रशेसनीय ( राध: ) धन की ( इमहे ) याचना कृश्ते 
हैं वेसे सम हमारे लिये प्रयक्ष करो ॥ ११ ॥ 
भावाथेः--दस मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर 
एक दुसरे से प्रीति के साथ ओर दुष्टों में अप्रीति के साथ बच्ते कर व्यापक 
ईश्वर की भक्ति में प्रयत्न करें ॥ ११ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
ते दशंग्वा: प्रथमा यज्ञमूहिरे वे नो हिन्व- 
न्तृषसों व्युट्रिसु उषा न रामीररुणैरपोणुते महों 
ज्योतिषा शुचतता गोअंएंसा ॥ १२ ॥ 
ते। दशंग्वाः | प्रथमाः । यज्ञम्‌ | ऊहिरे। ते। नः । हिन्वन्तु । 
उषस॑ः । विउउछिणु । उषाः । न । रामीः। अरुणेः । अप॑ । 
ऊर्णुत | महः । ज्योतिषा । शुचता । गोइभणसा ॥ १२॥ 


हा कि हे. # ५ व 


पदाथ: -(ते) (दशग्वाः ) ये दद्वाभिरिन्द्रियेः सिर्दधि गच्छान्ति 
ते ( प्रथमाः ) श्थुबुद्धयः ( यज्ञय ) ( ऊहिरे ) प्राप्रुवन्ति ( ते ) 
( नः ) अस्मान्‌ ( हिन्वन्तु ) वर्द्धयन्तु ( 3षसः ) प्रमातरुय 
( व्यूष्टिषु ) प्रतापेषु ( उषाः ) प्रभातः ( न ) इव ( रासी ) 
ऋरामप्रदा राचीः ( अरुणैः ) रक्तवर्णोंः ( ऋष ) ( ऊर्णुते ) 
आबन्‍्लछादयति ( महः ) महता ( ज्योतिषा ) प्रकादेन (शुचता) ! 
पबित्रेश पविव्कारकेश ( गोश्रणैसप्र ) गाव: किरण अर्शों जलं 
पास्मिस्तेन ॥ १२ ७ 


।॒ 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
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ऋम्वेद: पं० २। ब० ४ | सू० ३७॥ ६३३ 


अम्वसः-ये दद्माग्बाः प्रथमा विद्वांसो यज्ञमृहिरे त उपसो ब्यु- 
ष्टिपु नोइस्मान्‌ हिन्वन्तु। ये5रुणैमहो गोझर्णसा शुचता ज्योतिषा 
रामीरुषा नापोणुते तेइस्माकं शिक्षकाः सन्‍्तु ॥ १२ ॥ 


है जितेनि कि 
भावाथे:-ये क्रियाकाण्डकुइला जितेन्द्रिया उपवेदविययां$न्घ- 
कारानिवारका मनुष्यान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यां वर््धयन्ति ते सब: सत्क- 
त्तेग्या: ॥ १२ ॥ 


पदा्थे:-बो ( दशग्वाः ) दशों इन्द्रियों से सिद्धि को प्राप्त होने हैं वे 
( प्रथमाः ) बहुत विस्तार युक्त बुद़ि वाले मुख्य विद्वान जन ( यज्षम ) यज्ञ को 
( ऊहिरे ) प्राप्त होते हैं (ते) वे ( उस: ) प्रभात काल के (व्युष्टिषु ) प्रतापों 
सें ( नः ) हम लोगों को ( हिन्वन्तु ) बदावें । जो ( अरुण: ) जाल वर्णों से 
(महः) बडे (गोभ्रणं॑त्ता ) जिस में कि किरण और प्रकाश विद्यमान (शुचता) 
जो पवित्र वा पवित्रता है उस ( ज्योतिषा ) प्रकाश से (रामी:) आराम की 
देने बाली रात्रियों को ( उषाः ) प्रभात समय के ( न ) समान (अप, ऊणोते) 
ने द्रापते अथात्‌ प्रगट करते हैं ( ते ) वे हमारे शिक्षक हों ॥ १२॥ 


भावार्थ: “लो क्रियाकाण्ड में कुशल लितेन्द्रिय ज्षन प्रभातकाल के समान 
अविद्यान्धकार की निदृत्ति करने वाले मनुष्यों को विद्या और उत्तम शिक्षा से 
बढाते हें वे सब को सत्कार करने योग्य हैं ॥ १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ४ 
फिर उसी वि० ॥ 


त क्षोणीमिररुणेमि्नाजिजिर्मी रुद्रा ऋतस्य 
सर्दनेषु वाठ॒धुः । निमेघंमाना अत्येंन पाज॑सा 
सुश्वन्द्र वर्ण दधिरे सुपेशंसम ॥ १३ ॥ 


री] 








ते | क्षोणीमिंः। शग्रुणेनिः। न । भरजिज5निः । रुद्राः। 

ऋतस्य॑ । सद॑नेषु 4 बद्धधुः । नि:मेघसानाः । भत्येन । 

पाज॑सा । सु६चन्द्रण्‌ । वर्णम्‌। दपिरे । सु५पेशंसमर्‌ ॥१ ३॥ 

पदाथे:--(त्ते) ( क्ञोणीमिः ) शयिवीमिः । क्षोणीति शुथिवीना » 
निघं* १। १ ( अरुणेमिः ) आरक्तेः प्रकाशादिभिः (न ) इव 
( अञ्जजिभिः ) प्रकटैः ( रुद्राः ) वायवः ( ऋतस्य ) उदकस्य 
( सदनेषु ) स्थानेषु ( व्धु ) वर्द्धन्ते ( निमेघमानाः ) निश्चितो 
मेघो येपान्ते ( ऋत्येन ) अश्वेनेव वेगेन ( पाजसा ) बलेन 
( सुश्नन्द्रम्‌ ) सुवर्णमिव । अच ्हस्वाअन्द्रोत्तेरपदे मन्त्र इति 
सुडागसः ( वण्म्‌ ) स्वरूपम्‌ ( दघिरे ) दधति ( सुपेशसम्‌ ) 
सुन्दर रूपम्‌ ॥ १३ ॥ ॥॒ 

खनन्‍्वयः-हे मनुष्या युष्मामिः रुद्रा: क्षेऐी मिरजजिमिररुऐमिने 
ऋतस्य सदनेषु वदधुः | निमेघमाना अत्येन पाजसा सुपेशसं सुश्र- 
न्द्रं वर्ण दधिरे ते विज्ञातव्याः ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या यथा वायुभिः सहोषा वर्धित्वा दिन॑ जायते 
सर्व विविधं रूप॑ प्रकठयाति तथा युष्माभिः सुस्वरूप॑ धृत्वा बायु- 
विद्या प्रकाशनीयाः ॥ १३१॥ 

पदार्थे! --है मनुष्यों तुम को (द्गा:) वायु ( ज्षोणीमेः ) प्रथिवियों से 
(झड्ज्िमि:) प्रकट व्यवहारों ले ( ऋरुशेमिः ) कुछ लालामी लिय प्रकाशों के 
समान ( ऋतस्य ) जल के (सदनेषु) स्थानों में (ब॒ठ्धः) बढ़ते दें वा ( निमे- 
घमानाः ) निश्चित मानने वाले जन ( अत्पेन ) अश्व के समान वेग से और 
( पालसा ) बल से ( सुपेशसभ्‌ ) सन्दर रूप पुक्त ( सुश्वन्त्रमू ) सुन्दरता से 


(5 


वर्समान सुवर्श के समान ( वयाम्‌ ) स्वरूप को ( दुषिरे ) पारण करते हैं 
(ते ) वे लानने बोग्क हें !] १३ ॥ ; 
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भावारें:-हे बनुष्पो कैसे पलों के साथ प्रमाद देखा बढ कर दिन 
होता और समस्त विविध प्रकार का रूप प्रकट करती है बेसे तुम को अच्छा 
अपना रूप धारण कर वायु विद्या का प्रकाश करना चाहिये॥ १३ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ताँ इयानो महि वरूथमृतये उप धघेंदेना नम 
सा रंणीमसि । त्रितों न यान्‌ पञ्च हांतनभि- 
षंय आववत्तंदवरां चाक्रियावंसे ॥ १४ ॥ 
तान | इयानः । महिं । वरुथम््‌ । ऊतयें | उपं। घ। 
इत्‌ | एना । नमंसा । गृणीमासे । त्रितः। न । यान | 


। पञ्ज । होतूंत्‌ । भमभिष्टये। झा$ववर्तेंत्‌ । अवरान्‌ । चक्रि- 
यां | अवसे ॥ १४ ॥ 
| पदार्थ--( यान्‌ ) ( इयानः ) प्राप्तवन्‌ ( माहि ) महत्‌ (व 
रूथम्‌ ) वरं शहम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय्ाय ( उप ) ( घ ) अषि 
( इत्‌ ) एव ( एना ) एनेन ( नमसा ) नमस्कारेण (ग्रणीमसि) 
स्तुमः ( त्ितः ) यस्तृणि शरीरात्मसम्बन्धिसुखानि तनोति 
( न ) इव ( यान्‌ ) ( पत्रच ) प्राणाउपानव्यानोदानसमानान्‌ 
( होतन्‌ ) आदातन ( अभिष्टये ) अमीछसुखाय (आववत्तंत) 
समन्तादत्तेयते ( अवरान्‌ ) अवोचीनान ( चक्रिया ) चक्राविव 
वत्तमानान ( ऋबसे ) कामनाये ॥ १४ ॥ 
खन्वयः--वयमभिष्टय ऊतय इयानखितों न यान्‌ पत्रचावरान्‌ 
होतन्‌ प्मनचावराञजूचाक्रैयाइमिष्टयेइवस आवशधत्तेत्‌ तानुतये महि 
'| बरूथ॑ प्राप्य घेदेना नमसोपग्णीमसि ॥ १४ ॥ 





न्‍् 
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भावारथे।--अत्ोपमालं ०- यथा कर्मोपासनाज्ञानवित्पराव्शन्‌ 
वायून विदित्वा स्वस्य परेषां च रक्षणाय वर्त्तते तथा वय॑ प्रवर्तेमहि यथो 
त्तम॑ प्रासादं प्राप्य जनाः सुखिनो भवन्ति तथा वयमपि भवेस ॥१४॥ 

पदाशे:--दम लोग (अभिष्टये ) अभीष्ट सुख की ( ऊतये ) रक्षा भ्रादि 
के अर्थ ( इधान: ) प्राप्त होता हुआ कोई जन ( त्रित: ) जो शरीर और झा- 
समा सम्बान्धि सुख को विस्तृत करता है उस के ( न ) समान ( यानू्‌ ) मिन 
( पव्च ) पाञ्च ( अवरान्‌ ) अरवाचीन ( होतृनू ) ग्रहण करने वालों को 
ओर पांच अवोचीन ( चक्रिया ) चाक के समान वर्तमानों को अभीष्ट सुख 
वा (अवसे) कामना के लिये (आववक्तेत) सब ओर से वच्षेता हे (तान्‌) उन को 
( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये (महि) बड़े ( वरूथम्‌ ) शेष घर को प्राप्त हो 
( घ,दत्‌ ) ही निश्चय कर (एना) इस (नमसा) नमस्कार से ( उप,गणीमसि ) 
उपस्तुत करते हैं अथोत्‌ उन की अतिनिकटस्थ ही स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ 

भावाथे!-इस मन्त्र में उपमाले ०--जैसे कमोपासना और ज्ञान विद्या का 
जानने वाला अगले पिछिले पवनों को जानकर अपनी ओर दूसरों की रक्षा के 
लिये वत्तमान है बसे हम लोग प्रदत्त हों ॥ १४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ययां रधं पारयथात्यंहों ययां निदों मुश्नथ॑ 
वन्दितारंम । अर्वाची सा मंरुतो या व॑ ऊतिरो षु 
वाश्रेव॑ं सुमतिर्जिंगातु ॥ १५ ॥ व० २१ ॥ 

यया । रप्रसत्‌। पारयंथ । झति । भझंहं: । ययां । निदः | 
मुच्चर्थ | वन्दितारंघ। भवोची। सा। मरुतः। या। वः।ऊति4 


ं्यममक सहाय बाण, 


झो इति। सु। वाआ5ईइंव | सुसतिः। जिसातु ॥१५॥व०१ २॥ 
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पदार्थ:-( यया ) करियया ( रध्रम ) संराधनम्‌ ( पारयथ ) 
( अति ) ( ओह ) अपराधम्‌ ( यया ) ( निदः ) निनन्‍्दकान 
( मज्चथ ) ( बन्दितारम्‌ ) स्तावकम्‌ ( ऋवाची ) या$वेशो- 
शखानअूचाते सा (सा ) ( मरुतः ) (या ) ( 4१ ) . युष्मान्‌ 
( ऊतिः ) रक्षा ( ओ ) प्रेरशेषु ( सु ) ( वाश्रेव ) कसनीयइव 
( सुमतिः ) सुष्ठ प्रज्ञा ( जिगातु ) प्रशंसतु ॥ १५॥ 


अन्वयः-हे मरुतो योतिः सुमतिरो वो वाश्रेब सुजिगातु यया 
रध्रमति पारयथांहो निवारयथ यया निदो मुत्नूचथ साईर्वाची वन्दितारं 

| प्राप्नोतु। १५॥ 

+ भावा्थे:--अव्ोपमालं ०-मनुष्या यया क्रियया5घर्मनिन्दक 
व्यागोधमं प्रशंसितग्रहएं रक्षा बुद्धिवरद्धनं स्पात्तां क्रियां सतत कुवेन्तु 
सदा निन्दावजन स्तुतिस्वीकरणं कुर्युरिति ॥ १५ ॥ 

अच् विद्ृद्ययुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृर्वसूक्तार्थेन सह सडःगति- 
रस्तीति वेचम्‌ ॥ 


इति चतुल्लिंशं सृक्तमेकविशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदाथ्थेः-हे ( मरुतः ) मरणाधमा मनुष्यो (या ) जो ( ऊतिः ) रखा 

( सुमातिः ) भौर सुन्दर बुद्धि (शो ) प्रेरणाओं में ( वः ) तुम लोगों की 
( बाख्रेव ) मनोहर के समान ( सुतिगातु ) प्रशंसा करें वा (यया ) जिस से 
(”जू) अच्छे प्रकार की सिद्धि को ( अतिपारयथ ) अतीव पार पहुंचाशो 
झोर (स्हः) अपराध को निदृत्त करो वा (यया) जिस से (निद्‌:) निन्द्राओं को 
( मुब्चथ ) मोचो अर्थात्‌ छोडो (सा ) वह ( अवांची ) धोहों को प्राप्त 
होने वाली कोई क्रिया ( वन्द्तारम्‌ ) वन्दना करने वाले को प्राप्त हो॥१५७॥ 











तनिनननन न - समन न++>म++-+>+3>+-न कक. 
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भावाथे!--दस मन्त्र में दप्माल॑०--मनुष्य लिस क्रिया से अ्र्म और 
निन्‍्द्रा करने वाले का त्याग और धर्म वा प्रशंसा वाले का प्रदण रखा वद्धि की 
शृद्धि दो उस क्रिया को निरन्तर करें अथोत्‌ सदा निन्‍्दा का त्याग और 
स्तुति का स्वीकार करें | १५ ॥ 
इस सूक्त में विद्ान्‌ और पवन के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्द सूक्तार्थ के साथ सडगाते है यह जानना चाहिये ॥ 


यह चौतीशवां सूक्त और इक्कीशवां वर्ग समान्त हुआ ॥ 





उपेयमित्यस्थ पत्र्चदशचेस्य पत्मचर्तिंशत्तमस्य सूक्तस्य ग्रत्समद 
ऋषि: | अपानपाददेवता | १ । ४ ।६। ७। ९॥ १०। १३२] 
१३। १५ । निच्त्रिष्ठप्‌। ११ विराट विष्ठटपू। १४। 
तिष्ठुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर:॥ २ । ३ । ८ भुरिक्‌ 
पड्डि३ । ५ स्वराद पद्लिश्छन्दः | 
पत्रचमः स्वरः ॥ 
अप्रथा$प्रिविषयमाह ॥ 
अथ १५७ पन्द्रह ऋचा वाले ३५ वें सूक्त का आरम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में अभि के विषय को कहते हें ॥ 


उपेमसक्षि वाजयुवेचस्यां चनों दधोत नायो 
गिरों में । अपां नपांदाशुह्ेमां कृवैत्स सुपेदा- 
सस्करति जोषिंषदधि ॥ १ ॥ 

उप॑ । डेम । भलुक्षि । वाजधयु:। वचस्थाम्‌ | चनेः। 
दधीत । नाथ । गिरंः । में । भ्रपाम। नपांत्‌ । भाशुहेसा । 
कुवित्‌ । सः | सुपेशंसः । करत । जोषिंषत | हि ॥ १ ॥ 
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पदाथेः--( उप ) समीषे (ईम्‌) जलम्‌ ( अर ) रुजति 
( बाजयुः ) य आत्मनो बाजमिच्छुः ( बचस्थाम्‌ ) वचसि उदके 
थवास्‌ ( चनः ) अलम्‌ (दधीत) ( नाद्ः ) नदितुं योग्यः (मिरः) 
ऋणाया। ( मे ) मस ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( नपात्‌ ) न पतत्ति 
सः ( आशुहदेमा ) सद्यो वद्ध॑ंकः ( कुवित्‌ ) बहुः । कुविदिति 
बहुना « निघं० । ३। १ ( सः ) ( सुपेशसः ) सु-शोभन पेशो 
रूप येषान्तान्‌ू ( करति ) कुयण्योत्‌ ( जाषिषत्‌ ) जुषत संवत । 
व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ( हि ) खलु ॥ १ ॥ 


अन्वय!-यथो वाजयवेचस्थामपेमरूक्षि चनो दधीत यो5पांनपा- 
ज्ञाथ आशुहेमा कुविन्मे गिरस्संबन्ध्यस्ति स हि सुपेशसस्करति 
“'पषिषच्च ॥ १॥ 


भावाथे:--यः सूर्योी जलमारृष्य वर्षयित्वा नदीवाहयतव्यलान्यु 
त्पादयति तदझनेन प्राशिनः स्वरूपबतः करोति स सर्वेगुक्तया 
सेवनीयः ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-जो ( वाज्ञयु: ) अपने को विज्ञान और अज्यादिकों की इच्छा 
करने वाला ( वचस्थाम्‌ ) जल में हुई क्रिया का वा ( उप, ईम्‌ ) समीफ में 
जल को ( असृक्षि ) सिद्ध करता हे ओर ( चनः ) चणकादि भज्म को 
( दूधीत ) धारण करे वा ज्ञों ( अपान्नपात्‌ ) अखों के बीच न गिरने बाला 
( नाद्यः ) अव्यकत शब्द करने को योग्य तथा ( आशहेमा ) शीघ्र बढने बाली 
( कुवित्‌ ) बहु प्रकार की क्रिया ओर (में ) मेरी ( गिरः ) वाणी का संबंध 
करने वाला व्यवहार है ( सः,दि ) वही ( स॒पेशसः ) सुन्दर रूप वालों को 
(” ते) करे ओर ( ज्ञोपिषत्‌ ) उन्हें सेवे ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-बो सूये लल को प्वींच कर वो कर नतियों को दहाता और 


अन्मों को उत्पन्न करता जिसके खाने से प्राणियों को सवरूपवान्‌ करता है वह 
सब को युक्ति के साथ सेवन करने पोष्य है ॥ १ ॥ 


विननरनननम 9 कभ3......> 
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ध्केक प्रग्वेदः झा ० २। र० ७ | वे७० २२ ॥ 
अधेश्वरस्तुतिविषषमाह ॥ 
अब ईश्वर स्तुति का वि० ॥ 
इमं स्व॑ंस्मै हृद आ सुतष्ट मन्त्र वोचेम कुविद॑- 
स्थ॒ वेदंत। अपां नपांदसुय॑स्य मन्हा विश्वान्ययों 
भुवंना जजान ॥ २॥ 
इमम्‌ । सु । अस्मे। हुदः । भा । सुःतंष्टम्‌ | सन्त्रम । 

वोचेम । कुवित्‌ । गस्य । वेदंत्‌ । झपाम्‌ । नपांत्‌। झसु- 

येस्‍्य । मन्हा । विश्वानि । भसय्ये।। भुवना । जजान ॥२॥ 

पदार्थेः-( इमम ) (सु) (अस्मै) (हुदः) हुदयस्य समीपे स्थि- 
तम्र्‌ (आ ) (सुतष्टम ) स॒द्चु सुखस्य निरवेत्तेकम्‌ (मन्त्रम) विचा- 
रम्‌ ( वोचेम ) ( कुवित्‌ ) बहु ( अस्य ) ( वेदत्‌ ) विद्यात्‌ 
( अपाम्‌ ) जलानां मध्ये ( नपात्‌ ) अविनाशी ( असुयेस्य ) 
मेघे मवस्य ( मन्‍्हा ) महत्वेन ( विश्वानि ) सवोणि ( अय्ये३ ) 
सर्वेस्वामीख्वर: ( मुवना ) लोकान्‌ ( जजान ) प्रादुभोबयति । 
अ्रत्र व्यत्ययेन परस्मपदम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः--यो नपादर्यो मन्‍्हा विश्वानि भुवना जजान श्रपां 
कुविद्ेददस्यासुस्थैस्य मेघस्य प्रबन्धं करोति तस्मे हुदो$स्मे इमं 
सुतष्ठ॑ मन्त्र वा सुवोचेम ॥ २ ॥ । 

भावार्थः-हे मनुष्या बेन जगदीख्वरेश समग्र जगलिमितं 
तस्वेब स्तुतिप्राथनोपासनाः कुरुत ॥ २ ॥ 


ऋचघेिदः मं० १ । अ० ४ | सू० ३० ॥ ६४२ 


कं 





पदाथेः-ो (नपात्‌ ) अविनाशी (अय्ये:) सवेलामी ई चर (महना). अपने 
महत्ख से (विश्वानि)समस्त (भुवना) लोकलोकान्तरों को (त्वान) उत्पन्न करता 
है वा जो (सपाम्‌) ललों के बीच (कुदित्‌ ) बहुत व्यवदार को (वेद॒त्‌) ताने वा 
!* ( झस्य ) इस (असयेस्य) मेघ के वीच उत्पन्न हुए व्यवहार का प्रयन्ध करता 
% इस ( हुदः ) हृदय के समीपर्थित ( भझस्मे ) इस ईश्वर के लिये ( हमम ) 
इस ( स॒तएम्‌ ) सुन्दर सुख के सिद्ध करने वाले व्यवहार वा (मन्त्रम) विचार 
को हम लोग ( सु्रोचेम ) अच्छे प्रकार कहें॥ २॥ 


भावार्थे:--हे मनुष्यो जिस जगदीखर ने समग्र ज्गत्‌ बनाया उच्ती की 


स्तुति प्राथना वा उपासना करो ॥ २॥ 
ब्रथ मेयविपयंमाह ॥ 
#ै, अब मेघ के वि० ॥ 
समन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः संमानमूर्व नद्य॑ः 
एणन्ति। तमू शुचिं शुचयों दीदिवांसंमपां नपांत॑ 
परि तस्थुरापं: ॥ ३॥ 
समर । अन्याः। यान्ति । उप॑ । यन्ति | अन्याः । समा- 
नम्‌। ऊर्वेघ्र । न्यः | पृणन्ति। तम्‌ । ऊँ इति । शुचिंम । 
जुर्चयः । दीदिउवांसम्‌ । झपाम्‌ । नर्पातस। परिं। तस्थुः । 
आप; ॥ ३ ॥ 
4 पदाथे:-( संघ ) ( अन्याः ) ( यन्ति ) प्राप्तुवन्ति (उप) 
( यन्ति ) ( अन्‍्याः ) ( समान ) तुल्यम्‌ ( ऊर्वेस्‌ ) दुश्खानां 
हिंसकम्‌ ( नद्यः ) ( शणन्ति ) सुखयन्ति ( तम्र ) (3) बितर्के 


मतनीनी++3+3त3-3न-- नी नन+-ऊ+ल न ननन+ तन +>७+लब--लनननन- अिनिनन-3>म मन पननन>»क 
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ट्दुँ 





६४१२ ऋग्वेद: अ० २। अ० ७।व० २२ ॥)| 


( शुचिस्‌ ) पविन्रम् ( शुचयः ) पवित्षाः ( दीढिवांसम्‌ ) देदी- 


प्यमानम्‌ . ( अपाम्‌ ) जलानां मध्ये ( नपातम्‌ ) नाझरहितस 
प्रिम्‌ ( परि ) ( तस्थु; ) तिष्ठन्ति ( आपः ) जल्ानि ॥ ३ ॥ 

अन्वपः--अन्या नद्स्समानमूर्व संयन्ति अन्या उपयन्ति 
तम्वपां नपातं दीदिवांस शुचिमप्नि शुचय आपः परि तस्थुस्ताः 
सर्वान्श्शन्ति ॥ ३॥ 


भावार्थेः--बथा नयः स्वयं समुद्र प्राप् स्थिरा: शुद्धोदका जा- 
यन्‍्ते यथा आपो मेघमंडलं प्राप्य दिव्या भवन्त्रि तथा खथमीष्ठं 
पति पतिरभीष्टां खिये च प्राप्प स्थिर्मनस्कों डुद्धभावी मवतः॥३॥ 
पदार्थ: “जो ( अन्या: ) और (नद्यः) नदी ( समानम्‌ ) नुरूप ( ऊर्वेम्‌ ) 
दुःखों के नछ्ठ करने वाले को ( संयन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती वा (अन्याः) 
झोर ( उप,यन्ति ) उस को उस के समीप से प्राप्त होतीं हैं ( नम , उ ) उसी 
(अपां,नपावम्‌ ) जलों के बीच नाशरहित ( दीदिवांसम्‌ ) अतीव प्रकाशमान 
( शुचिम्‌ ) पवित्र अभि को (शुचयः) पवित्र ( आपः ) जल (पारि,वस्थु: ) सब 
ओर से प्राप्त हो स्थिर होते हैं वे जज सब को ( पुणणन्ति ) तृप्त करते हैं॥ ३॥ 
भावाें:-चबैसे नदी आप समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर ओर शुद्ध जल 
वाली होती हैं लेसे जल मेघम्रण्डल को प्राप्त हो कर दिव्य होते हैं वैसे स्त्री 

अभीष्ट पाति और पति अभीष्ट स्ली को पा कर स्थिर चित्त होते हैं ॥ ३॥ 

ऋ्थ विवाहविषयमाह 0 
अब विवाह वि० ॥| न 
तमस्मेरा युव॒तयों युवान मस्ेज्यमांनाः परि 
| । ७. पी फ शिक्षभीरेव कर 
यन्त्यापं:। स शुक्रेसिः शिक्मीरेवदस्मे दीदाया- 
निध्मो घृतनिणिंगप्सु ॥ ४ ॥ 





। 
। 
! 
। 





ऋग्वेद: मं०२ | स्र०४ | सू० ३५॥ ६छेई 


लिन लिन नल जलन ननननन तकनीक तनमन नी न न फज+ «०2 3०>»मनभ+०+-33 





आंजकि--ज-+ 2 यम अर था आर आम 8 3.2 मम अल अल जब 


तम्र्‌ | भस्मेंरा: | युव॒तरयः । युवांनम्‌ | मर्मेज्यमांना+ | 
परिं। यन्ति | आप॑ः | सः | शुक्केमिं! | दिकमिः । रेवत्‌ । 
भस्म इति | दीदायं। अनिध्सः। घृत४निनिक्‌ | अप्सु॥४॥ 


।3५-3+-स+>+-«कान-. ५ अ»-न- मना» > न. 


पदार्थ:--( तम्‌ ) (अस्मेरा ) या अस्मानीरयान्ति ताः। अन्न 
प्रषोदरादेना त लोपः (युवतयः) प्राप्तयोवनाः ( युवानम्‌ ) सम्प्रा- 
सयोवनम्‌ ( मम्देज्यमाना: ) भुज्ं शुद्धाः ( परि ) सर्वत३ (यन्ति) 
( आऋपः ) ( सः ) ( शुक्रेमिः ) शुद्धरुदकेवीयेंवा ( शिक्षमिः ) 
सेचनेः । अत शीक्रधातोः कानिपि वाच्छन्दसीति आद्यचोच्हस्वत्वम्‌ 
3 रेत ) श्रीमत्‌ ( अस्से ) अस्मान्‌ ( दीदाय ) प्रकाशयेत्‌ 
(६ अनिष्मः ) अदीप्यमानः ( घृतनिर्शिक्‌ ) यो घुतमुद्क॑ नितरां 
नेनेक्ति पुष्णाति सः। यद्दा घृतस्य सुस्वरूपम्‌। निर्णिक इति रूपनाम 
निघं० ३।७ ( अप्सु ) जलेषु ॥ ४ ॥ 


2 ाआबआए" € 4ब 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा$स्मेरा मम्देज्यमाना युवतयविशञक्क- 
मिश्शुक्रेभिस्सह आपस्समुद्रमिव त॑ युवानं परियन्ति तथा सत्वम- 


निध्मोइस्मे रेबदू दीदायाप्सु घुतनिर्णीकसूयइ्ववास्मान्सदुपदेदोन 
शोधयतु ॥ ४ ॥ 


भावार्थ---अत्र वाचकलु-«हे मनुष्या यथा सम्प्राप्तयौवनाः 
खियो ब्रह्मचर्येण कृतविद्यान्‌ झुद्यान्‌ पूर्णविद्यान्‌ यूनः पतीन्‌ 
परीक्ष्य प्राप्नुवन्ति तथा पुरुषा अप्येताः प्रामनुवन्तु यथा सूर्यो जलन 
संशोध्य रष्टया स्वोन्‍्सुखयाति तथा संशुद्धी परस्परप्रीतिमन्तों 
विद्वांसोी रृतविवाहों खीपुरुषो स्वसन्तानान्‌ शोधयितुमहैतः ॥४॥ 


,>+न++>०५०>»-++>क, 
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_ झ० २। अ० ७] प० २२ ॥ 





ध्छेछ 








पदार्थे:-हे मनुष्यों सेसे ( अस्पेरा: ) रूम लोगों को प्रेरणा देने वाली 
( मर्मृज्यमानाः ) निरन्तर शुद्ध ( युवतयः ) सुत॒ति ( शिक्रमिः ) सेचमाओं से 
( शुक्रोमिः ) शुद्ध जल वा वीययों के साथ ( आपः ) नदियां समुद्र को जैसे 
वैसे ( तम्‌ ) उस ( पुवानम्‌ ) युवा पुरुष को ( परियन्ति ) सब ओरे से प्राप्त |, 
होतीं वैसे ( सः ) वह, तू ( अनिध्मः ) प्रकाशमान ( अस्मे ) हम लोगों को 
( रेवत्‌ ) श्रीमान्‌ के समान ( दीढ़ाय ) प्रकाशित करो वा और ( अप्सु ) 
जल्ों में ( धृतनाॉणिक्‌ ) जल को पुष्टि देने वाले सृथ्य के समान हम त्लोगों 
को शेष्ठ उपदेश से शुद्ध करें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-हस मन्त्र में वाचकऋलु ०--हे मनुप्यो जैसे अच्छे प्रकार युवा- 
वस्था को प्राप्त युवति स्त्री व्रह्मचर्थ से किई विद्या ज्िन्हों में ऐसे हृदय को प्रिय 
पूर्ण विद्यावान्‌ युवा पतियों को अच्छे प्रकार परीक्षा कर प्राप्त होतीं वैसे पुरुष भी 
इन को प्राप्त ढों जैसे सूप्य ज्लल को संशोधन कर दृष्टि से सब को सुखी करता , 
है बेसे अच्छे प्रकार शुद्ध परस्पर प्रीतिमान्‌ विद्वान्‌ विवाह किये हुए स्त्री पुरुष 
अपने सम्तानों को शुद्ध करने को योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी वि० ॥ 
अस्म तिस्रो अंव्यथ्याय नारीदिंवाय॑ देवीदिं- 
धघिषन्त्यन्न॑म। कृतांइवोप हि प्रंसर्त्रे अपूसु स पीयू 
पे धयति पूर्वंसूनांम्‌ ॥ ५॥ व० ॥ २२ ॥ 
अस्मे । तिर््रः | अव्यथ्याय । नारी: । देवाय॑ । देवीः॥ 
दिधिषन्ति । अन्नेम। रूतां5इव । उप॑। हि । प्रसर्स्र । 


भप्‌सु। सः। पीयूष॑म्। धयति। पर्व $सूनाम ॥५॥व०॥२ श॥। 


या छत 


पदार्थ:-( असम )2( तिख्रः ) तित्वसद्ख्याकाः (अव्यथ्याय) 
व्यधितुमनहोय ( नारी: ) खिय+ (देवाब) कासाय विदुषे (देवी) 


ऋग्वेद: मं० २ | अ० ७ । सू० ३७ $े ष्ड्णु 





 देदीप्यमानाः खियः ( दिविषन्ति ) चरन्ति ( ऋलम्‌ ) ( छत्ता- 

' इव ) यथा निष्पलाः ( उप ) ( हि ) किल ( भ्रसस्नें ) प्रसपे- 
न्ति ( अपस ) अन्तरिक्षप्रदेशोषु ( सः ) ( पीयूषम्‌ ) अग्ठत- 
अमिव दुग्धं ( धयति ) पिबति ( पवेसनाम्‌ ) याः पर्वेमपत्यानि 
सूथन्ते तासाम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या याः ऊताइव तिस्रो देवीनारीरस्मा ऋध्य- 
थ्यायदेवायानं दिधिषन्ति अपूसूप प्रसस्रे तासां पूर्वसूनां स सन्‍्तानो 
हि पीयूषन्धयति पिवति ॥ ५ ॥ 


+ 'भावाथेः-अन्नोपमालं ० -तिविधा हि उत्तममध्यमकनिष्ठत्व 
'अंदेन नाययों भवान्ति याश्व समानपतयो भूत्वा यदि विधवाः स्पुस्ताहि 
सन्तानोत्पादनाय स्वसब्दोभ्यों वीयेडरणहीत्वा धर्मेण सन्तानानुत्पा- 
दयन्तु यदि सन्तानेप्सवो न स्थुस्तहिं ब्रह्मचयें तिष्ठन्तु ॥ ५ ॥ 

पदार्थः-दे मनुप्यो ज्ञो ( कृताइव ) निष्पन्न हुईं सी ( तिख्रः ) तीन 


( देवी: ) निरन्तर प्रकाशमान (नारीः) स्री हम लोगों के ( अव्यश्याय ) व्यधन 

अथोान्‌ नए्ट करने को नहीं योग्व ( देवाय ) काम के लिये ( अन्मम्‌ ) भव्म 

( द्विषन्ति ) धारण करती हें तथा ज्ञो ( अ्रप्सु ) अन्तरिक्ष प्रदेशों भें जल 

( उप,प्रसस्ते ) अच्छे प्रकार पास में वहते हैं उन ( पूवेसूनाम्‌ ) पहिले सन्‍्तानों 

को उत्पन्न करने वालियों का (सः ) वह विद्वान्‌ सन्‍्तान (हि )ही ( पीयूषम्‌ ) 
। अग्रव के सनान दुग्ध को ( धयति ) पीता हे ॥ ५॥ 


भावाथे!-इस मन्त्र में उपमाल ०--तीन प्रकार की निश्चय ख्तियां होती 
हैं जो समान पतियों वाली होकर विधवा हों तो सन्‍्तानों की उत्पत्ति के लिपे 
अपने संमान परुषों से वीर्य लेकर धममे से सन्‍्तानों को उत्पन्न करें लो सन्तानों 
की विदेष इच्छा न हो तो ब्रत्मसमे में स्थिर हों ॥ ७५॥ 
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त्रथ विदहिषयमाह ॥ 
झब विद्ानों के वि० ॥ 


अभ्वस्पात्र जनिंमास्य च॒ स्व॑हुहो रिपः संएचः 
पाहि सूरीन्‌। आमासु पूृषषु परो अंप्ररुष्यं नारा- 
तयो वि नंशन्नान्ंतानि ॥ ६ ॥ 

अश्वेस्थ | अत्र | जनिम | अस्यं । च । स्वः । हुहः । 
रिपः । सं5ए्चः । पाहि | सूरीन | आमासु | पूर्ष | परः 
अप्र:मृष्यम्‌। न | भरांतयः। वि। नश॒व्‌। न । अनृतानि॥६॥ 


पदार्थे:-( ऋश्वस्य ) वीप॑प्रदातुर्महतः । अश्व इति महनाम 
निधं० ३॥ ३ (अत्र ) अस्मिन्‌ व्यवहारे ( जनिम ) जन्म 
( अरु्प ) (च) ( स्व: ) सुखम्‌ ( द्रुहः ) द्रोग्पुरीष्येकात्‌ (रिपश) 
हिंसकात्‌ ( संश्चः ) संयुक्तात्‌ ( पाहि ) रक्ष ( सूरीच्‌ ) विदुषः 
( आमासु ) णहे भवासु ( पृ ) पुरीपु ( परः ) प्रकछः ( अप्र- 
रष्यम्‌ ) सोड़मनहम्‌ (न) ( अरातयः ) झनत्रवः (वि) (नशन) 
आप्रबन्ति नशतीति व्याप्ति कमो निघं० २। १८ ( न ) (अर- 
तानि ) मिथ्या कर्माणि ॥ ६ ॥ 

खन्वयः-यतो5त्राइस्था5श्वस्य जनिम भवति तस्मादन्न स्वर्व- 
ड्वंते यः परस्त्वमामासु पूर्षु दुहो रिपः संश्चः सूरीनप्रस्ठष्यं च पाहि 


त्वामरातयों न पीडयन्ति अनुतानि न विनशन्‌ प्राप्ुवन्ति ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--बस्मिन्‍्कुले महान्तो मनुष्या जायन्ते तन्न सुखमे- 

धते यत्र द्वारीरात्मबला मनुष्याः स्युस्तत शतवः पीडां कर्त्ु न शक्र- 

वन्ति न वीय्येवन्तो;नतान्यधमेयुक्तानि कमोणि कतुमुत्सहन्ते॥६॥ 
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ऋग्वेद: मं० २ । अ० ४ । सू० ३५ ॥ ६४७ 





पदाथे!-जलिल से ( अत ) इस व्यवदरर में ( अस्प ) इस ( अश्वस्य ) 
महान्‌ वीय्प देने वाले का ( जनिम ) जन्म होताहे उससे यहां ( स्वः ) 
सुख बढ़ता है लो ( परः ) परमोत्तम आप ( झामासु ) घर में हुई ( पृर्ष ) 
|/पुरियों में ( द्ुदः ) इंष्येक ( रिपः ) हिंसा और ( संपुलचः ) संयोग करने वालों 
के ( सूरीन्‌) सम्बधी विद्वानों को ( अप्ररुष्यम्‌ ,च ) और सहने को न योग्य व्यव- 
हारों को ( पाहि ) रक्षा करो और आप को ( अरातयः ) शत्रुजन ( न) नहीं 
पीड़ा देने तथा (अनुतानि ) मिथ्या कर्मों को (न) नहीं ( विनशत्र्‌ ) विशेषता 
से प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 
भावार्थ :--जिस कुल के बीच बड़े महात्मा जन उत्तन्न होते हें वहां 
सुख बढ़ता है और जहां दरीर और आत्मा के बलयुक्त मनुष्य हों वहां शत्रु- 
|| पीड़ा नहीं कर सकते हें ओर दलवानू पुरुष मूंठ अधर् युक्त कामों का 
| क राह नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
स्व आ दमें सूद्घा यस्य॑ घेनुः स्वधां पोंपाय 
सुम्वन्न॑मत्ति। सो अ्रपां नपांदुजय॑त्नप्स्व £ न्‍्तर्वैसु 
देवाय विधते वि भांति ॥ ७॥ 
स्‍वे । आ । दमें । सु८द॒र्घा । यस्य । घेनु। | स्वधाम । 
पीपाय। सु5भु। भन्नम्र। भत्ति। सः। अपाम्‌ । नपांत्‌ । ऊजे- 
यंत्र । भ्प5सु। अन्तः। वसु5देयाय। विधते। वि। भाति॥आ। 


2 | पदा्थे:-( स्त्रे ) स्वकीये ( आ ) ( दमे ) णहे ( सुदधा ) 
। सुषुप्रप्रिका ( यस्‍्य ) ( पेनुः ) विद्यासुशिक्रयुक्ता वाक्‌ ( स्व- 
घास ) सूदकम्‌ । स्वपेत्युदकनाम नि्घं० १॥१२ ( पीपाण ) 
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पीयते ( सुभु ) यत्सुष्ठु संस्कोरैमांन्यते ( अलम्‌ ) अचुमहम्‌ 
( अत्ति ) भुकके ( सः ) (अपाम) प्राशानाम्‌ ( नपात्‌ ) अबि- , 
नाशी सद (ऊर्जयन) बल प्राप्रुवन्‌ ( अप्सु ) प्राणेषु ( अबन्तः ) 
ऋआभ्यन्तरे ( वसुदेयाय ) देयं वसु यस्य तस्में ( विधते ) सेवमा- 
नाय ( बि ) ( भाति ) प्रकाशयति ॥ ७ ॥ 


अन्वय:--यस्य स्वे दमे सुदुघा थेनुः प्रवत्तेते सो5पां नपादप्स्व- 
न्‍्तरूजेयन्स्वधां पीपाय सुभ्वन्ममत्ति विधते वसुदेयायाविभाति ॥७॥ 


भावार्थ:--थे मनुष्याः स्वसम्बन्धिषु कामानास्यूर्तये सुशिक्तितां 
बाचं संशोषितमुदक सुसंस्क्ृतान्यन्नानि सेवन्ते सुदिक्षिताय सेव- 
काय यथायोग्य॑ वस्तु ददति यथाकालं सवोनव्यवहारान्‌ सेवन्ते 
ते सदा सुखिनो वत्तेन्ते ॥ ७ ॥ 


पदार्थे(--बिक्त के ( स्‍्वे ) अपने ( दमन ) घर में ( सुदुघा ) सुन्दरता 
से पूर्ण करने वाली ( पेनु: ) विद्या और शिक्षायुक्त वाणी प्रदत्त है ( सः ) 
वह ( अपाम्‌ , नपात्‌) प्राणों के बीच अविनाशी होता ओर (अप्सु) प्राणों के 
(अभन्तः ) भीतर ( ऊजेयन्‌ ) बल को प्राप्त होता हुआ ( स्वधाम्‌ ) सुन्दर जल 
को ( पीपाय ) पीता और ( सुभु ) सुन्दर संस्कारों से भावना दिई जाती इस 
( अल्मम्‌ ) भोजन करने योग्य अज्न को ( अत्ति ) खाता है तथा ( विधते ) 
सेवा करते हुए (वसुदेयाय) जिसे धन देना योग्य हे उस के लिये (भरा, विभति) 
प्रकाश को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


भावाथे!--शो मनुष्य अपने सम्बधियों में कामों की परिपूर्णाता के लिये 


सुन्दर शिक्षित वाणी सुन्दर शुधा हुआ शल और सुन्दर संस्कार किये हुए , 
अज्यों की सेवा करते सुन्दर शिक्षित सेवक के किये यथायोग्य वस्तु देते सौर 
काक्ष धर सब व्यवदारों को सेकले हें थे सदा सुखी. रखते हें ४.७ ॥ 








ऋग्वेद: बं७ २। स० ७ | सू० ३५३ द्ष्९ 
पनार्वहदिषयमाह । 
फिर विद्वानों के वि० 
गे यो अप्स्वा शुचिना दैव्येंन ऋतावाजर्त्र उरविया 
* विभातिं । वयाइदन्या भुव॑नान्यस्य भ्रजायनते 
वीरुघंदच प्रजामिः ॥ ८ ॥ 
यः | भ्रपूइसु । भा । शुचिना । देव्येन । ऋता5वां । 
भरजेरः | उविया | विधभातिं | क्‍या: | इत्‌ । भनन्‍्या। - 
भुवनानि। भस्य । प्र।जायन्ते। वीरुर्घ:;। च। प्रजाइमि॥८॥ 
| । पदार्थे:--( यः ) ( अप्सु ) व्यापकेषु पदार्थेषु ( झा ) सम- 
'न्तात ( शुचिना ) पवित्रेण ( दैव्येन ) देवेः रृतेन ( ऋतावा ) 
य ऋत॑ वनति संभजति से ( अजस््रः ) निरन्तरम्‌ ( उरबिया ) 
बहुरूप: ( विभाति ) प्रकाशइते ( वया; ) शाखा: ( इत्‌ ) झव 
( अन्‍्या ) अन्यानि ( भुवनानि ) ( अस्य ) ( प्र )( जायन्‍ते ) 
( वीरुपः ) ओषधय# ( च ) ( प्रजामिः )॥ ८ ॥ 
अन्वयः-य ऋतावा5जस्रो देव्येन शुचिनोविया विभाति सोन्या 
भुवनानि वयाः प्रजामिरिदिवाप्सु प्रजायन्ते$सय संसारस्य मध्ये 
या बीरुघश्व॒ आजायन्ते ता विजानीयात्‌ ॥ < ॥ 


 भावारेः-ये पविभबुद्धयों विव्यकश्मीणों निरन्‍्तरं रृष्टिकरम 
'बवानन्ति ते सदानन्दिता जायन्ते ॥ ८ ॥ 


पदाथेः--( यः ) ओो ( ऋतांवा ) सत्य का अच्छे प्रकार सेवन करता 
हुआ ( अजस्त्र: ) निरन्तर ( दैष्येन ) विद्वा्ों से किये हुए ( शुच्िना ) पवित्र 


धर 
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श्णु० फरारस्केद: आ७ २ । आ० ७। बडछ रुके के 


व्यवदार से ( उिया ) बहुझुप ( विभाति ) प्रकाशित होता दे वह ( झन्या ) 
और ( भुवनाने ) लोक क्ोकान्तरों को (वर्षाः) शाखाझों को तथा (प्रभानिः) 
प्रता के समान (इत्‌) ढी (अप्सु) व्याप्रक ख़ख रूप्री पदार्थों में जो (प्रजायम्ते) 
उत्पल होते हैं उन्हें सौर ( स्रस्य ) इस संसार के दीच मो ( दीरुषः थे ) 
झोपधियां ( स्रा.) उत्पल्न होते हैं उन सब को बाने ॥ ८ ॥ 

भावाथेः-..हो पवित्र ब॒ढ़ि दिव्य कर्य करने वाले निरन्तर सृश्टिक्रन को 
ज्ञानते हें वे सदा आनन्दित होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अपां नपादाह्मस्थांदुपस्थ॑ जिम्हानांमृथ्वीं विद्युत 
वर्सांनः । तस्य ज्येष्ठ॑ महिमान वह॑न्तीहिर॑ण्य- 
वर्णा: परियम्ति युहीः ॥ ९ ॥ 
अपाम्‌। नपांत्‌ | झा | हि। भस्थांत्‌ । उपःस्पंस। 
ज़िह्ानांग्र । ऊध्वेंः | विद्युत । वर्सानः। तस्य॑ । ज्येप्म। 
महिमान॑म्‌। वहन्तीः। हिर॑ण्य5वर्णो+। परिं। यन्सि। यही ॥९॥ 
पदार्थ:--(अपाम) जलाना मध्ये (नपात्‌) अपतनशीलः (शऋआ) 
( हि ) ( अस्यात्‌ ) तिष्ठति ( उपस्थण ) समीपस्थम्‌ (जिज्मा- 
नाम्‌ ) कुटिलानाम्‌ ( ऊध्वेश ) ऊच्वस्थितः ( विद्युतम्‌ ) सक्रायि- 
| लुम्‌ ( क्सानः ) आच्छाइपघन्‌ ( तस्प ) ( ज्येष्टमू ) अतिश्ञग्रेन 
| अशस्यम्‌ ( महिमानम्‌ ) ( वहन्तीः ) प्रवाह प्रापफन्‍्त्यः ( हिर- | 
एयवरणोः) हिरएयवहणों यासां ता नय। (परि)(यन्ति) परिमच्छन्ति 
( यही: ) लद॒त्यः । यह इति महलऊ़र निर्ध० ३। ३४ ९॥ 
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अन्वय/--यो जिह्मानॉमृष्वों बिधुतत बंसोनो4व१ां नेपास्मेध ४प- 
स्थमास्थात्‌ यथा तस्य हि ज्येष्ठं महिमान॑ बहन्तीयद्दीहिरण्यवर्शोर 
| परियन्ति तथा श्रजा राजान भ्रतिवत्तेन्तामू ॥ ९ ॥ 


3 आांवोर्थः-अन्न वाचकलु --यथा वापोसेहिसानलंधः परियन्ति 
तथा विह॒सों राजानं॑ प्रति वत्तन्ताम्‌ ॥ ९॥ ह 


पदांथे!--जे (लिह्यानाम्‌) कूटिलों के ( उध्वः ) ऊपर स्थित (विद्युतम ) 
विज्लुजी को (वसानः) झाच्छांदित करता हुआ ( अपाम्‌ ,नपात्‌ ) बलों के बीच 
न गिरने का शील वाला मेघ ( उपस्थम्‌ ) समीपस्थ पदार्थों को प्राप्त धोकर 
#(आ,अस्थात्‌ ) स्थिर होता है (तस्थ, हि) उसी की ( ज्येध्तम्‌ ) अतीव प्रशंनीय 
मिहियानम ) महिमा को ( वहन्तीः ) प्रवाह रूप से प्राप्त करती हुई ( य 
हवी: ) बड़ी ( द्विरण्यवरणीः ) हिरण्य अथात्‌ सुबणं के समान वर्षो वाली न 
दियां (परि,वन्ति) सब ओर से बदती हैं वैसे प्रतागण राज़ा से बर्ताव करें १९॥॥ 





२ बिब्क ५ 
भावाथः--एस मन्त्र में वाचकलु ०--लैसे पवन की महिमो को नदियां 
प्राप्त होती हैं वेसे विद्दान्‌ नन राजा के प्रति बरतें ॥ ९. ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


हिर॑ण्यरूप: स हिर॑ण्यसंदगपां नपात्सेदु 
हिरंण्यवर्णं: । हिरण्ययात्परि योनिनिषयां हिर- 

' ग़यदा दंदत्यब्लेमस्मे ॥ १० ॥ व० ॥ २३ ४ 
हिर॑ण्य:ूपः । सः । हिर॑ण्य<संडक्‌ । अपास्‌ | नपांत्‌ । 
सः | इत्‌ । ऊं इति। हिरंण्यथ्वंणें: । हिरण्ययांत्‌ । परि। 
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0३५ 0 कम केक अल किम अप की सिने के > फिर लक मीवलकल, 

योनें: । निःसयय॑। हिरण्य5दाः। ददति । भन्नम । अस्मे 

॥ १० ॥ व७ रेशे ॥ । 

पदार्थेः-( 'हिरण्यरूपः ) तेजश्वरूपः ( सः ) ( हिरएयस- 
इक्‌ ) यो हिरणय्य तेजः सम्यकदशेयति ( क्रपाम ) जलानाम 
( नपात्‌ ) ( सः ) ( इत ) एवं ( उ ) वितर्के ( हिरण्यवशोंः ) 
हिरण्यं सुवर्शमिव वर्षों यस्य सः (हिरण्ययात) तेजोमयात्‌ (पारि) 
(योनेः) स्वकारणात्‌ (निषद्य) निषण्णो भूत्वा। अन्न निपातस्येति 
दीर्घः ( हिरण्यदाः ) ये वायवो हिरणयं तेजो ददति ते ( ददति ) 
( अझनलम्‌ ) ( अस्मे ) प्राणिने ॥ १० ॥ 

प्रन्वयः-ये हिरण्यदा अर्मा अन ददति स हिरण्यरूपो. 
हिरणयसंदक स इदुहिरणयवर्णो ५पांनपात्‌ हिरएययादोनेः परि निषथ 
सवोन पालयति ॥ १० ॥ 

भावार्थः--बो5प्रिवोयुजो 5खिलवस्तुदर्शकोन्तहितो सर्वविद्या- 
निमित्तो$स्ति तं विज्ञाय प्रयोजनसिद्धिः काय्यों ॥ १० ॥ 

पृदार्थः-ज्ो ( हिरण्पदाः ) वायु तेज देते हैं वे ( अस्पे ) दस प्राणी के 
लिये ( अम्मम्‌ ) अन्न को (दद्ति) देते दें ( सः ) वढ ( हिरण्यकूपः ) तेलन- 
खकूप ( हिरण्यसंदूकू ) तेज को दृशोता ( स, इत्‌ ,ड ) वही ( दिरण्यवर्या: ) 
सुबर्य के समान वर्ण युक्त ( अपाम्‌ , नपात्‌ ) बलों के बीच न गिरने वाला 
( हिरण्ययात्‌ ) तेजःखवरूप ( योने: ) नित्र कारण से ( परि, निषद्य ) सब 
ओर से निरन्तर रिथिर हुआ अप्ि सब को पाक्षन करता है ॥ १०॥ 

भावाथें:--जो अप्ि पवन से उत्फल हुआ समस्त पदार्थों को दिखाने 
वाला सर्व पदार्थों के भीतर रहता हुआ सर्वविद्याओं का निमिस है इसको 
ज्ञान कर प्रयोगन सिद्ध कश्मा चादियेत॥। १० ॥ 
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: पनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
..तदस्थानीकमुत चारु नामां5पीच्य॑ वर्ेते नछुं- 
* र॒पां। यमिन्धतें युवतयः समित्था हिर॑ण्यवर्ण घृत- 






मन्नमस्य ॥ ११ ॥ 
तत्‌ । प्रस्थ | अनीकम्र्‌। उत । चारू। नाम॑ | प्रपी- 
च्येम् । वर्धते | नप्तुंः। भपाम्‌ | यम््‌ । इन्धतें । युवतयः। 
सम । इत्था। हिर॑ण्य:वणेम्र | घृतम्‌ । भन्नम । भस्य ॥११॥ 
$ परदार्थे:-( तत्‌ ) ( अस्य ) ( अनीकम ) सैन्यमिव तेजः 
( उत ) अऋ्रपि ( चारु ) सुन्दरम्‌ ( नाम ) आख्या (अपीच्यम) 
स्वगुणैनिश्वितम्‌। अपीच्यमिति निर्यान्ताहितनाम निर्धन ३। 
२५ ( वर्धते ) ( नछुः ) पोचादिव वत्तेमानात (अपाम) प्राणा- 
नाम ( यम्‌ ) ( इन्धते ) प्रदीपयन्ति ( युवतयः ) प्रौढयौवनाः 
( सम्‌ ) (इत्था ) अनेन हेतुना ( हिरएयव्णम्‌ ) तेजोमय॑ 
शोभनस्वरूपम्‌ ( घृतम््‌ ) उदकमाज्य वा ( अनम्‌ ) सुशोधितं 
भोक्तुमहैम्‌ ( अस्य )॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यदस्य चार्वनीकमुतापीच्य॑ नामापां नपछुवे- 
घ॑ते थ॑ं युवतय इत्था समिन्धते यद्धिरएयवर्श घृतमन चास्य व्तते 
/ “थूर्य विजानीत ॥ ११ ॥ ु 
| भावाथेः-हे सनुष्षा यथा युवतियुवान प्राप्य पृत्पोचैव॑र्धते 
तथा येइप्रिविद्यां जानानिति ते घनधान्येवेषन्ते ॥ १.१ ॥ 
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पदाथे:--हे गन॒ष्पों शो (जस्य) इस अधि का ( चार ) सुन्दर ( अनी- 
कम्‌ ) सेन्‍्य के समान तेल (डत ) और ( अपीच्यम्‌ ) अपने गुणों से निश्चित 
( नाम ) झाखया अर्थात्‌ कथन ( अपाम्‌ ) प्रास्थों के ( सप्तः ) फैत के समान 
वर्सेमान व्यवहार से ( व्षते ) बढला है वा ( यम्‌ ) जिस को ( बुवतयः ) 
प्रबल यौवनवती स्त्री ( इत्था ) इस हेतु से ( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रदीप 
करती हैं वा लो ( हिरण्यवर्शांम्‌ ) तेतोमय शोमन शुद्धखंकप ( धुंतम ) अर वा 
घी और ( अज्मम्‌ ) अच्छा शोधा हुआ खाने योग्य अब्य ( अस्प ) इस अधि 
के सम्बन्ध में वत्तेमान है उस को तुम ज्ञानो ॥ ११ ॥ 


भावार्थ :--हे मनुप्यो कैसे युव॒तिज्षन युवा पुरुष को प्राप्त होकर पुत्र 


फ् 
ओर पौत्रों से बढ़ती है वेसे जो अरप्रिविद्या को जानते हैं वे धन थार्न्यों से 
बढ़ते हैं ॥ ११ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर ठसीं विषय को०॥ 
अस्मे बहूनामंव॒माय सख्यें यज्ञेविधेम नमंसा 
ह॒विर्भिंः । संसानु मार्ज्मि दिधिंषामि विल्मेदेधा- 
स्यन्नेः परिं वन्‍दर ऋग्मिः ॥ १२ ॥ 
भस्मे । बहुनाम्‌ । भवमाय॑ । सर्यें। यज्मेः । विधेम । 
नमंसा । हवि:६लिः । सम्र्‌। सानु । साज्लि | दिधिषाति । 
विल्मः। दर्धासि । भ्रन्तेः। परि । वन्दे । ऋकठमिः ॥$ २॥ 
पदार्थे:-( अस्मै ) ( बहुनाम्‌ ) पदार्थोनान्‍्मष्ये (अवमाव ) 
, अवशय रक्तकाय वा (सरूये) मि्राय (यज्षेट] सड़तामिः क्रिवामिः 
| (विधेम) प्राप्ुयारु सेवेमहि वा।विविमेति मतिकों।निर्व « २१४॥ 
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परिचरणकरमा च निर्ध ० ३३ ५६ नमसा ) अन्नायेन (हविभिः ) 

बन दातुं चाहें; ( सम ) ( सानु ) संसेबनीयम्‌ (सार्ज्मि) शोध- 

यामि ( दिधिषासि ) शब्दग्राश्यपदिशामि ( विल्मेः ) प्रदीत्तसाधनेः 
५९ दधामि ) ( अनैः ) सुसेस्क्तैरनादिभिः (परि) (बन्दे ) स्तौमि 
$९ ऋषग्मिः ) सस्ते: ॥ १२ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या वयं यथा5स्मा ऋ्रवमाय बदूनां सख्ये नमसा 
हविभियज्ञैर्विघेम यथाहं यस्य सानु संमार्ज्मि दिधिषामि विल्मैर- 
चेदधामि ऋगिमिः परिवन्दे तथा ते यूयमपि परिचरत ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलु “-यथा मनुष्या बहुनास्मध्यात्सखाय॑ 
:गीणयन्ति तस्माअनलपानादीनि प्रयच्छन्ति परस्परं हितमुपदिशन्ति 
(ह' स्वयमप्येता विद्याः प्राप्पान्यान्प्रत्युपदिशेयुरेश्वय्येमवाप्यान्येम्य 
डयच्छेयु: #॥ १२ ॥ 
पदार्थे:- मनुष्यो हम लोग मैसे ( अस्मे ) इस ( भ्रवमाय ) न्यून वा 
रक्षा करने वाले (बहुनाग) बहुत पदार्थों के बीच (सख्ये) मित्र के लिये (नमसा) 
अन्ांदि पदाथे ( हविर्मिः ) खाने वा देने योग्य पदार्थ ओर ( यज्नें: ) मिली 
हुई क्रियाओं से उत्तम व्यवहार को ( विशेम ) प्राप्त हों वा उस की सेवा करें 
वा कैसे में मिस के (सानु ) अच्छे प्रकार सेवने योग्य पढ़ार्थ को (सं, मार्दिय) 
अच्छा शुद्ध करूं तथा ( द्विषामे) उपदेश कझू वा ( विल्मेः ) उत्तम दीक्ति 
को प्राप्त साथनों से युक्त (अ्स्मैः) अच्छा संस्कार किए हुए अज्नादि पदाथों से 
( दृधामि ) धारण करना हूं ( ऋग्मिः ) मन्‍जों से ( परिवन्दे ) सबक ओर से 
स्थुति करवा हूं उस की तुम लोग भी लेवा करो ॥ १२॥ 
भावाथे!--दस मंत्र में वाचकलु ०--जेसे मनुष्य बहतों में से सपने सिर 
, को तृप्त करते हैं वा उस के लिये अज्मपानादि देते हैं परस्पर दित का उपदेश 
! करते हैं वैसे सब भी ध्तनी विद्याओं को प्राप्त हो' कर औरों के प्राते टपदेश 
करें सवा ऐम्दर्य को प्राप्त दो के घोतें के लिये दें ॥ १६ ह. 
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क्रय के$भ सुरवमापनुवन्तीत्याह ॥ 
झवद इस अगतू में कौन लोग सुख पाते दें इस वि० ॥ 

स ई टषांजनयत्तासु गर्म स ई शिशुंधैयति 
ते रिंहन्ति । सो अपां नपादनंभिम्लातवर्णोंडन्य- 
स्पेंवेह तनन्‍्वांविविष ॥ १३ ॥ 

सः। ड्रेस । ठ॒षां । अजनयत | तासुं । गर्भेम्‌। सः । 


ईम्‌। शिशुंः ।धयति। तम्र। रिहान्ति | सः । भपाम्‌ । 


नपांत । भन॑भिम्लातवर्णोः । भ्रन्यस्य॑5इव । इह । तनन्‍वां। 
विवेष ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( ईम ) जलम्‌ ( टषा ) वर्षकः ( ऋज- 
नयत्‌ ) जनयाति ( तासु ) अप्सु ( गर्भम्‌ ) ( सः ) ( ईस ) 
दुग्ध ( शिशुः ) बालकः ( घयति ) पिबति ( तम्र्‌ ) पदार्थ | 
( रिहन्ति ) लिहन्ति आस्वादन्ते। अत व्यत्ययेन रस्य ल१ (सश) 
( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( नपात्‌ ) अपत्यम । नपादित्यपत्थनाम 
निघं० २। २। ( अनमभिम्लातव्णः ) न विय्यते5मितो ग्लातो | 
हषेक्कीणो वर्णों यस्य सः ( अन्‍्यस्येव ) यथा अगन्यशरीरे प्रवि- 
शति तथा ( इह ) अस्मिन्‍्संसारे ( तन्वा ) द्ारीरेश ( विवेष ) 
व्याभोति ॥ १३ ॥ 


अन्चयः--स रा तास्बीं गर्ममजनयत्स विशुरी घयति तमन्ये 
रिहन्ति सोइपामनमिन्लातवर्णों नपादन्यस्येवेद्द तन्‍वा विवेष ॥$ ३॥ 








रा में० ९१। आ० ७ । सू० श७े घ्थुक 













भावाथें:--थे पुरुषाः स्वस्थां खियां गर्भ धृत्वा:पत्ममुत्पा 
सम्धाल्य स्थादिष्ठमलमामि मोज्य ग्रसनाऊर्ति सम्पादयन्ति ते$स्मि- 
| स्संसारे सुरवान्याप्र॒वन्ति ॥ १३ ॥ 


पदार्थः-( सः ) वह ( छृधा ) वर्षा करने वाला अधि ( तासू ) उन | 

बलों में ( ईम्‌) दी ( गर्भेम ) गर्भ को ( अननयत्‌ ) उत्पन्न करता हे और 

( सः ) वह ( झिशुः ) वालक ( इम्‌ ) ही ( धयति ) पीता है ( तम्‌ ) उस ; 

को और ( रिहन्ति ) चाटते हैं (सः) वह ( अपाम्‌ ) जलों के बीच (अनभि- 

म्लातवर्ण:) लिस का वर्ण सब ओर से क्लीण न हो (नपात्‌ ) सन्‍्तान (अन्य 

स्पेव ) लेसे और के शरीर में प्रतिष्ट होता वेसे ही ( हद ) इस संसार में 
| ( तन्‍्वा ) शरीर के साथ ( विवेष ) व्याप्त होता दे ॥ १३ ॥ 


बे भावार्थे!-ज्ो पुरुष अपनी स्री में गर्भ धारण कर सन्तान को उत्पन्न वा 
पालन कर भोर स्वादिष्ठ अल्नखाय दारीर की प्रसन्नाकझृति से चेष्टा करते हैं थे 
इस संसार में सुघ्वों को प्राप्त होते हे ॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अस्मिन्पदे पंरमे त॑स्थिवांसंमध्वस्ममिंविंश्वहां 
दीदिवांसंम । आपो नप्ठी घृतमच्च॑ वह॑न्तीः स्वय- 
मत्केः परिं दीयन्ति यह्कीः॥ १४ ॥ 
अस्मिन । पढे | परमे । तस्थिवांसम्‌ । अ्रध्वस्म5लिः । 
॥ विश्वहां । दीदिवांसम्‌ | आप । नमें। घृतत््‌ | अन्नंत्र । 
वहंन्तीः । स्वयम्‌ । भत्केंः । परि । दीयन्ति। यहीः॥१ शा 
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ध्ण्ट ऋषग्वेदः झ ७० श्‌। अछ० र् । ब० २७ ॥) 





पदाथेः--( अस्मिन ) ( पदे ) प्राप्तव्ये ( परमे ) सर्वोत्छ्ठे 
( तस्थिवांसम्‌ ) स्थितम्‌ ( अध्वस्मभि$ ) अपतनशीलेगु णकमे- 
स्वभावें: ( विश्वह्ा ) विश्वानि च तान्यहानि च विश्वहानि। अत 
छान्दसोवर्णलापइव्युत्तपदादिलोपः ( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ 
( आप ) प्राणाः ( नप्ते ) पोन्राय ( घृतम्‌ ) जलम्‌ ( अचलम्‌ ) 
( वहन्तीः ) प्रापयन्त्यः ( स्वयम्‌ ) (अत्के) अत्तुमरहः ( पारि ) 
(दीयन्ति) ज्ञयन्ति। व्यत्ययेनात्र परस्मैपदम्‌(यहीः) महत्य॥१४॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या य आपो5त्केरध्वस्ममिस्सहास्मिन्पर॑मे 
पदे तस्थिवांसं विश्वहा दीदिवांसं वहन्तीः स्वयं यहद्यीः परिदीयन्ति 
तद॒ह्वारा नपते घतमन यूयम्प्राप्नुत ॥ १४ ॥ ह 


हि हर दिन हा 
भावाथे:--ये मनुष्याः प्रतिदिन सचिदानन्दस्वरूपं स्वस्मिन्‌ 
स्थितमीशं ध्यायन्ति ते परम पढे ब्रह्म प्राप्यानन्दान्ति न सचः 
क्षीणलोका मवन्ति ॥ १४ ॥ 


पदार्थे: -है मनुप्यो जो ( आपः ) प्राण (अल्के:) भोगने योग्य ( अध्व- 
स्मम्रि: ) न गिरने वाले गुण कर्म स्वभावों के साथ ( अस्मिन्‌ )इस ( परमे ) 
सो से अति उत्तम ( पदे ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (तस्थिवांसम्‌ ) स्थित 
(विश्वदा) सब दिन ( दीदिवांसम ) देदीप्यमान इश्वर को (वहन्ती:) प्राप्त करती 
हुई ( स्वयम्‌ ) आप (यहवी: ) महान्‌ भी ( परि, दीयन्ति ) नष्ट होती हैं उन 
के द्वारा ( नप्ने ) पौत्र के लिये ( घृतमू ) जल और ( अज्मम्‌ ) अन्न को तुम 
लोग प्राप्त होओ ॥ १४ ॥ 

भावाथेः--दो मनुष्य प्रतिदिन सखिदानन्द ख़रूप अपने में स्थित ईश्वर 
का ध्यान करते हैं वे परमपद्‌ ब्रह्म को प्राप्त हो कर आनन्द को प्राप्त दोते हैं 
किन्नु उत्तम सुख प्राप्ति से शीघ्र छ्षीण नहीं होने ॥ १४ ॥ 


हु 


अल... ०००, 
प्रहस्वेद: मं० २। सच ० ४ । सू० ३५ ॥ ६५९, 


बन ननक>ककन+>नन-+न+-++तन 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


अपॉसममञ्ने सुक्षितिं जनायापॉसमु मधवत्यः 
सुटक्तिम । विश तड़द्रं यदव॑न्ति देवा बुहददेंम 
विदयथें सुवीरां;॥ १५ ॥ २४ ॥ 

अपॉसम । भंग्े । सःचषितिम्‌ । जनांय । भ्रपाँसम्‌ | ऊँ 
इति। मधवब॑त्‌5म्यः। सु5तृक्तिम। विश्व॑स। तत्‌। भद्म्‌ । यत्‌। 
भवैन्ति। देवाः। बृहत्‌। वर्देम । विदयथें। सुइवीरा॥१५॥२४॥ 


पदार्थ:-( अऋपांसम्‌ ) अपौ प्राप्तवन्ती दोदेणडों येन तम्र 
न्‍ ( अम्ने ) विहन्‌ (सुक्षितिम) शोमनां भूमिम्‌ (जनाय) (अपांसम) 
(3 ) वितके ( मचवज्यः ) परमपूजितधनेभ्यः ( सुशक्तिम ) 
सुष्॒दक्तिदृछकमंवर्जन यस्य तम्‌ ( विश्वम्‌ ) समस्त जगत्‌ ( तत्‌ ) 
( भद्रम्‌ ) भन्दनीयं कल्पाएरूपम्‌ ( यत्‌ )( अवन्ति ) रक्षन्ति 
( देवाः ) बिद्वांसः ( बृहत्‌ ) महत्‌ (वदेम) उपदिशेम ( विदथे) 
यज्ञे ( सुवीराः ) सुष्ठ प्रापशरीरबलाः॥ १५ ॥ 
अन्वयः-हे अग्ने यमपांसं सुक्षिति सुटक्तिम जनायापांसं मघ- 
वस्धो यद्वद्र विश्व सुवीरा देवा अवन्ति तदबुहद्दिदथे वयं वदेम॥$ ५॥ 
भावा्थर-ये जना धर्म्याचरणान्सुरक्ष्य दुष्ठावपरिदण्डथ जग- 
त्कल्याणाय महान्त्युत्तमानि कम्मोणि कुयुस्ते सदा सर्वेस्सत्कत्ते- 
व्यास्स्युरिति ॥ १५ ॥ 
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६६० ऋषग्वेद: सं० २) अ० ऊ व० २छ | 
अत्ाभिमेघापत्यविषाहविद्दु शव ऐैनादेतदथस्थ॒प्र्वसृक्तार्थेन 
सह सब्गतिरस्तीतिवेधम्‌ ॥ 

इति पंचजिश्ञात्तमं सृक्तं चतुर्विशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे:--हे ( अग्रे ) विदन्‌ मिस ( अपांसम्‌ ) लिससे भुकायें प्राप्त हँई 
( सुन्नितिम्‌ ) ज्ञो सुन्दर पृथिवायुक्त (सुटक्तिम) जिस की दुष्ट कर्मों का त्याग 
करना वृत्ति (3) और ( ज्ञनाय ) मनुष्यों के लिये वा (अपांसम्‌) मिस से 
भुज्ञायें प्राप्त हुई (प्रघवदभ्यः) परम धनवान मनुष्यों के लिये (पत्‌) मिस (भद्धम) 
कल्याणारूपी ( विस्वम ) लगत्‌ की ( सुवीरा: ) सुन्दर वीर अथात प्राप्त 
हुआ शरीर बल जिनको वे ( देवा: ) विद्वान जन ( अव्त्रि ) रक्षा करते हैं 
( ततू ) उसको ( बुहत्‌ ) बहुत ( विदथे ) यज्ञ में हम लोग ( वदेम ) कहें 
अर्थात्‌ उस को उपदेश दें ॥ १५ ॥ 








भावाथे+-जे ज्ञन धर्मेके अनुकूल आचरणा करने वालों की अच्छे प्रकार 
रक्षा और दुष्टों को दृण्ड दे ज्गत्‌ के कल्याण के लिये बड़े २ उत्तम कर्मों को 
करें वे सब को सदा सत्कार करने योग्य हें ॥ १५ ॥ 


म्ने और के 4. 
इस सूक्त भें अभ्रि मेघ अपत्य विवाह ओर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के ग्र्थ की पिछले सूक्कार्थ के साथ संगति समभकनी चाहिये ॥ 


यह ३७ पेंतीशवां सूक्त और चौबीशवां २७ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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पहस्वेद: बं० २। भ्र० ४ । सू० ३६॥ ६६२ 


जीना 


तुब्यमिति पड़चस्थ पटूनिंशत्तमस्य सूक्तस्प ग्र॒त्समद ऋषि: | १ 
,इन्द्रो मधु | २ मरुतो माघवश्व । ३ त्वष्ठा शकश्व । ४ अन्निः 
शुचिश्र। ५ इन्द्रो नमश्व। ६ मित्रावरुणो नभस्यश्च देवता:। 
4 । ४ रवराट्‌ तिष्टप्‌। ५। ६ भुरिक्‌ त्रिष्टठप्‌ छन्‍्दः। 
घैवतः स्वरः । २॥ ३ जगती छन्दः। 
निषादः स्वर ॥ 
धअ्रथ विहृद्ुणानाह ॥ 
अब छः: ऋचा वाले ३६ वे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में विद्वानों के गुणों का वरयन करते हैं ॥ 


तुम्य हिन्चानो वंसि्ठ गा अपोष्धुक्षन्त्सीम- 
विंभिरद्रिभिनेरंः । पिंबेंन्द्र स्वाहा प्रहुतं वर्षटकृत॑ 


विं 
होवादासोम प्रथमों य इेशिषे ॥ १॥ 

तुभ्यंम््‌ | हिन्वानः । वसिष्ट । गाः । अपः । अर्धुच्षन । 
सीम्‌ । अविंईनिः । झद्विभिः। नरंः। पिब॑ । इन्द्र । स्वाहां। 


प्र-हुंतम्‌ । वर्षटइरूतम्‌ । होत्रात्‌। आ । सोम॑स्‌ । प्रथमः । 
यः । इंडिषे ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( तुम्यम्‌ ) ( हिन्वानः ) वर्द्धयन्‌ ( वसिष्ठ ) बसेत्‌ 
( गा। ) वाचः (अप) प्राणान्‌ ( अधुक्षन्‌ ) भ्रपूरयन्तु (सीम ) 
आदित्य: ( अविभिः ) रक्षकेः ( अद्विमिः ) मेथैः ( नर ) 
नायकाः ( पिब ) ( इन्द्र ) यज्ञपते ( स्वाहा ) सातल्कियया ( प्रह- 
तम्र्‌ ) प्रकष्ठतया ग्रहीतम्‌ ( वषट्कृतत्‌ ) क्रियया निष्पादितम्‌ 
( होतात्‌ ) दानात्‌ ( आ ) ( सोमम्‌ ) सदोषधिरसम्‌ (प्रथमः) 
ख्रादिसः ( यः ) ( ईशिपे ) ऐश्वर्यवान्‌ मवेः ॥ १ ॥ 











६६२ पहग्वेद: अ० २ | अ७ ७। ब० २७ ॥ 


ऋ्रन्ययः-हे इन्द्र. यो हिन्वानस्तुभ्ब॑ वसिष्ट हे नरो भवन्‍्तों 
इविभिरद्विभिः सह सीमादित्य इव गा अपोइधुक्षन्‌ | है इन्द्र 
प्रथमस्त्व॑ स्वाहा प्रहुतं होचाहइपट्कूृतं सोममा पिच यस्त्वं सवोनी- 
शिषे स स्वयमपि तथा भव ॥ 4 ॥ 


भावाथेः-अन्न वाचकल ०-ये यज्ञानछानेन जल॑ संशोध्य तज्ज 
न्‍्यमोषधिरसं पीत्वा धर्म्मानष्ठानेनेश्वर्य स्वार्थ परार्थ च बद्धंयन्ति ते 
सबेतो वर्द्धन्ते ॥ १ ॥ 


पदाथ:-है ( इन्द्र ) यज्ञपति जो ( हिन्वानः ) दृद्धि को प्राप्त होता 
हुआ ( तुभ्यम्‌ ) तम्हारे लिये ( वसिष्ट ) वसे वा हे ( नर: »नायक सर्वोत्तम 
लनो आप लोग ( अविभिः ) रखा करने वाले ( अद्विभि: ) मैघों के साथ 
( सीम ) आदित्य के समान ( गा: ) वाणी और ( अपः ) प्राणों को ( अ- 
घचन्‌ ) पूर्ण करो ।हे (इन्द्र) यज्ञपते ( प्रथमः ) आदि भूत आप (स्वाढा) उत्तम 
क्रिया के साथ ( प्रहुतम्‌ ) अत्पत्तमता से गहीत ( होत्रात्‌ ) दान के कारण 
( वषदकृतम ) क्रिया से सिद्ध किये हुए ( सोमम ) उत्तम ओषधियों के रस 
को ( आ, पिव ) अच्छे प्रकार पिश्ो (यः) ज्ञो आब सब के ( ईशिपे ) ईश्वर 


ढच बस 


हो अर्थात्‌ खामी अधिपति हो वह आप भी वैसे होओ॥ १ ॥ 


है श्र 
भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञो यक्ञानुध्लान से जल को शुद्ध 
कर उस से उत्पन्न हुए ओषधियों के रस को पीकर धर्म के अनुष्ठान से ऐश्वये 
अपने या औरों के लिये बढ़ाते हे वे सब ओर से बढ़ते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मंडला: एपंतीमिऋणषिभियाम॑चज्छ- 
| प्रिया उत। आसझ्यां बहिंभंरतस्य 
पोनआादा सोम॑ पिबत दिवो नरः॥ २ ॥ 


[4 


यज्ञे 
भ्रासों 
सून 


िनन-++9+> नमन ननन-++33-.-3>34+-+3>>3े- 


र्सा 
अंजि 
पे 








ऋग्वेद: मं० १। झ० ४। सू० ३६ ॥ ६६३ 


।..यन्नेः। सममिदलाः। पपतीमिः। ऋष्टि:मिः | याम॑न्‌ । 
शुश्रासः । भंजिषुं। प्रियाः । उत | झाउसय । बहेः । 

, सरतस्य । सूनवः। पोत्रात्‌ू। आ। सोस॑म्‌ । पिबत | दिवः। 
नरः॥ २ ॥ 


पदा्थे:-८ यज्ञेः ) सक्रियामयेः ( संमिश्लाः ) सम्यम्मिश्राः 
( एष्तीमिः ) मरुद्गातिभि; ( ऋष्टिमिः ) प्रापिकामिः ( यासन्‌ ) 
यामनि प्राप्ते काले ( शुक्नासः ) श्वेतवर्णा: ( अंजिषु ) कामय- 
मानेषु ( प्रियाः ) प्रीतिविषयाः (उत) अपषि ( आसच्च ) प्राप्य । 
ऋत्र निपातस्य चेति दीघेः ( बहिंः ) अन्तरिक्ते ( भरतस्थ ) 
धारकर्य ( सूनवः ) पुत्राः ( पोच्ात्‌ ) पविच्ञात्‌ ( आ ) (सोमम) 
( पिबत )। अन्न संहितायामिति दीर्घः ( दिवः ) प्रकाशातु 
( नरः ) नेतारः ॥ २॥ 


अन्वयः:-हे भरतस्य सूनवों नरो यथा सम्मिश्ला शुभ्रासः प्रिया 
यज्ञैः शषतीमिऋष्टिभियोमलुताआजिषु बार्हरासथ पोतादिवश सोम- 
म्पिबन्ति तथा यूयमा पिबत ॥ २ ॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा वायबोइन्तरिक्ते 
भ्रमन्तः सवोन्प्राणिनों जीवयन्ति प्राणरूपेण प्रिया: सान्ति सबेस्माद्र- 
समुपरिनीय वर्षित्वा सवोनानन्दयन्ति तथा मनुष्यैरापि वरत्तितव्यम्‌॥२॥ 
। पदार्थ:--हे (भरतस्थ) भ्रारण करने वाले के (सूनवः) पुत्रो (नरः) नायक 
| मनुष्यों जैसे (संमिश्ला:) अच्छे प्रकार मिस हुए (शुक्लास:) खवेतवर्णा ( प्रियाः ) 
, प्यारे जन ( यज्तेः) अच्छी क्रियाओं से युक्त ( ऋष्टिमिः ) प्राप्ति कराने वाली 








| ६६४ ऋग्नेद: आ० ए ( ऋ० ७।ब० श*ै मे 
......ह080ह.08.0..0.................---त्््औवजतनतत+त+ज+++++त+-+तमतत+त+++ 
( पृषतीमि: ) पवन की गतियों से ( पामन्‌ ) ग्राप्त हुए समय मे (उठ ) और | : 
( अंतिषु ) कामना करते हुओं में ( बर्ह: ) अन्तरिछ्ष को ( आसत ) पहुंच 
कर ( पोलातू ) पवित्र व्यवहार से उत्पन्न हुए (द्वः) प्रकाश से ( सोबम्‌ ) 
ओोपधियों के रस को पीते हैं वैश्े तुम ( भा, पिवत ) पिल्रो ॥ २ ॥ 
भावाथै!- एस मन्त्र में वाचकलु ०---हे मनुण्यो लेसे पवन अन्तरिज्र में 
ख्रमते हुए सब प्राणियों को मिलते हैं. और प्राणस्वरूप से प्यारे हें तथा सब 
से रस ऊपर को पहुंचा ओर वर्षा कर सब को झानान्दित करते हैं वैसे मनुष्यों 
को होना चाहिये ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ ञ 
अमेव॑ नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि बहिषि सद- 
तना रणिष्टन । अरथां मन्दस्व जुजुषाणों अन्ध॑स- 
सलष्टेंदवेमिजेनिंभिः सुमद्वेण: ॥ ३ ॥ 
अमा5ईव | नः । सुहवाः | भा हि । गन्तन । नि । 
बहिषिं । सदतन । रशिप्टन । अथथ। मन्द् | जुजुषाणः। 


कामकीक धरा समान. मिवाकीक, अमन... अदा, ञ्रे 


अन्ध॑सः । त्वष्टः | देवेनिः । जनि३मिः | सुमतूंईगैणः ॥ ३॥ 


| पदार्थः-( अमेव ) शहं यथा ( नः ) अस्माकम्‌ ( सुहवाः ) 

| सुध्रु प्रशंंसिताः ( आ ) ( हि ) खलु ( गन्तन ) गच्छत (त्रि ) 
नितराम्‌ ( बहिंषि ) अ्न्तरिक्षे ( सदतन )। अन्न संहितायामिति . 

| दीघे४ ( रणिष्टन ) दाब्दबत्‌ (अ्रथ ) आनन्तर्य्ये । अत निषातस्य 
चेति दीघे: ( मन्दस्व ) आनन्दय ( जुजुपाणः ) भुशं सेक्सानः (/ 
( अन्घसः ) अन्य ( त्वष्ठ: ) विच्छेदकः (देवेमिः) पक ढ़ 
(जनिभि३) जन्मानेः ( सुसदरणः ) सुमतो गणा यह्य सः ॥ 








मैं० १। भ्र० 8 | सू० १६॥ दद५ 


अन्वय:-हे त्वष्टः सुमदंगशों जुजुषाणस्त्व॑ देवेमिजेलिंमिः 
सहाउन्धसो भोगान्कुरु।ऋथ मन्दरव हे सुहवा यूयं नोइमेव बर्दिषि 
निसदतनास्मान्‌ रणिप्टन हि नोउस्मानागन्तन ॥ ३ ॥ 





भावार्थः-यथा६न्तरित्ते स्थिता वायवः सवोन्‌ प्राुवान्ति व्यजन्ति 
च्‌ तथा विद्वांसो धारमिका धर्म प्राप्नयर्दष्टा अधर्म च व्यजेय:। 
सत्यं चोपदिशन्तु ॥ ३ ॥ 


पदाथ:--हे (छः) छिन्न भिन्न करने वाले पुरुष (सुमद्रणः) अच्छे माने 
हुए गण जिन के ( नुजुवाणः ) ऐसे निरन्तर सेवा करते हुए आप ( देवेमि: ) 
दिव्यगुणों और ( क्षमिमि: ) जन्मों के साथ ( अन्धसः ) अन्न के भोगों को 
कीतिये ( अथ ) इस के अनन्तर ( भन्दुस्व ) आनन्दित हुलिये | दे (सुहवाः) 
अच्छे प्रकार प्रशंसा को प्राप्त तुम लोग (बहिपि) अन्तारित्ष में ( नः ) हमारी 
४ अमेव ) घर को जैसे वेसे अन्तरित्ष भें ( नि, सदतन ) निरन्तर ज्ञाओ 
पहुचों हमे ( रषिष्टन ) उपदेश देझो (ढि) निश्चय से हम लोगों को ( अआा, 
गन्तन ) झाओ प्राप्त ढोओ ॥ ३ ॥ 

भावाथे:-चैले अन्तरित्त में रिथित पवन सब को प्राप्त होते और छोडते 
हैं बेसे विद्वान धार्मिक जन पर्म को प्राप्त ढों तथा दुषज्नन अथर्म को त्याग 
करें | और सत्य का उपदेश दें ॥ ३ ॥ 

पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आ वंक्षि देवां इह विंप्र यक्षि चोशन्होंतर्नि- 
 षंदा योगिषु त्रिषु। प्रतिं वीडि प्रस्थितं सोम्यं 
मधु पिवामीधात्तव॑ भागस्य॑ ठप्णुहि ॥ ४ ॥ 


द्द छे 





जल ५७ “जनता जज “ता 





६६६ ऋणग्वेद: अ० २। झ० ७। ब७ २५ ॥ 


पक 





भा | वक्षि । देवाव | इह | विप्र | यक्षि | च । उड्- 
न्‌ | होतः | नि । सद | योनिषु | त्रित्रु । प्रति। वीहि। 
प्रटस्थितम्‌ । सोम्यम्‌ | सघु। पिब। झात्रोधात्‌ । तव॑ । 
भागस्य । ठुप्णुह़ि ॥ 9 ॥ 
पदार्थ:-( आ ) ( वक्ति ) वदसि ( देवान्‌ ) दिव्यग॒णान्‌ 
( इह ) संसारे ( विप्र ) ( यक्षि ) यजसि ( च ) ( उशन ) 
कामयमानः ( होतः ) सुखप्रदातः ( नि ) नितराम्‌ ( सद ) 
स्थिरों भव । अन्न हथचोतस्तिड इति दीधेः ( योनिषु ) निमित्तेषु 
( भ्रिषु ) कर्मोपासनाज्ञानेषु ( प्रति ) ( वीहि ) प्राप्र॒हि ( प्रस्थि- 
तम्र्‌ ) प्रकर्षण स्थितम्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोमगुणसंपनम्‌ ( मधु ) 
मधुरमुदकम्‌ । मध्विति ठदकना «नि» १ | १२ ( पिब ) ( ऋआा- 
प्रीध्रात ) अर्ने धरति यस्मात्‌ तस्मात्‌ ( तव ) ( भागर्य ) 
भजनीयस्य ( ठृप्णाहि ) ॥ ४ ॥ 


अन्वयः:-हे होतरुद्न्‌ विप्र यतस्त्वमिह देवानावक्ति सदगतानि 
कर्माणि च यक्षि तस्मान्रिषु योनिषु निषद प्रस्थितं प्रति वीहि सोस्यं 
मधु पिब तव भागस्याप्रीश्रान्पणुहि ॥ ४ ॥ 


है डक डक थे, 
भावाथेः-ये मनुष्याः कर्मोपासनाक्षानेषु प्रयत्य सत्यं कामयन्तो 
मनुष्यानध्यापनोपदेशाम्यां विदुषः कुवेन्ति ते निव्यं सुखम श्लुवते॥ ४॥ 


पदार्थ :-दे ( होतः ) सुख के देने वाले ( दशन्‌ ) कामना करते हुए 
विप्र ) मेघादी जन झाप नियते अपने कर्म वा (ह६) इस संसार में (देवान) 


। दिव्य गुण को ( आ, वक्षि ) अच्छे प्रकार कहते ( क्ष ) और प्राप्त हुए कर्मो 
यम अलीजक करन अली क मत पटक कक 2 कक पर लिन अीकिकिप कफ पलक 2 कक कक 





प्रम्वेद: मे० ९ | अ० ७ | सू० ३६ ॥ ६६७ 


को ( यद्चि ) प्राप्त होते तथा दूसरे प्राणियों को उन का उपदेश देते हैं इसी से 
( ब्िषु ) कर्म,इपासना,शाने इन तीनों ( योनिषु ) निमिक्तों में ( निषद ) निर- 
न्वर स्थिर हों और ( प्रस्थितम्‌ ) प्रकषंता से स्थिति विषय को (प्रति,वीढ़ि) 
प्राप्त होओ ( सोम्पम्‌ ) शीतल गुण संपन्न ( मधु ) मीठे जल को ( पिय ) 
पीझो और ( तब ) तुम्हारे ( भागस्यथ ) सेवने योग्य व्यवहार के (आाप्नीधात ) 
उस भाग से जिससे अधि को धारण करते हैं ( तृप्णुहि ) तृप्त हूलिये ॥ ४ ॥ 
भावाथेः-.वो मनुष्य कर्मोपासना ओर ज्ञानों में प्रथक्ष कर सत्य की 
कामना करते हुए मनुष्यों को अध्यापन और उपदेश से विद्वान्‌ करते हैं वे नित्य 
सुख को प्राप्त होते हैं॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी वि० ॥ 
ण्ष स्थ तें तन्‍्वों रृम्णवर्धन: सह ओज॑:ः प्रदिविं 
बाहोहितः। तुभ्यै सुतो मंघवनत॒म्यमा भ्रृतस्त्वमंस्य 
ब्राह्मणादा तपत्पिब ॥ ५४ 
एषः । स्यः । ते। तन्‍्वः । नृम्ण<वर्धनः। सहः । झोज॑ः । 
प्रददिविं | बाहीः | हितः। तुभ्यंप्र । सुतः । मघ:वन्‌ । 
तुभ्यंम। भाउभूतः। त्वम्‌। अस्य। ब्राह्मणात्‌ । भा | तृपत्‌ । 
पिब ॥ ५॥ 
पदा्थे:--( एपः ) ( स्थः ) सः ( ते ) लव ( तस्व३ ) शरी- 
रस्य ( नुम्एवर्धेनः ) धनवर्धनः ( सह ) बलम्‌ ( ओजः ) परा- 
कमम्‌ ( प्रदिवि ) भप्रकृष्ठप्रकाशें ( बाहोः ) भूजयोः ( हितः ) 
मम कक कक ॥ नरम अल जब कलर लक मिल कत नड वि लिस।स 





दि टिकट वर लत ली. कम न मल म मन 
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(कर मम विस लत 2 किमी कि ला यह लए ज_ मी लत बन पथ का मदन लिलजन आज जम अल जज 


घुतः ( तुभ्यम्‌ ) ( सुतः ) पृ'ाः ( सघवन्‌ ) भ्रकष्ठधनः (सुम्बस्‌) 
( आऋमृतः ) समन्‍्तात्पोषितः ( त्वम्‌ ) ( अस्य ) ( बराह्मणात ) 
( आरा )( ठपत्‌ ) ठृप्पतु ( पिब ) ॥ ५॥ 
ऋन्‍वयः-हे मघवन्‌ यस्ते तन्‍्वः प्रदेवि सह ओजो बाह्ोहित 
स्तुभ्यं सुत आभुतो5स्ति स्य एप रृग्णवधनों भवाति त्वमस्य ब्राह्म- 
णातृपत्सना पिब ॥ ५॥ 





भावाथेः-हे मनुष्या ये युष्मदर्थ शारीरकमात्मीय च बल॑ वर्धये 
युस्तेन धन तांश्रोत्तमेः पदार्थस्सेवप्वम्‌ ॥ ५॥  * । 

पदा थे।-हे ( मधवन्‌ ) अति उत्तम धन वाले जो (ते) आप के (तन्व:) 
बारीर के संबन्धी ( प्रादिवि ) अनीव प्रकाश में ( सह: ) बल (झओल:) परा- 
क्रम वथा ( बाहवो: ) भुताओं के बीच (हितः) घारण (सुतः) और उत्पन्न 
किया हुआ ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये और ( आभूतः ) अच्छे प्रकार पुष्ठ किया 
पुत्र हे ( स्यः )सी ( एवः ) यह (नृम्णवर्धनः ) धन का बढ़ाने वाला होता है ; 
( सम ) आप ( अम्य ) इस के सम्बन्धी ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्राह्मण से ( तृपत्‌ ) 
तृप्त होते हुए ( आ,पिब ) अच्छे प्रकार ओपाधे रस को पिचो ॥ ५ ॥ 


०० पं लिप पु ।>3> [+. 
भावार्थ-हे मनुप्यो लो तुम्हारे के लिये दारीश्क ओर आरत्मीय बल को 
बढ़ावें उस से थन और उन की अस्छे पदार्थों से सेवा करो ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 


जुषेथाँ यज्ञ बोध॑तं ह्वस्थ में सत्तो होतां 
निविदंः पूव्यों अनु । अच्छा राजांना नम॑ एत्या- 
ट॒तें श्रशास्रादापिंबतं सोम्यम्मधुं ॥६॥ २५। ७७ 








ऋग्वेद: मं० ९। अ७० ४ । सू० ३६ ॥ ६६५९, 


रब 





जुधेधांम्‌ । यज्ञम्‌ | बोधंतम्‌ | हव॑स्थ | से । सत्तः ।' 

होतां। नि3विद। पृव्योः । भनु। अच्छे । राजाना। नमः | 

» एति। झाइदृत॑म्‌ । प्रषआाखात्‌। आ। पिबतम। सोस्यस्‌ । 
मध॑ ॥ ६॥ २५। ७ ॥ 


पदार्थ:--( जुषेथाम्‌ ) सेवेथाम्‌ ( यक्ञम्‌ ) विद्वत्सत्कारा- 
दिकम्‌ ( बोधतम्‌ ) विजानीतम्‌ (हवस्थ) दातुमादातुमहँस्‍्थ (मे) 
मम ( सत्तः ) प्रतिष्ठितः ( होता ) दाता ( निविदः ) नितरां 
विदान्ति याभ्यस्ता वाच:। निविदिति वाइनाम निघं० १। ११ 
(पृव्यो:) पूर्वेविदृद्धिः सेविता: ( अनु ) (अच्छ) अच निपातस्य- 
चेति दीघः ( राजाना ) देदीप्यमानावध्यापकोपदेशको ( नमः ) 
अलम्‌ ( एति ) आप्ोति ( आदतम्‌ ) समन्तादाच्छादितम्‌ 
( प्रशाखात्‌ ) (आ ) ( पिबतम्‌ ) (सोम्यम्‌) यत्सोममहेति तत्‌ 
(मधु) मधुरगुणोपेतम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय+-हे राजाना से हवस्य यज्ञ जुषेथां पृथ्यों निविदो5- 
च्छानुबोधतं यथा सत्तो होता आरतं नम णएति तथा युवां प्रशा- 
ख्रात्सोम्यं मध्चा पिवतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा६ध्यापका उपदे- 
प्टारश्न युष्मान्प्रति प्रीत्या विद्यादानसत्योपदेशाम्यां सह वत्तेन्ते तथा 
युयमपि वत्तेध्वमिति ॥ ६ ॥ 


अत विद्ृदुणवशनादेतदर्थस्य पृवेसृक्तार्थेन सह सड्शतिर- 
स्तीतिबोध्यम्‌ ॥ 


० नव हक ७ 
इति षदबिंदात्तमं सूक्तं पञचविशों वर्ग! सप्तमो5ध्यायश्व समाप्त:॥ 








 आअशक््ंख-/+ सन लकी चल  ौऊान)>०४77४+++++“““““ 
६३० ऋग्वेद: अ० २१।आ० ७। व० २५७५ ॥ 


न्जजील अभी ++ 


पदार्थे:-ह (राप्षाना) राजजनो (मे) मेरे (हवस्थ) देने लेने धोग्य व्यव- 


हार सम्बन्धी ( यज्षम्‌ ) विद्वानों के सत्कार आदि काम को ( जुपेथाम्‌ ) सेवो 
( पूर्व्या: ) पर्व विद्वानों ने सेवन की हुई ( निविदः ) विन से निरन्तर विषयों 
को लानते दें उन वाणियों को ( अच्छ,अनु,वोधतम्‌ ) अच्छे प्रकार भनुकूलता 
से जानो लेसे ( सत्तः ) प्रतिष्ठित ( होता ) देने वाला ( आदतम्‌ ) अत्यत्त- 
मता से ढपे हुए ( नम: ) झञ्म को ( एति ) प्राप्त होता हे वेसे तुम दोनों 
( प्रशाख्रातू ) उत्तम शिक्षा करने वाले से ( सोम्पम्‌ ) शान्ति वा शीवलता के 
योग्य (मधु) मधुर गुण युक्त रस को ( आ,पिबतम्‌ ) अच्छे प्रकार पिश्ो ॥६॥ 








हा 
वा्थे!--इदस भ्न्‍्त्र में वाचकल॒०---है मनपष्यो ज्ञेसे श्रदाने वा उपदेश 
|< ्ु ढ़ 


4३ ४ 


करने वाले आप लोगों के प्रति प्रीति से विद्यादान ओर सत्योपदेश के साथ 
वत्तेमान हैं वेसे आप भी व्ते ॥ ६ ॥ 

दस सूक्त में विद्ाानों के गुझों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 

यह छत्तीणवां सूक्त प्चाशवां वर्ग और सप्तमाध्याय समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायोणां परमविदुष्षां श्रीविरजानन्द 

सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण परमहंसपरिब्राजकाचार्येण श्रीमह- 
यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृताय्यभाषाम्यां 
समन्विते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितीया- 
छके सप्तमा६ष्याय आदितः पत्मुचद- 
शो(ध्यायः परिपू्: । 
इति ॥ 








अथारमाध्यारम्भः ॥ 


ओोश्म्‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परां सुब । 
यड्ुद्रं तन्न भा संव॥ १ ॥ 


मन्दस्वेत्यस्य पड़चस्य सप्तरनरिंशतमस्य सृक्तस्थ ग्त्समद ऋषि॥ 
१-४ द्रविणोदाः । ५ अखिनो | ६ अम्निश्व देवता॥ 
१ । ५ निचृज्ञगती | २ जगती | ३ विराड्‌ 
जगती छन्दः | निषाद स्वर: । ४। ६ 
भुरिक्‌ चिष्ठुप्छन्दः। पैवतः स्वर: ॥ 
अथ विद्ददुणानाह ॥ 


अब छः ऋचा वाले सेंतीशवें सूक्त का आरम्म है उस के 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते दें ॥ 


मन्द॑स्व होत्रादनु जोषमन्धुसो&ध्व॑चेवः स पूर्णी 
वेधश्यासिच॑म्‌ । तस्मां एतं भरत तहशों दढ़िहोंत्रा- 
त्सोम॑ द्रविणोदः पिब॑ ऋतुमिः॥ १ ॥ 

मन्दंस । होत्रात्‌ । भनुं। जोष॑म्‌। भन्ध॑सः। भअध्वयेव॥ 
सः । पूर्णाप्र । वष्टि । भाउसिचंस््‌ । तस्मे । एतम । भरत । 
तत5$व्ः । दढ़िः । होत्रात्‌। सोम॑स्र। दृविएणः:5द: । पिब । 
ऋतुपमिः॥ १ ॥ 








ह ६७५ ऋग्वेद: ऋ० रू । भ० ८ ।य० १ ॥ 


०-3७ --०++«०+०७++ अनननननमम+ >क+-मिनमननक बनना के. मन ्न्ड हक फट 





िकलननिनागनभमन»वममकन- 


पदार्थ:-( मन्दस्व ) आनन्द ( होभात्‌ ) आदानात (अनु) 
( जोषम्‌ ) प्रीतिम ( अन्धसः ) अनसस्‍्यथ ( अध्वयेवः ) य 
अत्मानमध्वरमिच्छवस्ते ( सः ) ( पूर्णाम ) ( वष्ठि ) कामयते 
( आसिचम्‌ ) समनन्‍्तात्सेचकम्‌ ( तस्में ) ( एतम्‌ ) ( भरत ) 
धरत । अच बहुल छन्दसीति शपः छुने ( तह॒दाः ) तदिच्छः 
( दादिः ) दाता ( होतात ) दातुः ( सोमम्‌ ) ( द्रविणोदः ) यो 
द्रविणों ददाति तत्सन्बुद्धो (पिब) ( ऋतुमिः ) वसनन्‍्तादिभि३ ॥१॥ 

ऋन्‍्वयः-हे द्रविशोदस्त्व॑ होत्ादन्‍्धसो जोषमबु मन्दस्व । 
यथा स विद्ान्‌ पूर्णामासिचं वष्टि तथा हे अध्वर्यवों यूयं तस्मा 
एतं भरत । हे द्रविणोदस्तहशो ददिस्त्वम्तुमिः सह होच्ञात्सोम॑ 
पिब॥ १ ॥ 

भावार्थे:-अत्र वाचकलु ०-मनुष्यैः परस्परेभ्यो विद्याधनधा- 
न्यादीनि दत्वा सततमानन्दितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थेः-४ ( द्रविशोदः ) धन देने वाले आप ( होजातू ) लेने से 
( अन्धसः ) भ्रन्न की ( ज्ञोपम्‌ ) प्रीति का ( अनु, मन्दरव ) अनुमोदन करो 
और तैसे ( सः ) वह विदान्‌ ( पूर्णाम्‌ ) पूर्ण दाष्टि को ( आसिचम्‌ ) अच्छे 
प्रकार सींचने वाले की ( वष्टि ) कामना करता है वेसे । है ( अध्वर्षवः ) 
अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले तुम ( तस्में ) ठस के लिये ( एतम्‌ ) इस 
को ( भरत ) धारण करो। दे धन देने वाले पुरुष ( तद॒श: ) उस की इश्छा- 
वान्‌ ( दि: ) दाता आप (ऋतुमि:) बसन्‍्तादि ऋतुओों के साथ ( दोबात ) 
देने वाले से ( सोमम्‌ ) ओषधियों के रस को ( पिद ) पिशझ्ो ॥ १ ॥ 

भावाथु!-दस मन्त्र में वायकलु ०--मनुष्यों को परस्पर के लिये विद्या 
धन और घान्य आदि पदार्थ दे कर निरत्तर आनन्द करना आाहिये। १ ॥ 





ऋग्वेद: मं० २ । अ० ४ | खू० ३७ | ६७ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ . 
फिर उसी वि०॥ 
यमु पू्वेमहुंवे तमिद॑ं हुवे सेदु हृव्यों ददियों 
नाम पत्य॑ंते । अध्वयुभिः भ्रस्थितं सोस्‍्य॑ मधु 
पोवात्सोम॑ द्रविणोदः पिब॑ ऋतुमिः ॥ २ ॥ 
यम । ऊँ इति । पूर्वप्त । भहुंवे । तम्‌ । डृदस्‌ । हुवे । 
सः | इत | कँँ इति | हृव्यः | ददिः। यः । नाम॑। पत्यते। 
अध्ययु८मिः । प्रस्थितम्‌ । सोम्यम्‌ । म्ध। पोन्रात्‌ । 
सोम॑म्र | द्रविएठः5दः । पिब॑ | ऋतु६मिः ॥ २ ॥ 
पदार्थे:-( यम्‌ ) ( उ ) बितर्के (पृवंम) ( अहबे ) जुहोमि 
पत्र बहुलं छन्दस्यमाड्योगेपीत्यडागमः | ( तम्र ) ( इृदम्‌ ) 
(हुवे) ग्रल्मामि (स+) (इत) एव (3) (हण्यः) प्रहीतुमहः (दादिः ) 
दाता (य+) (नाम) (पत्यते) पति कुर्बते ( अध्वयुभिः ) आत्मनो- 
हिंसामनिच्छु भि+ (प्रस्थितम्‌) ओषधिभ्यो निष्पादितम्‌ (सोन्यम्‌) 
सोमाहेम्‌ (मधु) मधुरगुणयुक्तम्‌ ( पोत्ात्‌ ) पविन्नकत्तुं: ( सोमम्‌ ) 
भहीषाधिरसम्‌ ( द्रविशोदः ) धनप्रद ( पिब ) ( ऋतुभिः ) ॥२॥ 


अन्वयः--हे द्रविणोदों यथा यो ददिहेष्यो5हं यमु पूरवेमहुबे 
सो5हं तमिदं नामेदु पत्यते हुवे | अध्वयुभिक्रेतुमिस्सह वत्तेमानों 
यथाहहूं प्रस्थितं सोन्‍्यं मधु पिवामि तथा पोनात्सोम॑ त्वं पिब ॥२॥ 

भावार्थेः-अन्न वाचकलु ०-येइविद्वांसो विदृद्टिः सह सडगत्या- 
नपानादिक सुपरीक्ष्य सेबन्ते ते सुखिनों भवन्ति ॥ २ ॥ 


५ 


वजन 


६ के फ्रास्वेदृ: ७ २ | जअ७ ८7 व० है | 


पदार्थः-हे ( बदियोदः ) बन देने वाले मैसे ( यः ) जो ( दद़ेः ) 
देने वालर ( दब्यः ) प्रदणा करने योग्य में ( यम्‌ , 5 ) डिस को ( पृर्षम ) 
प्रथम ( अछुबे ) होमता हूं (सः ) सो में ( तमभ ) उस ( इद्म्‌ ) इस को 
( नाम ) प्रसिद्ध ( इत्‌ ) ही ( उ ) तर्क वितके के साथ ( पत्थते ) पति करने 
अथोत्‌ रखक की इच्छा करने वाल्ले के ज्िये ( हुवे ) प्रदश करता हूं । और 
( अध्ययुिः ) अपने को हिंसा न चांहने वाक्ते धर्नों वथा ( ऋतुमिः ) दस- 
न्तादि ऋतुओं के साथ वर्तमान जैसे में ( प्रस्थितम्‌ ) भोपणियों से निकाले 
हुए ( सोम्यम्‌ ) सोम के योग्य ( मधु ) मधुर गुणयुक्त रस को पीता हूं वैसे 
(पोजावू ) पविल्ल करने वाले से ( सोमम्‌ ) महोदपियों के रस को तू (घिब) पी॥२॥ 

भावाथेः--दस मन्त्र में वाचकलु०--शो अविदान्‌ पुरुष विद्वानों के 
साथ सल्गति कर अन्न पान आदि की अच्छी परीक्षा करके उस को सेवते हैं 
वे सुखी होते हें ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मेय॑न्तु ते वहंयो येमिरीयसे४रिंषण्यन्वीरूयस्वा 
वनस्पते । आयूया धृष्णो अभिगयां व्वं नेष्टात्सोम॑ 
द्रविणोदः पिब ऋतुमिः ॥ ३ ॥ 
मेयन्तु | से । वहुयः । येमिंः । ड्वेयंसे । भरिंषएयन्‌ । 
वीढयस्व। वनस्पते। प्ा।यूयं। धुष्णो इति। प्रमिउगूर्यं। 
त्वम्नू । नेष्ठात्‌। सोम॑म्र। दृविश॒ 5३: । पिब । ऋतु 5मि३॥ 


पदार्थे;-( मेयन्तु ) आत्मनो मेद॑ स्नेहमिच्छन्तु ( ते ) तब | 
( वहयः ) बोढारः । वहयो बोढ[र इति याहकः । निर्रू> ८ | ३ 
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बनना नला बल 


अहध्वेद: मं० २ | अर ० ४ । छू० ३७ ॥ ६७५ 


( पेमिः ) येः (इंयसे ) प्रामोषि ( अरिषणयन ) द्रविणमनिच्छु: , 
€ वीछयस्व ) स्तुहि । अनाइन्येषामपीति दीथेः ( बनरुपते ) 
बनस्थ किरणसमूहस्थ पालक ( आयूय ) संमेल्य | ऋत्र निपा- : 

_ तस्व चोति दीर्घः ( धृष्णो ) प्रगत्म ( अभिगुर्य ) अमित उद्यसं 
छत्वा । अन्ापि पृवेबद्दीधेः (त्वव) (नेष्टात्‌) प्रापणात्‌ (सोसमम) : 
रसम्‌ ( द्रविणोद; ) धनस्य दातः ( पिब ) ( ऋतुमि; ) बस- 
न्तादिमिः सह ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे द्रविणोदों वनस्पते धृष्णो त्व॑ यथा वह्यस्ते सोम॑ 
मेचन्तु येमिः सहेयसे तथा तैः सहाइरिषएयन वीछयस्व, अभिगृ- 
योयूय नेप्टात्वग्डतुमिः सह सोम पिब ॥ ३ ॥ 


४ ह का 
भावाथः-अत्म वाचकलु “- नहि केनचिदनुश्यभिना स्थातव्य- 
खतूम प्रत्यनुकूलं व्यवहारं रृत्वा सुखं वर्द्धनीयम्‌ ॥ ३७ 


। 

|| 

| पदार्थ :--हे ( दविणशोदः ) धन के देने ओर ( वनस्पते ) किरण समूह 
की रक्षा करने वाले ( धृष्णों ) प्रगत््म आप जैसे ( वहनयः ) पदार्थ पहुंचाने 

| बाल्ले ( ते ) आप के ( सोमम्‌ ) ओझोपषध्यादि रस को (मेदन्तु) सचिकन अपने 
को चांदे वा ( येमि: ) त्तिन के साथ आप ( ६यसे ) प्राप्त होते हो वैखे उन 

| के साथ ( अरिपण्यन्‌ू ) धन की न कांक्षा करते हुए (वीकूयस्व) स्तुति कीमिये 

(अभिगूर्य) और सद ओर से उद्यम कर ( आयुय ) और मेल कर ( नेद्रात्‌ ) । 
प्राप्ति से ( लम्‌ ) आप ( ऋतुमिः ) वसनन्‍्तादि ऋद्नुओं के साथ ( सोमम्‌ ) 

। झोपषध्यादि के रस को ( पिय ) पिश्नो ॥ ३ ॥ 


भावाथेः--दत्त मन्त्र में वाचकलु ०--किसी को विना उद्यम के न रहना 
लाहिये और ऋतुओं के प्रति अनुकूल व्यवहार करके सुल बढ़ाना चांदिये॥३॥ 








, न्‍ह>म«+-- ड़ 3७०७००००-पा# मी 3०२० काम. 


६ जद अहग्वेद: आ० २ | झअ० थे । व रै॥ 





पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 
किश डसी वि०॥ 


अपाद्धोबादुत पोत्राद॑मत्तीत नेष्रादंजुषत भयों 
हितम। तुरीय॑ पात्रमरूंक्तममंत्य द्रविणोदाः पिंबतु 
द्रविणीदसः ॥ ४ ॥ 
अपांत। होत्रात। उत। पोन्नात। अमत्त । उत। नेष्ाव। 
अजुषत | प्रयंः | हितम्‌ । तुरीय॑म्‌ । पात्रम । भमृक्तम्‌ । 
अमंत्येम् | दृविणः६दाः ) पिबतु | दृविणःघदस»॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( अऋपात्‌ ) पिबेत्‌ ( होन्नात्‌ ) हवनाव ( उत ) 
( पोतात्‌ ) पवित्रात्‌ ( अमत्त ) रूष्यतु ( उत ) ( नेष्ठात्‌ ) 
( अजुषत ) ( प्रयः ) कमनीयमनादिकम्‌ ( हितम्‌ ) सुखकरम्‌ 
( तुरीयम ) चतुर्थम ( पात्रम ) दातुं योग्यम्‌ (अम्दक्तम) ऋको- 
मलम्‌ ( अमत्येम॒ ) मरणघमरहितम्‌ ( द्रविणोदाः ) यो द्ववि्ं 
ददाति सः ( पिबतु ) ( द्रविणोदसः ) यो द्रविशमत्ति तस्प। 
ऋत्विजो$ब द्रविणोदस उच्यन्ते हविषों दातारस्ते चेनं जनयन्ति| 
निरु० ८ । २॥ ४ ॥ 
अन्चय:-हे मनुष्या यथा द्रविणोदा होवादुत पोन्नात्प्रयो हित- 


मपादमत्त उत नेष्टादजुषत तथा द्रविणोदसः प्रयो हित॑ तुरीयम- 
मत्यमग्दक्त॑ पात्र पिबतु ॥ ४॥ 


भावार्थे:-अन् बाचकलु ०-ये हवनेन पविन्ीकरणेन प्रापणेन 
हित॑ साखझुं शक्कत॒वन्ति ते प्रीतिमन्तो जायन्ते ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मं० ९। भर० ४ | सू० ३७ ॥ ६७७ 


पदार्थः--.ह मनुष्यो कैसे ( ब्रविश्योदाः ) धन देने वाला ( होजात्‌ ) 
दवन से ( उत ) झोर ( पोचातू ) पविन्न व्यवद्वार से (प्रयः) मनोहर अन्यादि 
पदार्थ (दिसम्‌ ) जो कि सुख करने वाला है उस को (अपात्‌ ) पीये (अमस्‍्त) 
'दर्घ को प्राप्त हो ( उत ) और ( नेष्टात्‌ ) पदार्थ प्राप्ति से ( अजघत ) प्रसल 
हो देसे (द्विशोद्स:) शो धन को भोगता उस ऋत्िल्‌ का मनोदर अन्नादि 
पदार्थ लो सुख करने वाला ( तुरीयम्‌ ) चतुर्थ ( अमर्त्यमू ) चष्ट होनेफ्न से 
राहित ( अरुक्तम्‌ ) अकोमल ( पात्रम्‌ ) जो पीने योग्य है उस को ( पिबतु ) 
पिच्नो ॥ ४ ॥। 

भावायें!--दस मन्‍्ज़ में वाचकलु०--जो दवन भौर अपवित्न को पवित्न 
करने वाली प्राप्ति से दित साथ सकते हैं दे प्रीतिमान्‌ होते हें ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव तरिषयमाह ! 
फिर उसी वि०॥ 

, अर्वाश्वमय यय्यँ न॒वाहंणं रथ युझ्नाथामिह 
वाँ विमोच॑नम्‌ । एडक्त हवींषि मधुना हि के गत- 
मथा सोम॑ पिबतं वाजिनीवसू ॥ ५ ॥ 

अवाशधम । ग्रदय | यय्यम्र। उ६वाहनम्‌। रथंस्‌ | युऊजा- 
थाम्‌ | इह । वाघ्। वि:मोचनम्‌ । पृकछूस्‌ | हवींबि । सघु- 
ना | हि। कम््‌। गतम्‌ । अथ | सोम॑प्र । पिबतम्‌ । वा- 
जिनीवसू इति वाजिनी5वसू ॥ ५ ॥ 


पदार्थे:--( अषीजूचम्‌ ) अर्वोग गामिनम्‌ ( अद्य ) ( य-. 
य्यम्‌ ) ययिं यातारम्‌ । अन्न आद्गमहनेति किः प्रत्ययः। अमिपू्व 
इत्यत वाच्छन्दसीत्यनुवत्तेनात्पूवलबणोभावपक्षे यणादेशः ( ऋवा- 
। हम ) यो नुद्‌ बहति तम्‌ ( रथप्त्‌ ) ( बुझजाथाम ) ( इह ) 
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| ६जट 
क्स्मिन्‌ याने ( वाम्‌ ) युवयोः ( विभोचलम्‌ ) ( शक्ूम ) सं- 
योजयतम्‌ ( हवीषे ) दातुमांदातुं योग्यानि वस्तूनि ( सधुना ) 
मधुरेण गुऐेन सह ( हि ) किल ( किम्र्‌ ) देशम्‌ ( गतम ) 
प्रामतम ( हअथ ) आनन्तर्ये । ऋन निपातस्य चेति दीर्घः ( सो 
मम्र्‌ ) ( पिबतम्‌ ) ( वाजिनीवसू ) यो वाजिनीं वेगवत्ती कियां 
वासयतस्तो ॥ ५ ॥ 


अन्ययः--हे वाजिनीवसू डिल्पिनौं युवामथ यथ्यमर्वाञूच॑ 
बवाहएं रथ युज्जजाथामिह मघुना सह वत्तमानानि हवींषि एड 
हि क॑ गतं सोन॑ पिबतमथ वां विमोचनमस्तु ॥ ५"॥ 


भावा्थेः-वो शशिल्पविद्याइध्यापका$ध्येतारावप्रिंजलादिभिः का- 
छादिमिर्निसितानि यानानि चालयित्वा देशान्तरं गत्वा धनमुन- 
यन्ति ते सततं सुर प्राप्ुवन्ति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ!--ह (वाजिनीवसू ) वेगवर्ती क्रिया को वसाने वाले शिल्पी लनो 
तुम ( अद्य ) आल ( यब्यम्‌ ) ज्षो अच्छे प्रकार पहुंचता हुआ ( अर्वाब्चम्‌ ) 
नीथे २ चलने वाला ( नृवादणम्‌ ) ओर मनुष्यों को पहुंचाता हे उस ( र- 
थमू ) र्मणीय मनोहर यान को ( युव्जाथाम्‌ ) लोडो ओर ( इदै ) इस पान 
में ( मथुना ) मधुर गुण के साथ वत्तेमान को ( हवींषि ) देंने लेने योग्य 
वस्तु हैं उन को ( पृषक्तम्‌ ) संयुक्त कशा्रो (हि) ओर निश्चय से ( कम ) 
किस देश को ( गतम्‌ ) प्राप्त हझोओ ( सोम म्‌ ) तथा झोपन्यादि रस को 
( पिबतम्‌ ) पिझो ( झ्रथ ) इस के अझनन्तर ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( विमी- 
चनम्‌ ) विशेषता से छूटना हो ॥ ५ ॥ 

भावाथे!--जो शिल्प विद्या के पढ़ाने और पढ़ने वाले काष्ठादिकों से 


निर्माण किये यानों को अप्रि झौर लक्षादि से लला और देशान्तर में लाकर 
धन को अच्छे प्रकार उम्नत करते हैं थे निरन्तर सुख पाते हैं ॥ ५॥ 


अरग्वेंद: ० ३१।भ० ८ व हैँ-ी 








ऋग्वेद: म॑ं०२। झ० ७ | सू० ३७३) ६७५९, 


पुनहतमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी वि० ॥ 
जोष्य्॑ने समि् जोष्याहुतिं जोषि ब्रह्म जन्य॑ 
जोषि सुष्टुतिम्‌ । विशेभिविश्वी। ऋतुनां वसो 
मह उद्न्देवाँ उद्यतः पांयया हविः ॥६॥ व० १७ 
जोषिं । भग्ने । सम८इधंम्‌ । जोपिं | भाहुतिम्‌ । 
जोषिं। ब्रह्म॑ । जन्य॑म्‌ । जोषिं । सु(स्तुतिम्‌। विदवें:मिः । 
विद्वांन । ऋतुर्ना। वसो इतिं। महः | उद्ान । देवान । 
उशज्ञतः | पायय । हविः ॥ ६ ॥ व० ॥ १॥ 
। पदार्थेः-८ जोषे ) जुपसे सेवसे । अभ् बहुलं छन्दसीति 
दइविकरणस्य लुक्‌ व्यत्ययेन परस्मैपदं च ( भप्ने) विहन्‌ (समरि- 
घम्‌ ) प्रदीपिकाम ( जोषि ) ( आहुतिम ) वेथां प्रक्षिप्ताम्‌ 
( जोषि ) ( ब्रह्म ) अनम्‌ ( जन्यम्‌ ) जनितुं योग्यम्‌ (जोषि) 
: ( सुष्ुतिम्‌ ) शोभनां प्रशंंसाम्‌ ( विश्वेमिः ) सर्वे: ( विश्वान ) 
सर्बान्‌ ( ऋतुना ) वसन्‍्तायेन ( वसो ) वासयितः (महः) महतः 
( उद्शन्‌ ) कामयमानः ( देवान्‌ ) विदुषः ( उद्यतः ) कासय- 
मानान्‌ ( पायय ) | अताइन्येषामपीति दीघेः ( हविः ) दातव्यं 
बस्तु॥ ६ ॥ 
श्रन्वयः-हे अप्रे वसोइप्रिरिव त्वं घतो समिधं जोष्पाहुति 
| जोषि ब्रह्म विश्वाद्‌ जोषि जन्य॑ं सुष्ठुत्ति च जोषि तस्माहिस्वेमि- 
 ऋंतुना च सह मह उद्यतो देवानुशंस्त्वमेतान्‌ हविः पायय ॥६॥ 








६८७ 

भावाथेः--अत्र वाचकलु «-यथा विद्युदप्नेः काष्ठादीन पदा- 
थान्‌ सेवित्वाइपि न दहते तथैव सर्वे! सह वसित्वैतेषां नाशो न 
कर्तव्य एवं साते कामसिद्धिर्जायत इति ॥ ६ ॥ 


अन्र विदृुणवर्शनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह सडगातिबोध्या ॥ 
इति सप्तत्िंशत्तमं सृक्तमेको वर्गश्व समात्तः ॥ 


पदार्थे!-दे ( झप्रे ) विद्वान ( वसों ) निवास कराने वाले अ्रप्ि के 
समान झाप जिस कारण ( सम्रिधम्‌ ) प्रदीक्ष करने वाली क्रिया को (क्ोषि) 
सेवते ( झाहुतिम्‌ ) वेदी में डाली हुई वस्तु ( लोषि ) सेवक ( ब्रह्म ) भत्म 
और ( विश्वान्‌ ) सब पदार्थों का ( ज्ञोषि ) सेवन करते ( लन्यम्‌ ) उत्पन्न 
करने योग्य पदार्थ वा ( सुदुतिमू ) सुन्दर प्रशंसा को ( ज्ोषि ) सेवते इस | 
कारण ( विश्वेभिः ) सब ( ऋतुना ) वसन्त आदि ऋतुसमूह के साथ (महः) 
बड़े २ (डउशतः) कामना करने वाले ( देवानू ) विद्वानों की ( उशन्‌ ) कामना 
करते हुए आप उन को ( हविः ) देने योग्य वस्तु ( पायय ) पियाओ ॥ ६॥ 

भावार्थ/--रुस मन्त्र में वाचकलु०--जबैसे विज्ञुक्ञी रूप अ्रम्रि काप्ठ आदि 


पदार्थों का सेवन करके भी नहीं बलाता वेसे ही सब के साथ वस कर उन | 
का नादा न करना चाहिये ऐसे होने पर काम सिद्धि होती दे ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के सर्थ की 
पिछिले सूरू के भर्थ के साथ सदगते जाननी चाहिये ॥ 


ऋषश्वेद: ऋ० २ | अ० ८ । व० १॥ 





यह सेंतीशवां सूक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुमा ॥ 








- 


ऋणग्वेदः में० २। भ० ४ १ सूं७ इ८॥े 

उहित्यप्तिसतसमस्थैकाददार्यस्थ सूर्सस्थ- शृत्लमद ऋषि: | 
सविता देवंता। १ । ५ निचृत बिष्ठुप्‌। २ विद्ठप्‌। 
३।४। ६) १० । १$ विराट निष्ठप्लन्दः। 


घैवतः स्वरः। ७॥ ८ स्वराद परदूक्तिः। 
। 
| 
| 
। 
| 






९ भुरिक्‌ पद्क्तिश्वन्दः । 
पत्र॒चमः स्वर: ॥ 
अधेश्वरविषयमाह ॥ 
अब अड॒तीशरये सूक्त का झारम्प हे इस के प्रथम 
मन्त्र में हेश्वर के विषय को कइते हैं ॥ 


उदु ष्य देवः संविता सवाय॑ शमश्बत्तम॑ तदंपा 
वहिरिस्थात्‌ । नून॑ देवेभ्यों वि हि धाति रत्नमथा- 
भंजद्वीतिहात्रं स्वस्तो ॥ १ ॥ 
उत्‌ | ऊँ इतिं। स्यः | देवः | सविता । सवाय्य | झश्व- 
ततमस्‌ । ततृथअंपाः। वहिंः। भ्रस्थात्‌। नूनम्‌ । देवे- 
स्यें: । वि। हिं । धातिं। रलेम्‌ | भर्थ | भा । भ्रंभजत्‌ । 
वीतिउहोंत्रम । संव॒स्तो ॥ १ ॥ | 
पदार्थ:-( उत् ) ( 3 ) ( स्पः ) सः ( देव: ) ( सविता ) 
 सकंलजगंदुत्वादकं: ( सवाय ) उत्पादनाय ( दाश्वत्तमम्‌ ) 
॥ अनाविस्वरूपमनुत्पल॑कारणम्‌ ( तद॒पाः ) तढ़पः कर्म यस्य 
सः ( वट्ठिः ) वोढा ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ 


िरलन+जनफनलनिनिनिनन मनन न * पान स्‍ब 





ध्दे 






जय काग्वेद: झ० ९ ० ८ । ब०४ ॥ 


( देवेम्यः ) क्रीडमानेभ्यो जीवेन्यः ( वि ) (हि) किल (क्ाति) 
दरधाति ( रत्नम्‌ ) रमणीय जगत्‌ ( त्रथ ) आनन्तर्ये ( आ ) 
( श्रमजत ) सेवते ( वीतिहोभम्‌ ) गहीतेख्रव्याति ( स्वस्तो ) 
सुखे ॥ १ ॥ 


अन्वेयः-यो वंद्विस्तवपाः सविता देवो जगदीश्वरः सवाय 
शश्वत्तमं देवेभ्यो नूनमुदस्थात्‌ | ठ स्यो हि रत्न॑ विधाति अथ 
स्वस्तो बीतिहोन्रे जगदभजत्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थेः-हे मनुष्या यदनादि तिगुणात्मक॑ प्रकृतिस्वरूप जग- 
त्कारणमस्ति तस्मादिव सर्व जगदुत्पाद्य यो धरति तस्मात्सवें जीवाः 
स्वंस्वं शरीरं कमफलं च सेवन्ते यदीद॑ जगदीश्वरों नोत्पादयेत्ताहिं 
कोषि जीव शरीरादि प्राप्त न शक्कुयात्‌ ॥ १ ॥ 

पदाथे:--वो ( बहानिः ) पहुंचने वाला ( तदृपा: ) जिस का पहिया- 
नना ही कर्म है ( सविता ) सकल लगतू का उत्पादन कत्तो ( देव: ) देदी- 
प्यमान जगदीश्वर ( सवाय ) उत्पन्न करने के लिये ( शश्वत्तमम्‌ ) अनादि- 
खरूप अनुत्यन्न कारण को ( देवेम्यः ) क्रीडा करते हुए यों से ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( उदस्थात्‌ ) उपस्थित होता है (3) और (स्प:) वह (हि) ही (रतम्‌) 
रमणीय जअगतू को ( वि,धातति ) विधान करता हे ( अथ ) इस के अनन्तर 


(स्स्तो) सुख के निमिस (वीतिहोन्रम्‌ ) प्रदण किद ईश्वर की व्याप्ति में सझपनी 
व्याप्ति जिस में ऐसे ज्गत्‌ को ( अभजत्‌ ) खेवता है ॥ ! ॥ 


भावाथे।- परनुप्यो ज्ञो अनादि विगुणात्मक प्रकृतिख़कूप लगत्‌ का 


कारण है उसी से सब अगतू को उत्पत्न कर जो धारण कर रहा है दस से! 
सब भीव निवल १ शरीर और कर्म को सेवते हैं, जो इस लगत्‌ को अगदीश्वर 
न उत्यादन करे तो कोई भी लीव शरीरादि न पा सके ॥ १ ॥ 


कु अब 


ः मं० २। ज० ४ । खू० ३८ ॥| 





किल्कत 





पनरीश्वरविषयमांह ॥ 
फिर इंश्वर के दि० ॥ 


विश्वस्प हि श्रुटयें देव ऊर्ध्वेंः भ्र वाहवां एथु- 
पांणिः सिसंत्ति । आपंश्विदस्य ब्रत आ निया 
अरय॑ चिद्यातों रमते परिज्मन्‌ ॥ २ ॥ 

विश्व॑स्थ । हि । अुष्टयें । देवः | ऊध्वः । भर । बाहवां । 
पथुषपांणि। । सिसंत्ति। भाषः । चित्‌ | अस्य । व्रते | झा। 
नि5सृग्राः । भयस्‌ | चित्‌ । वातंः। रमते। परिं5ज्मन्‌॥२॥ 
पदार्थः-( विश्वस्प ) जगतो मध्ये ( हि ) खलु ( श्रष्टये ) 


'शीघ्रत्वाय (देवः) दिव्यसुखप्रदः ( ऊध्वे३ ) ऊर्ध्व स्थित उत्कृष्ठः 


( प्र ) ( बाहवा ) बाहू। अन्न सुपां सुलुगिति आकारादेश 
( पएथपाणिः ) एथवों विस्तीणेंः पाशिरिव किरणा गस्‍्य सः (सि- 
सर्त्ति ) गच्छति ( आपः ) जलानि ( चित्‌ ) ( अस्य ) (बते) 
शीले ( आरा ) (निम्ठग्राः) नितरां शुद्धिहितवः ( अगम्‌ ) (चित) 
( धातः ) वायुः ( रमते ) क्रीडते ( परिज्मन्‌ ) परितः सर्बतो 
वब्याप्त+ ॥ २ ॥ 

खन्वयः-हे मनुष्या घो५यं परिज्मन्वातों रमते$स्‍थ बते निम्द- 
ग्रा आपश्रिदारमन्ति यो विश्वस्य मध्य ऊर्ध्वः एथुपाणिदेवः सविता 
अष्टये वाहवा चिदिव प्रसिसत्ति एतत्सर्व परमेश्वरे हि वत्तंते ॥२॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-यदि परमेश्वरो भूमिजलाम्रिपव- 


नान न निर्मिमीते तहि किआचिदपि स्वयमुत्पत्तु न शकनुयात्‌ ॥२॥ 
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पदार्थे।--हे मनुष्यों जो ( श्रपम्‌ ) ग्रह ( परिज्यनू ) सब भोर से व्याप्त 
होता हुआ वा ( वातः ) पयर ( रमते 3) क्रीड! को करता है ( अस्त ) इसके 
( ब्ते ) श्ीजस्वभाद के निमिस ( निमप्रा: ) निरन्तर शुद्धि के देतु (भ्राप:) 
लल्व ( खितू ) भी ( भा ) अच्छे ध्रकार रमणा करते हैं लो ( विश्वस्य ) अगत्‌ 
के बीज ( उध्वे! ) अपर स्थित (पथुपाणिः) मिस के विस्तीएें शाथों के समान 
किरण वह ( देवः ) दिव्य सुख देने वाला ( सविता ) जगतू का टत्पल करने 
वाज़ा ( खुएये ) शीप्रता के लिये ( वाहवा ) भुजाओों के ( चित्‌ ) समान 
, (प्र, सिस्सि) ज्ञाता हे यह सब उक्त दत्तान्स परमेश्वर के बीच में (है ) ही | 
' बत्तेघ्नान है ॥ २॥ 
भावाथेः च॑स मन्त्र में वाचकलु ७---ज्ञो परमेग्पर भूमि, जल, अपधि,ओर 
पवनों को न बनाता तो कुछ भी अपने आप उत्पल्त न हो सके ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 
आशुभिश्वियान्वि मुंचाति नुनमरोरमदत॑मान॑ 
चिदेतों: । अह्पूंणां चिन्न्‍य॑योँ अविष्यामनु ब्र॒तं 
संवितुर्मोक्यागांत्‌ ॥ ३ ॥ 
आशुधमिः । चित्‌ | यान्‌ । वि। मुचाति । नूनम्‌। भ- 
रीरसतू । अतंमानम्‌ । चित्‌ । एतों । भ्रह्मपंंणाम । चित्‌ । 
नि। भयाव्‌ । भविष्याम्‌ । भनु । ख़तर । सवितुः । सो- 
_ की । झा। भगातु ॥ ३॥ 


पदा्थे:-( आशुभिः ) अश्बैरिब त्रिप्रकोरेमिः ( चित ) 
अपि ( यान्‌ ) (बि) ( मुक्ति ) मुच्यात्‌। अभ लेठि छान्‍्दसों 
















ऋग्वेद! ० २ । भ० ४ | सू० इट ॥# | 


वर्शलोपइति न खोफ ( नूनस्‌ )निश्ितम्‌ ( अरीरमत्‌ ) रमयति 
( अतमानम्‌ ) अततं सतत प्राप्म्‌। अनभ व्यत्ययेनात्मनेपदस्‌ 
( चित्‌ ) ऋपि (एतोः) श्ताम ( अशलद्यपृणार ) येईहिं मेघं प्रामु- 
*उन्ति तेषाम ( चित्‌ ) ( नि ) ( अपान ) प्राप्तान्‌ (अविष्पास) | 
रक्षाम | अत्;वधातोरोणादिकः स्यः प्रत्यपः ( अनु ) ( बतम ) | 
शील॑ नियमं वा ( सवितु: ) जगदीखरस्य ( मोकी ) राजि१। 
मोकीति रात्रिना ० निधघं० $।७। ( आ ) (अ्रगात) प्राशोति ॥३॥ | 


अन्वयः-या मोक्याशुभियोन्‌ यान्‌ वि मुचात्येतोरतमानं चिलृून- 
मरीरमदश्मपूंणां चिदविष्यां सवितुरनुब्रतं न्‍्यागात्‌। एतथिदीश्वर- 
नियमाइृवति ॥ ३ ॥ 





।४ सावार्थ:-यदौश्वरो नियमेन एथिवीं न भामयेत्ताहि सुखप्रदा | 
शाबि निर्वर्त पथिव्यां यावान्देशसूय्यंसानिधो भवति तन्न दिन- 
मपरस्मिन्‌ राजिश्व सततं वर्सेते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-बन्ो ( मोकी ) रात्रि ( आशमिः ) घोड़ों के समाम शीघ्रकारी 
पदार्थों से ( यान्‌ ) जिन ( अयान्‌ ) प्राप्त दस्तुओों को ( वि, मुचाति ) छोड़े 
( एतो: ) इस को ( अतम्रानम्‌ ) निरन्तर प्राप्त ( चित्‌ ) भी पदार्थ ( नूनम) 
निश्चय करके ( अरीरमत्‌ ) रमण करता है ( अव्यपृणाम्‌ ) और लो मेष को 
प्राप्त होते हैं उन पदाथों की ( चित्‌ ) भी ( अविष्याम्‌ ) रखा को (सवित॒ः ) 
सगदीश्वर का जैसे ( अनुव्रतम्‌ ) अनुकुल वा नियम वैसे ( नि, अ।, अगातू ) 
प्राप्त होता है यह उक्त समस्त काम ( चितू ) भी ज्गदीश्वर के नियम से 
होता है ॥ ३॥ 
ब जीप भावाथेः--रढ़े इंश्वर नियम से पृथियी को न अयावे तो सुख देने 
दीली रात्रि न सिद्ध हो पृथिवी में लितना देश सूे के निकट होता है उस “ 
। में दिन और दूसरे में राज़ि ये दोनों निरन्तर कसेमान हैं ॥ ३ ॥ 


मिनी न+-3>म>म ८० नन-नकन नमन 











ध्दध प्हग्वेदः झ० २ । भर० ८। ब० २) 


अ्रथ सूयेलोकविषयमाह ॥ 
०] 


अब 
पुनः समंव्यद्ितंतं वय॑न्ती मध्या कर्तोन्येधा- 
उक्‍्म धपीर॑ः। उत्संहायास्थाद्ृथ १ तूरदर्घररमंतिः 
सविता देव आगात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुनरितिं। सप्र। भव्यत्‌। विउतंतम्‌। वय॑न्ती | सध्या। 
करों: । मि । अधात । इक्म । धीरः | उत्‌ । समहाय॑ । 
भरसथात्‌ | वि । ऋतून। भदधेः । भरमतेः । सविता । 





५ 
| 


देवः। भा। भगात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( पुनः ) ( सम्‌ ) ( अव्यत्‌ ) व्याप्रोति । र्ख्त्र 
बहुल छन्‍्दसीति शपों लुक्‌ ( विततम्‌ ) व्याप्त ( वयन्ती ) 
गच्छन्ती ( मध्या ) आकाइस्य मध्ये भवा ( कर्तों: ) कर्त्तव्यं 
गमनादयगन्तव्यं कम ( न ) ( अधात्‌ ) दधाति ( दक्म ) शकक्‍यं 
कर्म (धीरः) धीमान्‌ (उत) ( संहाय ) सम्यक्‌ व्यक्ता (अस्थात) 
तिष्ठति ( वि ) ( ऋतुन्‌ ) वसन्तादीन्‌ ( अदर्थेः ) भुशं बिदा- 
रयति | अन्न वशव्यत्ययेन दस्य स्थाने घ। ( अरमतिः ) न रमती 
रमएं विद्यते यस्य सः ( साबता ) सूर्यलोकः (देवः) प्रकाशमानः 
(आरा ) ( अगात ) आगच्छति ॥ ४ ७ 


ऋतन्वयः-यो धीरो विद्यन या मध्या वपन्‍्ती एथिवी बिततं 
समव्यत्कत्तों? शक्म न्‍्यधात्‌ पूर्व देशं संहायोत्तरं 2६8४-8७, | 
तां जानाति यो$स्‍मातिः सबिता देव ऋतून्‌ व्यद्धः सबिह्ित 
पदाथोनागात्तां जानाति स भूगोलखगोलविद्ववाते ॥ ४ ॥ 








कऋग्वेदः घं० २१। अ० ४ । सू० ३८ ॥ ६८ 


| 
| 


भावार्थः-हे मनुष्या इसे संबे लोका अन्तरिक्तस्था श्रमश- 
शीला इंश्वरेण नियम प्रापिताः सान्ति तेषु सूर्यसन्रिष्या श्रमऐेन 
च॑ षड़तवो जायन्त इतति वेचम्‌ ॥ ४ ॥ 








पदार्थे:--बो (धीरः) पीर बुद्धिमान (मध्य) झाकाश के दीच (वयन्ती) 
खजती हुई परथिवी ( विततम्‌ ) को पदार्थ अपने में व्याप्त उस को ( सम्‌ , 
झध्यत्‌ ) सम्यक्‌ व्याप्त दोती ( कत्तों: ) और करने योग्य ज्ञाने आने के काम 
को तथा ( शकक्‍्म ) शक्ति के भनुकुल ज्ञो कम है उस को ( नि, अधात्‌ ) 
निरन्तर धारण करती है ( पुनः ) फिर पूत्रे देश को ( संहाय ) अच्छे प्रकार 
छोड़ उत्तर भ्थात्‌ दूसरे देश को प्राप्त होती हुई ( उत , अस्थात्‌ ) स्थित होती 
उस को जानता है | ज्ञो ( अरमतिः ) विना रमण विद्यमान दे वह (सविता) 
सूप्येलोक ( देवः ) प्रकाशमान होता हुआ ( फदतून ) ऋतुओं को ( व्यदूर्थ: ) 
निरन्तर अलग करता तथा निकट के पदार्थों को ( आ, अगात्‌ ) प्राज्न होता 
दस को शो जानता है वह भूगोल ओर खगोल विद्या का आनने वाज़ा 
होता है ॥ ४ ॥ 


भावाथें:-दे मनुष्यो थे सब लोक अन्तरिद्ष में ढदरे हुए अ्रमणशीजल 


ईश्वर ने नियम को पहुंचाये हुए हैं उन में सूये के संनिकट और श्रमण से 
छः फातु होते हैं यह जानना चाहिये॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
नानोकाँसि दुग्यों विश्वमायुवि तिंछते प्रभवः 
शोकों अम्नेः। ज्येष्ठ माता सूनवे भागमाधादन्व॑स्य 
केतमिषितं संवित्रा ॥ ५ ॥ व० २ ॥ 








च््टद प्रहस्वेद! आ० भू । ऋ० ८ | व७ २ पे 


नानां। भोकांसि। दुस्यें: । विश्वंत्र | भायुं)। दि। 


तिष्ठते। प्र८अव३। शोक॑ः। भप्नेः। ज्वे्ठण। माता। सुनवें। 

भागस्‌ | आ | अधात्‌ । अनु । अ्रस्थ । केत॑भ्‌ | इपितत । 

सवित्रा ॥ ५॥ व० २॥ 

पदार्थेंः-( नाना ) अनेकानि (आझोकांसि) समवेतानि ग्रहाणि 
( दुश्येः ) द्वारवन्ति ( विश्वम्र्‌ ) सर्वम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (वि) 
( तिंछ्ते ) ( प्रभवः ) उत्पत्ति: ( शोक ) मरणम्‌ ( अग्नेः ) 
विद्युवाविरूपात्‌ ( ज्येष्ठर्र ) प्रशास्यम्‌ ( माता ) जननी (सूनवे) 
सन्तानाय ( भागम्‌ ) भजनीयम्‌ ( अधात ) ( अनु ) (अस्य) 
सन्तानस्य ( केतम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( इषितम्‌ ) इृष्ठम्‌ ( सविता ) 
सूर्येश सह ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यत्र नाना दुख्य ओकांसि सन्ति यत्र 
सवित्रा सदाग्नेविश्वमायुवितिष्ठते प्रभवः शोकश्र मवाति यत्न माता 
सूनवे ज्येष्ठ भागमन्वस्पेषितं केतमाधात्तस्मिन वाइस्मिद्‌ जगाति 
यथावद्ट्त्तितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावाथेः-हे मनुष्या यदि भवर्ता जन्माने जातानि तहिं मर- 
एमपि मविष्यत्यन्न सवेत्तुस॒वानि ग्रहाणि विधाय विद्याशद्यये पाठ- 
शाला निर्माय स्वकन्याः पुर्तॉँश्व विद्यासुशिक्षायुक्तान रूत्वा पृणेमा- 
युभुक्ता यशों विस्तायम ॥ ५॥ 


|| 


लक 


घदाथे:--हे मनुष्यो बडां ( नाना ) अनेक प्रकार के ( दु्यः ) द्वारबातर | 


( ओकांसि ) घर दें वा शदां ( स्ित्रां ) सृथ्येक्षोक के साथ (बे)! विशुक्ती 


है 5 ४00० 





कऋगेेद: मं० २१) झ० ४ । सू० ३८ ॥ ६८९ 





धादि रूप ध्रत्नि से ( विश्वम ) समस्त ( आयुः ) खीबन को ( थि, तिह्वते ) 
विशेषता से स्थिर करता है तथा ( प्रभवः ) उत्पस्ति और ( शोकः ) मरण 
भी होता है शहाँ ( माता ) जननी ( सूनवे ) सन्‍्तान के लिये ( ज्येष्म ) 


प्रशंसनीय ( भागम्‌ ) भाग को श्लौर ( अनु, अस्य ) अनुकूल इस सन्तान 


को ( दितम्‌ ) रए अभीए चांहे हुए ( केतम्‌ ) विज्ञान को ( भरा, अचाह ) 

झक्के प्रकार धारण करती उस में वा इस तगत्‌ में यथावत्‌ बत्ताव करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

भावाथः--हे मनुष्यों जो तुम्हारे जन्म हुए तो मरण भी होगा इसके 


बीच सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को बना कर विद्या हृद्धे के लिये 
पाठशालायें बनाय अपने कन्या और पुत्नों को विद्या और उत्तम शिक्षा यु 
कर पूर्ण आयु को भोग के यश का विस्तार करमा चाहिये॥ ५॥ 


अथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वान के वि० || 


समावंवत्ति विष्ठितो जिगीषुर्विश्वेषां कामश्व- 
रंताममाभूत्‌ । शख्ाँ अपो विरंतं हित्व्यागादनु 
ब्रतं संवितुर्देव्यस्थ ॥ ६ ॥ 
सम5भाव॑वात्ति । वि:स्थितः । जिगीषुः। विश्वेषाम्‌। 
काम: । चरताम्‌ | भझमा। अभृत्‌ । शहवांव। भझप॑ः । वि६- 
रंतम्‌ । हित्वी | भा । भगात्‌। भनु | ब्रतम्‌। सवितुः । 
दैव्येस्थ ॥ ६॥ 
” पदार्थ:-( समाववरत्ति ) सम्यगववर्त्यते ( विप्ितः ) विशेष 
स्थित: ( जिगीषुः ) जयशीलः ( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेधाम्‌ ( कामः ) 





ध्ज 
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कमिता ( चरताम्‌ ) प्राणभुताम्‌ ( मा ) णहम्‌ (अमृत) भर्वतिः 


(शश्धान्‌ ) शीध्रमतिमान्‌ । दशछुतसताबिति धातोश क्रिवन्तान्म- 
तुप्‌ ( ऋपः ) कर्म ( विक्ृतसर ) प्राप्तविकारम्‌ ( हिल्बी ) हित्वा। 
अत स्नात्व्यादयश्वोति निपातनादीत्वम्‌ (ऋञआरा) ( अगात्‌ ) (अनु) 


( ब्रतम्‌ ) नियमम्‌ ( सवितुः ) जगद॒त्पादकस्य ( दैव्यस्थ ) देवै- ' 


विदद्धिलेब्धस्य जगदीश्धरस्य ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-यो विष्ठितो विश्वेषां चरतां सुखस्य कामः शस्वान्‌ 
जिगाषुरमृद्योमा शहे समाववर््ति विछतमपो हित्वी ैव्यस्प सवि- 
तुत्नेतमन्बगात्स सुखमप्याप्रोति ॥ ६ ॥ 


प कि 
भावाथेः- ये मनुष्या: सर्वेषु प्राणिषु सुखदुःखब्यवहारे समद- । 


हिनः परमेश्वरस्योपदेशादविरोधिनः पापाचरएणं विहाय निश्चित 
धर्ममाचरन्ति ते शाश्वतं सुखं लभन्‍्ते॥ ६ ॥ 


पदार्थेः-जे ( विपष्ठित: ) विशेषता से स्थित दृढ़ ( विश्वेषाम ) समस्त 
( चरताम्‌ ) प्राण धारने वालों के सुख की ( कामः ) कामना करने वा 
( शश्वान्‌ ) शीघ्र चलने ओर ( ज़िगाषुः ) जीतने का शील रखने वाला 
( अभूत्‌ ) होता है वा ज्ञो (अमा ) पर में ( समावर्वत्ति ) अस्छे प्रकार वत्ते- 
मान है ( विकृतम्‌ ) विकार को प्राप्त हुए ( अऋपः ) कर्म को ( हिल्वी ) छोड़ 
के ( देव्यस्थ ) विद्वानों से पाये हुए ( सावेतु: ) संसार को उश्पन्न करने वाले 
ज्ञयदश्वर के ( ब्रतमू ) नियम को ( अनु, आ, अगात ) अनुकूलता से प्राप्त 
होबा वह सुख को भी प्राप्त होता है॥ ६॥ 


हज 
भावा्थेः:--ज्लो मम॒ुष्य सब प्राणियों में सुख दुःख के व्यवहार में सम- 
दर्शी परमेश्वर के उपदेश से विरोध न करने वाज्षे और पापालरण को छोड़ 
निश्चित धर्मोचरण को करने हैं वे निरन्तर सुख को प्राप्त होते हैं | ६ ॥ 
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अ्रथेश्वरविषयमाह ॥ 
झच इंश्वर वि०॥ 
/.. लयां हितमप्य॑मप्सु भागं धन्वान्वा स्ंगयसों 
वि तंस्थः | वनांनि विम्यो नकिरस्य तानि ब्रता 


३ कैब! ॥ 


देवस्य॑ सवितुर्मिनन्ति ॥ 9॥ 


स्‍्वयां । हित्तम्‌ । अप्यम््‌ । अपइसु । भागम्‌ | धन्‍्व । 
भनु । आा। सृगयसः । वि । तस्थु:। वनांनि । विउभ्यंः । 
नरकिः । भस्य । तानि । ब्रता। देवस्यं । सवितुः। 
मिनन्ति ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( त्वया ) ( हित्तम्‌ ) ( अप्यम्‌ ) अप्स प्राणेषु 
भवम्‌ ( अप्सु ) जलेष ( भागम्‌ ) भमजनीयम्‌ ( धनन्‍्व ) अन्‍्त- 
रिज्षम्‌ | पन्‍्वेत्यन्तरिक्षना« निघं० १।३ ( अनु ) (ऋआ) 
( मगयसः ) झूगादयः ( वि ) ( तस्थु$ ) तिष्ठान्ति ( बनानि ) 
( विभ्यः ) पत्षिभ्यः ( नकिः ) न ( अस्थ ) ( तानि ) (बता ) 
ब्रतानि गुणकमंशीलानि ( देवस्थ ) कमनीयस्य ( सवितुः ) सक- 
लैश्वर्य्य प्रापफ्त डेश्वरस्य ( मिनान्ति ) हिंसन्ति ॥ ७ ॥ 


अन्ययः-हे जगदीश्वर यत्त्वया सह वत्तेमाना म्हंगयसः प्राणि- 

नोइप्सु हितमप्यं भागमन्वा तस्थुरविग्यो घन्‍्व बनानि च त्वया 

॥ निर्मितानि तानि तवा3स्य सवितुर्देवस्य बता केदपि नकिरविंमि- 
। नन्ति ॥ ७ ॥ 
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भावार्थ:-बदीखरो भृन्यादिक भोग्यान्पेयाअचृष्यानलेशान 
पदायांन्‌ न निर्मिमीत तहिं को5पि दरीर॑ जीवन च धर्सु न शक्त- 
यात्‌। ईश्वरेण बद्थों ये नियमाः संस्थापितास्तदुछंधन कर्चु को5पि 
समर्थों न मवति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ /--है ज्गदीशर लो ( लगा ) भाप के नियम के साथ व्ेमान 
( मुगयसः ) मग आदि वन्य प्राणी (अप्सु ) लों में ( हितम्‌ ) स्थापित किये 
हुए वा ( अध्यम ) प्राणों में प्रसिद्ध हुए ( थागम्‌ ) सेवन करने योग्य अंश 
को ( अनु, आ, तस्थ॒ः ) अनुकूलता से प्राप्त होते हैं तथा ( विभ्यः ) पत्नियों 
के लिये ( धन्व ) अम्तारिक्ष ओर (वनानि) बनों को आपने बैंनाया ( तानि) 
उन ( अस्य ) इन आप (सवितु:) सकलेश्वय्ये को प्राप्त करमे थाले ( देवस्थ ) 


मनोदर इंश्वर के (ब्रता) गुराकर्म खभावों को कोई भी (नकिः) नहीं ( विमि- ! 


नन्ति ) नष्ट करते हैं ॥ ७ ॥ 
भावाथेः-णंदि ईश्वर भूमि आदि स्थान तथा भोग्य, पेय, चुण्य, लेहा, 
पदार्थों को न बनावे तो कोई भी शरीर और तीवन को धारण नहीं कर सकता 
इम्वर ने लिन के अर्थ लो नियम स्थापन किये हैं उसके उल्लेघम करने को कोई 
समर्थ नहीं होता ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


याद्राध्ये/ वररुणो योनिमप्यमनिंशितं निमिषि 
जभुराणः। विश्वों मारत्ताण्डो व्र॒जमा पशुर्गाल्स्थशो 
जन्मांनि सविता व्याकः ॥ ८ ॥ 


यात्‌रराध्यस् । वरुणः । योनिम््‌। अप्यम्‌ । झनिं६शि- 
तम्र। नि६मिषिं । जमुराणः । विश्वः । मात्तोण्डः। श्रजम। 









लिजिलाओ, 
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आ । पशुः । मात | स्थ5ठ्व) । जन्मानि | लबिता। वि । 
झा | भकरित्यकः ॥ ८ ॥ 


(के पदार्थः-( याद्वाष्यम्‌ ) ये यान्ति ते यातस्तेराध्यं याद्वाष्य॑ 
_ संसाधनीयम्‌ ( वरुषः ) वरो जीवः ( योनिम ) कारएं वह्िस्‌ 
( अप्यम्‌ ) अप्सु भवम्‌ ( ऋनिशितम्‌ ) अतीक्षणम्‌ (निर्मिषि) 
निमिषादि कालव्यवहारे ( जभुराणः ) भुश घरन्‌ ( विश्व) सर्वेः 
( मार्ताएडः ) मात्तणडे सूर्य मवः। अन्रान्येषामपीति दधिः ( ब- 
जम्‌ ) गोष्ठानम्‌ ( आ ) ( पशुः ) ( गात्‌ ) प्राप्रुयात्‌ (स्थशः) 
तिष्ठन्तीति स्थास्तानि बहनि इति स्थशः। अत बहल्पार्थादिति 
शस ( जन्मानि ) ( सविता ) परमात्मा (वि) (आ ) 
( ऋकः ) करोति ॥ ८ ॥ 


अन्वय:-यो विश्वों मार्तागडो निमिषि जभुराणों बरुणो बर्जं 
पशुरिव याद्राष्यमप्यमनिशित योनिमागात्‌ तस्य जीवस्थ स्थशो 
जन्मानि सविता व्याकः॥ < ॥ 


भावार्थे:-अन्न वाचकलु “-यावन्तो5त्र जगाति जीवा$ सन्ति 
ते स्वकीयकर्मजन्यं फल विद्यमाने दरोरे परस्ताच प्राप्रुवन्ति यथा 
पद गोपालेन नियतः सन्‌ प्राप्तव्यं स्थान प्रापश्नोति तथा जगदी- 
श्वरों जीवैरनुप्ठितकर्मानुतारेण सुखदभ्खे निकृष्टमध्यमोत्तमानि 
अन्मानि च ददाते ॥ ८ ॥ 

पदाथे:--जो ( विश्वः ) समस्त ( माक्तोण्ड: ) सूभ्येजोक में उत्पल 
और ( निमिधि ) निमेषादि काल व्यवहार में ( शमुराश्लः ) निरन्तर बारण 
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नर 





करता हआ। ( वरुर्य; ) श्रेष्ठ जीव ( ब्रतज्म्‌ ) गोण्डे को ( पश: ) कैसे पश 
वैसे ( याद्वाध्यम्‌ ) जाने वालों से अ्रच्छे प्रकार सिद्ध होने योग्य ( अप्यम ) 
बलों में प्रसिद्ध ( अनिशितम्‌ ) अतीक्ष्ण ( योनिम्‌ ) कारणरूप अप्ि को 
( आ, गात्‌ ) प्राप्त दोवे उस शीव के ( स्थशः ) बहुत ठहरने वाले (जन्यानि) 
झन्पों को ( सविता ) परमात्मा ( व्याक: ) विविध प्रकार से करता है ॥ ८॥ 

भावाथे:--दस मन्त्र में वाचकलु ०---लित ने इस ज़गतू में लीव दें वे 


अपने कमजन्य फल को विद्यमान दरीर में और पीछे भी प्राप्त होते हैं जेसे 
पशु गोपाल ने नियम में रक्खा हा प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त होता है वैसे 
जगदाश्वर जीवों से अनुछ्ठित कमों के अनुसार सुख दुःख और निहृष्ट मध्यम 
तथा उत्तम जन्मों को देता है ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि०॥ 


न यसयेन्द्रों वरुणो न मित्रो वृतमंयेमा न 
मिनन्ति रुद्रः । नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देव॑ 
स॑वितारं नमोंमिः ॥ ९ ॥ 

न | यस्य॑ । इन्द्र: । वरुएः । न । मित्रः । वृतस । 
अयेता | न। मिनन्ति। रुद्रः। न। भरांतयः। तम्‌ । हृदम। 
स्वास्ति | हुवे । देवम् । सवितारम्‌ । नमः:5मिः ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:-( न) ( यस्‍्य ) जगवीशरस्य ( इन्द्र: ) सूथ्यों 

वियुद्दा ( वरुणः ) आपः ( न ) ( मिन्नः ) वायुः ( बतम्‌ ) 
नियमम्‌ ( अर्यमा ) नियन्ताधारक वायुः ( न ) ( मिनन्ति ) हिंसान्ति 
| ६ रद: ) जीव: ( न )( अरातयः ) शत्रवः ( तम्र ) ( इृदम ) 
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( स्वस्ति ) ( हुवे ) स्तीोमि ( देवम्‌ ) दातारम्‌ ( सवितारस ) 
सकल्जगदुत्पादकम्‌ ( नमोभिः ) सत्कमेमिः ॥ ९ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यस्य ब्रतं नेन्द्रो न वरुणो न सित्रो नायेसा 
* थ रुद्रो नारातयों मिनन्ति तमिदं स्वस्ति सुखरूप॑ सवितार॑ देव॑ 
नमोभियेया(ह हुवे तथा यूयमपि प्रशंसेत ॥ ९ ॥ 


हे नि 6 ०. 
भावाथें:-इह न कश्चित्पदाथे इंश्वरतुल्योइस्ति कुतोदधिको न 
कोप्यस्थ नियममुछंघयितुं शक्तोति तस्मात्सवैंमेनुष्पेस्तस्पैवेश्वरस्प 
, स्‍्तुतिप्राथनोपासनाः काख्योंः॥ ९ ॥ 


पदार्थे:-हे मनुष्यो ( यस्य ) जिस जगदीश्वर के ( ब्रतम ) नियम को 
(न )न (इन्द्र: ) सूय्य ओर विजुली (न) न (वरुण: ) कल (न)न 
€ मित्र: ) वायु (न ) न ( अस्येमा ) द्वितीय प्रकार का नियन्ता धारक वायु 
(न)न ( रुद्ध: ) लीव (न) न ( अरातयः ) शत्रु लग ( मिनन्ति ) नष्ट 
करते हैं ( तय ) डस (इृदमू ) इस ( स्वस्ति ) सुखरूष ( सवितारम्‌ ) समस्त 
ज्ञगत्‌ के उत्पन्न करने वाले ( देवम्‌ ) दाता परमात्मा को (नमो्रि:) सत्कर्मो 


पे. 


से जैसे में ( हुवे ) स्तुति करू बेसे तुम भी प्रशंसा करो ॥ ९ ॥ 


भावार्थ।-दस संसार में कोई पढ़ा इश्वर के तुल्य नहीं हे तो अधिक 
केसे हो और कोई भी इस के नियम को उछंघन नहीं कर सकता है इस कारण 
सध मनुष्यों को उसी इंश्वर की स्तुति प्राथंना और उपासना करना चाहिये॥९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


भगं घिय॑ वाजय॑न्तः पुर॑न्धि नराशंसो प्नास्प- 
५ तिंनों अव्या: । आये वामस्य॑ सड्गथे र॑यीणां 
प्रिया देवस्यं सवितुः स्थांम ॥ १० ॥ 
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भगंस्‌ । घियंस्‌ । वाजयंन्तः । पुरस्पधिम्‌ | नराशंसः | 
ग्रा।। पतिः | नश | अव्याः। आअये । वामस्य॑ । सम&- 
गये । रयीणाम्‌। प्रियाः । देवस्य । सवितुः । स्याम ॥१०॥ 


पदार्थः-( भगम्‌ ) सकलेख्वगेम्‌ ( पियम्‌ ) चिन्तनीयम्‌ 
( वाजयन्तः ) जानन्तो ज्ञापयन्तः ( पुरन्धिम्‌ ) सर्वस्य जगतो 
धर्ततारम ( नराशंसः ) नरें: प्रशंसितः ( भाः ) वाच३ ( पतिः ) 
पालकः ( नः ) अस्मान ( अब्याः ) रक्षेत ( आये ) यत्सम- 
न्तादप्पते तस्मिन्‌ ( वामस्य ) प्रद्मास्यस्य ( सद़गधे ) सद््मामे 
( रथीणाम्‌ ) धनानाम्‌ (प्रियाः) प्रीतिविषया: (देवस्प ) मगवत 
परमात्मनः (सवितुः) सबेस्य जगतो निमातुः (स्याम) भवेम॥१ ०॥ 


खन्‍्वयः-यो नराशंस$ पतिरीखरो नो माश्चाव्यास्तं भगं धिय॑ 
पुरन्धि वाजयन्तों बयं रयीणामाये सडगये वामस्य सबितुर्वेवस्य 
परमात्मनः प्रियाः सततं स्थाम ॥ १० ॥ 


रे छः शंसितं ५ 
भावाथे:-हे मनुष्याः सर्वस्य रक्षक धत्तोरं प्र स्वेस्य 
स्वामिन परमेश्वरमुपास्य तदाज्ञाचरणेन तत्तप्रिया यूयं भवत॥१०॥ 


पदार्थ ;--क्षो ( नराशंसः ) मनुष्यों ने प्रशंसित किया हुआ ( पतिः ) 
पालना करने वाला इश्वर (नः) हम लोगों (प्रा)) भर वारियों की (अधच्या:) 
रखा करे और उस ( भगम्‌ ) समस्त ऐश्वर्य की (घियमू ) वो खिन्तवन करने 
योग्य हे वा ( पुरान्धिम ) समस्त ज्ञगत्‌ के धारण करने वाले को (वाजयन्सः) 
सानते वा उस का विज्ञान कराते हुए हम लोग ( रयीणाम्‌ ) वर्नो के (आये) 
इस वज्यवदार में भो सब ओर से प्राप्त होता और ( सब्यये ) संप्राम में 
( वामस्यथ ) प्रशंसनीय ( सवितुः ) सकल क्षमत्‌ के बनाने वाले ( देवस्य ) 
भगवान्‌ परमात्मा के ( प्रिया: ) प्रीति विषय निरन्तर ( स्वाप्र ) दो ॥ १० ॥ 
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भावाथें:-.ह मनुष्यो सब की रक्षा और धारण करने वाले प्रशलित 
सब के स्वार्यी परमेश्वर की उपासना कर उस्त की आज्ञा के आचरण से उस 
के पियारे तुम होओ ॥ १० ॥ 


ध्रथ विद्ृद्दिषयमाह ॥ 
अब विदान के वि० ॥ 


अस्मम्यं तहिवों अभ्यः एंथिव्यास्वयां दत्त 
काम्यं राध आ गांत्‌। शझं यस्स्तोतम्य॑ आपये 
भवांत्युरुशंसांय सवितजेरित्रे ॥ ११॥ व० ॥ ३ ॥ 

भ्स्मम्यंस् । तत। दिवः। झत5म्यः । प्थिव्या:। स्वयां। 
दत्तस्‌ | काम्य॑स्‌ | राध: । झा । गात्‌ | दास | यत्‌ । स्तो- 
ठ॒5भ्यं: । झ्ापयें | भवांति । उरुष्आांसांय । सवितः । 
, ज़रित्रे ॥ १३ व०॥ ३॥ 

पदार्थः-( अस्मम्पम्‌ ) ( तत्‌ ) पूर्वोक्तं जलम्‌ किला ) 
प्रकाशमानात्‌ ( अज्यः ) जल्लेभ्यः ( एथिव्याः ) भुमेः ) 
(दत्तम्‌ ) ( कान्‍्यम्‌ ) कमनीयम्‌ ( राधः ) धनम्‌ (आ) (गात) 
प्राथुयात्‌ ( शम ) सुखम्‌ ( यत्‌ ) ( स्तोठम्यश ) स्तावकम्यः 
( आपने ) विद्याव्यापकाय ( भवाति ) भवेत्‌ ( उरुद्वांसाय ) 
बहुमिः प्रशंसिताय ( सवितः ) ( जरितरे )अर्चिताय ॥ ११ ॥ 

अन्वय;-हे सवितः परमात्मन्‌ त्वया दर्त दिवो&$ज्य+ णथिव्या 


#यत्‌ काम्य॑ राधो5स्मभ्यमा गात्‌ तदुरुइंसाय जरित्रे आपये स्तोत- 
म्यश्व इं भवाति ॥ ११ ॥ 


अननननन-ननननन न +-----+++ फमञनन मनन न न 
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भावार्थ:-परमेखरेए प्ररृत्मा महाव महतो5हड्ढरोंहकषरात्‌ 
पत्रुथतन्मातास्ताम्य एकाददेन्वियाणि स्थूलानि प्रूचभुतानि 
चौषधयो निर्मिताः । येः सर्वेषां प्राणिनां सुखं सजजायत इति॥१ १॥ ,. 


अनेश्वरसूय्येविहृदुसवशनादेतदर्थस्य पृवेसूक्तार्थन सह सड़॒तिवेंधा॥ 
इति अष्टनिंशत्तमं सृक्त ठृतीयों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ: ( घवितः ) परमात्मन्‌ ( त्वया ) आपने ( दत्तम ) दिया 
हआ ( दिवः ) प्रकाशमान लोक ( ग्रद्धय: ) ललों ओर ( पथिव्या: ) पामि 
से ( यत्‌ ) लो ( काम्यम्‌ ) कामना करने योग्य ( राधः ) धन ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हम लोगों के लिये ( झा, गातू ) प्राप्त हो ( ततू ) बह ( उरुशंधाय ) बहुतों 
ने प्रशंसा किये हुए ( ज्ञरित्रे ) प्रशंसित ( आपये ) विद्या व्यापक के लिये और 
(स्तोतुभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (शम्‌ ) कल्याणरूप (भवाति) हो॥११॥ 








भावाथें “परमेश्वर ने प्रकृति से महत्त्व महत्तत्व से अहंकार अई- 
कार से पव्चतन्पात्रा पव्चतन्पात्राओं से एकादश हन्द्रियां और स्थूल पूच 
मूंत और झोपधियां बनाई । जिन से सब प्राणियों का सुख होता है ॥११॥ 
में ईश्वर, सूर्य, और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 

सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यहं ज्ञानना चाहिये॥ 


यह अडर्ताशवां सूक्त ओर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ | 
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ग्रावाणेबेब्यस्या(ष्टचरेस्पेकोनचत्वारिंगतमस्य सूक्तस्य ग्त्समद 
, झाषिः। अख्िनो देवते । $ निचृब्रिष्ठप्‌ । ३ विराद 
तिष्ठप्‌ । 8 ।७। ८ तिद्ुप्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्वर:। 
२ भुरिक्‌ पदक्तिः। ५। ६ स्व॒राट्‌ पढ- 
क्तिश्लन्दः । पत्रयमः स्वरः ॥ 
ध्रथ वाय्बम्रिगुणानाह ॥ 
झद उनताजीदायें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में वायु 
और अधि के गुणों को कहते हैं ॥ 
ग्रावांणेव तदिदर्थे जरेथे रुप्रेव ठक्षं निंधिम- 
न्तमच्छ । ब्रह्माणैव विदर्थ उक्‍्थशासां दूतेव हृव्या 
+ जन्यां पुरुता ॥ १ ॥ 
ग्रावाणाइव । तन्‌ | इत्‌ | भ्रथ॑म्र । जरेथे इति । शधां- 


५इव | छच्तम | निधिउमनन्‍्तंम्‌ । अच्छ । ब्रह्माणांधट्वव । 
विदये | उक्ध 5शासा । दूत्ताइईव । हव्यां । जया पुरुधा॥%॥ 


पदार्थः--(आरवाणेब) मेघाविव ( तत ) (इत्‌) एव ( अर्थ) 
द्रब्यम्‌ ( जरेथे ) जरयतः३ ( ग्रश्नेव ) गरध्राइव ( रक्षस ) टश्व- 
नीयं जले स्थलं वा (निधिमन्तम) बहवो निधयों विद्यन्ते यरस्मि- 
स्‍्तम्‌ ( अच्छ ) ( ब्रह्माणेव ) यथा समग्रवेदविदौं ( विदथे ) 
शिल्पाख्य यज्ञे (उक्थशासा) उक्ता उक्‍्था शासा शासनानि ययोस्तौ 
प्‌ दूतेव ) दूतवद्डत्तमानी ( हव्या ) आदातुमहों ( जन्या ) जनि- 
तरी ( पुरुता ) पुरुष बहुषु पदार्थेषु बत्तेमानी ॥ १ ॥ 


| 





>रिशनकनकनम 





जिलजलजक रात 
किन नई 
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अन्वयः--हे विद्वांसो यौ वाय्यमी ग्रावाणेव तद्यमिदेव जरेये 
विदये प्नेव निधिमन्तं रक्षमच्छ जरेथे ब्रह्माणेवोक्पशासा दूतेव 
हृव्या जन्या पुरुना वर््तेते तो यूयं संप्रयोजयत ॥ १ ॥ 





भावाथैः--अन्ोपमालं *-ये वहन्यादयः पदार्था मेघवत्पक्तिव- 
दिद्दददृतवच्य कार्य्यसाधकाः सन्ति तान्‌ विज्ञाय प्रयोजनानि साध- 
नीयानि ॥१॥ 


पदार्थ:-ह विद्वानों ज्ञो घायु और स्रग्नि (आरवाणोव ) दो मेघों के समान 
ततू ) उस ( अथम्‌ , इत्‌ ) द्रव्य को ही ( जरेथे ) नष्ट करते वा ( दिदथे ) 
शिल्प यज्ञ में ( गुधेद ) गद्धों के समान ( निधिमन्तम्‌ ) जिस में बहुत निधि 
घन कोष विद्यमान उस ( दृक्षम्‌ ) छेदन करने योग्य लख स्थल को ( ऋच्छ ) 
अच्छे प्रकार नष्ट करते ( ब्रह्माणेव ) और लेसे समस्त वेदवेत्ता जन हों वैसे 
, वत्तमान ( उक्थदासा ) वा जिन की दिक्ञायें कही हुई हैं उन ( दूलेव ) दूलों 
के समान वत्तेमान ( हृव्या ) तथा ग्रहण करने योग्य ( तन्‍पा ) झनेऋ पदार्थों 
की उत्पत्ति करने वाले ( पुरुतरा ) और बहुत पदार्थों में वत्तेमान हैं उन वायु 
और अप्मि का अच्छे प्रकार प्रयोग तुप लोग करो ॥ १॥ 


र ७ 
भावाथेर-द्स मन्त्र में उपमालं०---ज्ञो वहनि आदि पदार्थ मेघ वा 
"| पत्चियों तथा विद्वानों भोर दूत के समान कार्य्य सिद्धि करने वाले हैं उन को 
ज्ञान के प्रयोतनों को सिद्ध करना चाहिये॥ १॥ 


ऋयथय विहृहिषयमाह ॥ 
अब दविदानों के वि० ॥ 


प्रात॒यांवांणा रथ्येंव वीराजेव॑ यमा वरमा 
संचेथे। मेनेडव तन्वा ६ शुम्भ॑माने दम्पतीव ऋतु- 
विदा जनेषु ॥ २॥ 
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आातःथयाबांता। रथ्यांपइव। वीरा | ग्रजा:ईव । यमा। 

परम | भा। सचेथे८ दति | मेनेंडवेति मेनेंइव । तन्‍्वा । 

.. शुर्म्भमाने इति । दम्पंतीड़ वेति दम्पंती६इव । ऋतु$विर्दा। 
जनेंषु ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( प्रार्र्यावाणा ) यौ प्रातर्यातस्ती ( रथ्येव ) यथा 
रथाय हितावश्वी ( बीरा ) विक्रान्तकमोणी ( अजेब ) यथा5जौ 
( यमा ) उपरतों (वरम्‌ ) उत्तमम्‌ (ऋऋा) ( सचेथे ) सम्बंधीयः 
| ( मेनेइव ) यथा मेने पक्तिश्यों ( तन्‍्वा ) शरीरेण ( शुस्मसा- 

ने ) सुशोभेते ( दम्पतीब ) यया भाश्यापती ( ऋतुविदा ) ऋतुं 
, भ्ज्ञां विन्‍्दति याभ्याम्‌ ( जनेषु ) मनुष्येषु ॥ २॥ 


अम्वयः-यो य्यावाश्थिव्यो जनेषु रथ्येव प्रातयोवाणा अजेब 
वीरा यमा मेनेइव तन्‍्वा शुस्भमाने दम्पतीव कऋतुविदा वर्ततेते तो 
विदित्वा(ध्यापकाध्येटारों वरमा सचेथे ॥ २ ॥ 


शक 
भावाथः-अन्नोपमालं ०-मनुष्यैयेथा सुशिक्षिता$श्वे - समाने 
याने स्थित्वाइजवद्दीरतां प्रकाश्य पत्षिबददम्पतीव शोभेते सुकभांणि 
च जनयतस्तथा सूखय्यभूमी सर्वोपकारिके वर्त्तेते इति ज्ञेयम्‌ ॥२॥ 


पदार्थे:--त्ो सूपे और प्थिवी ( तनेष ) मनुष्यों में ( रथ्येव ) रथ के 
हित दो घोड़ों के तुल्य ( प्रातयोवाणा ) जो प्रातःकाल जाते उन के समान 
वा ( अजेव ) दो बकरों के समान ( वीर ) वीरता कमेयुक्त वा ( थमा ) 
उपराग अथात्‌ उड़ते २ निदत्त हुए ( मेनेशव ) दो मैनाओं के समान वा 
(तन्वा) शरीर से ( शुम्भमाने ) छोभते हुए ( दृम्पतीव ) स्री पुरुष के समान 
(ऋतुविदा) लिन से प्रज्ञा को प्राप्त होते हैं इन को जान के पढ़ाने और पढ़ने 
वाले ( दरम्‌ ) उत्तम कर्म का ( झा,सचेथे ) सम्बन्ध करते हैं | २॥ 
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७०२ 


भावाथै।--वस मन्त्र में उप्मालें०--भनुष्यों को लेसे सुणिक्खित घोड़े 
वाले एक यान में स्थिर हो के धकरों के समान वीरशा का अकादा कर प्ि- 
थों वा स्त्री पुरुषों के समान शोभा को प्राप्त होते ओर अच्छे कर्मों की वत्यन्न 
कराते हैं वैसे सूव्य और भूमि सब का उपकार करने वाले वत्तेमान हें यह 


ज्ञानना चाहिये ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
श्द्बेब नः प्रथमा ग॑न्तमवांक शफाविंव जमें- 
राणा तरोमिः । चक्रवाकेव प्रति वस्तोंरुखावांशां 


यात॑ रथ्येंव शक्रा ॥ ३॥ 
ख्द्टो६इव। नः। प्रथमा। गन्तस । भ्रवोक्‌। अफो5इंव । 
जभंराणा । तरंडमिः । चक्रवाका5इंव । प्रति। वस्तों: । 
उस्रा । भवोश्वा | यातम्‌ । रथ्यांपइव । शक़ा ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( डड्गेव ) शदगवत्सम्बन्धिनों हिंसकों ( नः ) 
अस्मान्‌ ( प्रथमा ) आदिमो ( गन्तम्‌ ) प्राप्न॒तम्‌ ( ऋषोक ) 
पश्चात्‌ ( शफाविव ) यथा खुरों परस्परेण सम्बद्धी (जमुराणा ) 
भुद्यं धर्तारी ( तरोमिः ) तरन्ति यैस्तानि तरांसि नौकादीनि तेः 
( चक्रवाकेव ) यथा चक्रवाकों पक्षिणों ( प्रति ) ( बस्तोः ) 
दिनम्‌ ( उस्रा ) किरणवद्टत्तेमानों ( भर्वाज्चा ) अवोगूगामिनो 
( यातम्‌ ) प्रामुतम्‌ ( रथ्येव ) यथा रथाय हितानि ( झक्का ) । 
शक्तिमन्तो ॥ ३॥ 
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अन्वयः-हे-उस्रा रथ्येव दाका युवां नोइबोग्गन्त शड़ेव शफा- 
बिव जभुंराणा प्रथमा तरोमिभनकवाक्रेव प्रति वस्तोरबाञचा यातम्‌॥३॥ 
'मावार्थः--अत्ोपमालं « -ययथम्रिवायू द्षिव्पकार्येषु सम्प्रयुज्येतां 
/तेहिं बहूनि कार्याण साधयेताम्‌॥ ३ ॥ 

पदार्थ: ( इसतरा ) किरणों के समान वत्तेमान ( रध्येव ) रथ के 
लिये हितकारी वस्तु के तुल्य ( शक्रा ) शक्तिमानू तुम लोग (नः ) हम 
लोगों के ( अवोक्‌ ) पीछे ( गन्तमू ) प्राप्त हुए को ( शब्गेव ) शारुगों के 
समान सम्बन्ध करने तथा हिंसा करने वाले ( दाफाविव ) जैसे खुर परस्पर 
सम्बन्ध करें हुए हैं वेसे ( लर्भुराणा ) निरन्तर धारण करने वाले ( प्रथमा ) 
पहिले सनातन वा ( तशोमि:) ज्ञिन से तेरते हैं उन नोकाग्रों से लेसे ( चक्रवा- 
केव) चकई चकवा ( प्रति) प्रति ( वस्तों: ) दिन ( अवोब्चा ) पीछे ज्ञाने 
वाले होकर ( यातम्‌ ) प्राप्त हूलिये ॥ ३ ॥ 

भावाथेः--दस मंत्र में उपयालं०--यदि अप्रि वायु शिल्प काय्यों में 
संयुक्त किये ज्ञादें तो बहुत कार्य्यों को सिद्ध करें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


नावेव॑ नः पारयतं युगेव नभ्येंव न उपधी 
प्रधीव । श्वानेंव नो अरिषण्या तनूनां खुगलेव 
विस्नसं! पातमस्मान्‌ ॥ 9 ॥ 

नावा5इव । नः | पारयतम | युगा६ईव । नभ्यांदद्वव । 
नः । उपधीडवेत्यूपधी5३ व । प्रधीड़वेति प्रधी 5ई व । श्वाना- 


६इव । नेः। भारिषण्या। तनूनांस। खुगंला5हव। वि:खलेः । 
पात॒म् | भस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


्ख्छ 








?...# जता लीन ल्‍+-> 


5्छे है ऋग्वेद: अ० ० ट | व के ॥ 





बदाथेः-( नाबेब ) यथोत्तमे नावी ( नः ) अस्मान ( पार- 
यतम्‌ ) पारयतः ( युगेव ) अश्वादिवत्संयोजिती ( नम्येव ) यथा 
रथचक्रमध्यप्रदेशाइवयवी ( नः ) अस्मानद ( उपधीव ) यथो- 
पपिमेध्यस्थस्य रथावयवस्य घारिका ( प्रधीव ) यथा सर्वस्प धर्ती 
रथावयवा ( श्वानेव ) यथा चोरादिभ्यो रक्षको कुकुरी ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( आरिषणया ) अहिंसको ( तनूनाम्‌ ) शरीराणाम्‌ 
( खगलेव ) यो खु खनन गलयतरतौ ( विस्लसः)) जीणोवस्थायाः 
( पातम्‌ ) रक्षतः ( अस्मान )॥ ४ ॥ है 


अन्वयः--हे विद्वांसो यो वायुविद्यतो युगेव नावेव नः पारयतं 
नम्येवोपधीव प्रधीव न पारयतं श्वानेव नस्तनुनामारिषणया स्तः 
खुगलेव विख्सो5स्मान्‌ पातं तावस्मानुपदिशत ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:-अन्नोपमालं --नहि कश्मिदपि रष्टिपदाथोनां गुण- 
कमस्वभावान्‌ विदित्वा पूर्णेविद्यो जायते तस्मात्सष्टिविद्याः संचा- 
रणीया३॥ ४ ॥ 


पदार्थे!--ह विद्वानो लो वायु और विज्ञली (युगेव ) रथादि में भ्रश्वादि- 

को के समान ज्ञोड़े हुए ( नावेव ) वा मैंसे उत्तमता से नावें वैसे ( नः ) इम 

लोगों को ( पारयतम्‌ ) पार पहुंचाते ( नभ्येव ) वा रथ के पहियों के दीथ के 

झंग के समान वा ( उपधीव ) रथ के बीच के भाग की धारण करने वाली 

लकड़ी के समान वा ( प्रथीव ) समस्त रथ की धारण करने वाली दो जक- 

डियों के समान ( नः ) हम लोगों को पहुंचाते हैं वा ( श्वानेव ) चोरादिकों 

से रछ्ा करने वाले कुक्चों के समान ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) घारीएों को 

( अरिषिण्या ) ने नष्ट करने ढारे हें और ( खगलेव ) बो जोढ़ने को गखाते 
शुए के समाय (विस्रसः) शीणविश्था से (अस्पान) हम क्ोगों की (पातम्‌) 

रचा करते दें उन का दम जोगों को आप उपदेश देशो ॥ 9 ॥| 


ऋग्वेद: में० ९। अ० ४ | सू० ३९॥ ७०५ 





भावा्थे:-.दस परसत्र में वपमारल० --कोई भी सू्टि के पदार्थों के गुण 
कर्म बोर स्वभावों को म जान के पूर्ण विद्या बाज़ा नहीं होता है इस से सृष्टि 
की विद्याओं का अच्छे प्रकार प्रचार करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

५ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी दि० ॥ 
वर्तेंवाजुयों नयेव रीतिरक्षीइंव चक्षुष्ा घांत- 
मर्वोक । हस्तांविव तन्वे३ शम्भ॑विष्ठा पादेव नो 
नयत॑ वस्यों अच्छे ॥ ५॥ व० ४॥ 
वार्ताइव । भजुयों | नयांन्‍इव । रीतिः । अक्षौईइवे- 

त्यक्षी5४ई॑व । चक्षुपा। आ । यातम। अवोक । हस्तो5डव। 

तन्वें । शम्रइभ॑विष्ठा । पादा5डव । न॒ः | नयतम्र्‌ । वस्थः। 

अच्छु ॥ ५ ॥ व० ४ ॥ 

पदार्थे:-(बातेव) वायुवत्‌ (अजुर्धा) अजीर्णो ( नश्येव ) नयां 
भवं जलन नयं तहत सद्यो गन्तारी (रीतिः) शछेषणम्‌ ( अत्तीइ़व ) 
यथा$क्षिणी ( चक्षुषा ) दशनशक्तियुक्तो ( आ ) ( यातम्‌ ) 
समन्तात्प्रापुतः ( अवोक्‌ ) अधः ( हस्ताविव ) (तन्वे) शरीराय 
(इब्मविष्ठा) अतिदायेन सुखं मावुकी ( पादेव ) यथा पादी (नः) 
अस्मान्‌ ( नयतम्‌ ) नयतः (वस्यः) अत्युत्तमं घनम्‌ ( ऋच्छ ) 
सन्‍्यक्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसोी यो वातेवाजुयों नथ्ेवरीतिगेन्तारावक्षी- 
इब चक्षुषाईर्वागायातं हस्ताविव तन्वे शम्मविष्ठा पाढेव नो वस्यो- 
€च्छ नयतं तो जलाम्ी अस्मान्‌ बोधय ॥ ५ ॥ 





९ 


७०६ ऋग्वेद: झ० रे । झ० ८ । ०५ ह 


भावाथै!--अन्ोपमालं ०-पथा शकीरा ;वयवा स्व २ कर्मिं भ्रव- 
संमानाः दरीरं रक्तन्ति तथा वाय्वादयः पदार्थाः सवोन रक्षन्तीति 
वेचम्‌ ॥ ५॥ 

पदार्थे!-हे विद्वानो जो ( बातेव ) पवन के समान ( अज़र्या) भरती 
भ्रथात्‌ पुष्ट ( नद्येव ) नदी में उत्पलल हुए जल के समान ( रीति; ) मिले हुए 
बीघ ज्ञाने वाल वा ( अक्तीश्व ) नेत्रों के समान ( चक्षया ) दिखाने की 
शक्ति युक्त ( झ्वोक्‌ ) नीचे (आा, यातम्‌ ) सब ओर से प्राप्त हीते हैं 
( हस्ताविव ) हाथों के समान ( तन्‍्वे ) शरीर के लिये (दम्भविश्वा)) अतीय 
सुख की भावना, कराने वाले ( पादेव ) पैरों के समान ( ने: ) हम लोगों 
को ( वस्यः ) झति उत्तम धन ( झच्छ ) असस्‍छे प्रकार ( नयतमू ) प्राप्त करते 
हैं इन लल और अग्नि को हम लोगों को बतलाओ ॥ ५॥ 








भावा्थेः-दस यन्त्र में उपमालं ०--जैसे शरीर के अंग अपने २ काम 
में प्रव्तमान शरीर की रक्षा करते हैं वेसे वायु आदि पदार्थ सब की रक्ञा 
करते हैं यह लानना चाहिये ॥ ५॥ 


पुनस्लमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ओछाविव मध्वास्े वर्दन्ता स्तनांविव पिप्यतं 
जीवस नः । नासेंव नस्तन्वों रक्षितारा कर्णोंबिव 
सुश्रुतां भूतमस्मे ॥ ६ ॥ 

श्रोष्ठें६दव । मधुं। भास्ने। वर्दन्ता | स्तने|5डव। पिप्य- ' 
तम्र। जीवसे । नः । नासां$इव। नः । तन्‍्दंः । रचितारां 
करणा५$इव । सुइशुतां । भूतम । अस्मे:इति ॥ ६ ॥ 
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की अब 


ऋग्वेद: मं० ६५। भर० ४ । धू० ३९ ॥ ७०७ 

पदार्थ:-( श्रोष्टाविव ) ( मधु ) (आरस्ने) आस्याय सुखाय 

( बदन्ता ) बुबन्तो ( स्तनाविव ) (पिप्यतम्‌) प्याययतों वर्द्धयत३ 

( जीवसे ) जीवितुम्‌ ( नः ) अस्ममभ्यम्‌ ( नासेव ) नासिके इव 

( न ) ध्स्माकम्‌ ( तनन्‍्वः ) शरीरस्थ (रक्तितारा) रक्षकी (कणी- 

विव ) ( सुश्रुता ) झ्ोमने श्रुतं याम्यान्तों ( भूतम्‌ ) भवतःई 
( अस्मे ) अस्मम्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


ख्रन्वय:-हे विद्वांसो यूर्य यावास्ने मध्वोष्ठाविव वदन्‍्ता जीवसे 
स्तनाविव नः पिप्यतं नासेव नस्तन्वों रक्षितारा अस्मे करशोविव 
सुश्रुता भूत॑ तावश्रेवायू विदितों कारयत ॥ ६ ॥ 


हे ५ ५ 
, भेवार्थे:--अबोपमालं ०-से६ध्यापका जिहया रसमिव स्तनेन- 
| दुग्धमिव नासिकया गन्ध्रमिव ओतेण शाब्दमिव सवा विद्या: प्रत्य- 


कि 


| क्ञीकारयन्ति ते जगत्पृज्या मवान्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: “है विद्वानों तुम जो ( आस्ने ) मुख के लिये ( मधु ) मधुर 
रस को ( ओछाविव ) झोष्यों के समान ( वदन्‍्ता ) कहते हुए ( ज्ञीवसे ) 
जीवने को ( स्तनाविव ) स्वनों के समान ( नः ) हमारे लिये ( पिष्यतम्‌ ) 
बढ़ाते अर्थात्‌ जैसे स्तनों में उत्पन्न हुए दुग्ध से क्षीवन बढ़ता दे वैसे बढ़ाने 
[( नासेव ) और नासिका के समान ( नः ) हमारे (तन्वः) झरीर की (रक्षि- 
' तारा ) रचा करने वाले वा ( अस्पे ) हम लोगों के लिये (कर्णाविव) कर्णों 
के समान ( सुश्रुता ) जिन से सुन्दर अ्रवण होता है ऐसे ( भृतम्‌ ) होते हैं 
उन वायु और अधि को विदित कराइये ॥ ६ ॥ 


९ के < 

| भसावार्थ।-रस मन्त्र में उपसाक्ष /---ज्षो अध्यापक लिहवा से रस के समान 
स्तनों से दुग्ध के समान नासिका से गन्ध के तुल्य कान से शब्द के समान 
समस्त विद्यात्रं को प्रत्यक्ष कराते हें वे जगतपूज्य होने हैं ॥ ६ ॥ 
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रू ऋग्वेद: भ० २। झ० ८ | ॥्० ५॥- 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०७ ॥ 
हस्तेंव शक्तिममि सँददी नः क्षामेंव समंजतं 

रजाँसि । इमा गिरों अश्विना युष्मयन्ताः क्ष्णो- 

त्रेणेव स्वधितिं संशिशीतम्‌ ॥ 9 ॥ 
हस्तांईइव । शक्तिम्‌ । अभि । संददी इति संडढदी | 

नः । चामं5इव। नः | सम्‌ | अजतम्‌ । रजाँसि। इसाः । 

गिर: । अश्विना । युष्म:यन्तीः । धणोत्रेण 5३4 । स्व5घिं- 

तिम्‌। समर । शिशीतम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-( हस्तेव ) ( शक्तिम्‌ ) तीदक्ष्णाप्राम्‌ ( अमि ) 
( संददी ) याभ्यां सम्यग्‌ ददतस्तों ( नः ) अस्मान ( क्षामेव ) 
निवासाधिकरणां एथिवीम्‌ । क्षामेति शथिवी ना« निंघं० १। १ 
(न) शअ्स्माकम्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (अजतम्‌) प्रापयतः (रजांसि) 
ऐश्वयोणि लोकान्‌ वा ( इमाः ) ( गिरः ) सुशिक्षिता वाशीः 
( अश्विना ) वास्वग्मी ( युक्मयन्तीः ) या युध्मानाचन्नते ताः 
(दृणोभेशेव ) तेजस्विकारकेण साधनेनेव ( स्वधितिम्‌ ) (बजम्‌) 
( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( शिशीतम्‌ ) तीक्ष्णीकुर्य्याताम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे अश्विनेव वत्तेमानावध्यापकपरीक्षकौ यावमश्निवाय- 
शक्ति हस्तेव नो;भिसंददी ज्ञामेंब नो रजांसि समजतं ध्णोतेणेव 
मा युष्मयन्तीगिरः स्वधितिमिव संशिशीतं तयोगुंणकर्मस्वमावान- | 
समान बोचयतम्‌ ॥ ७ ॥ 








प्रहम्बेदः मं० २। भ्र० 9 | सू० ३९॥ ७०९, 


नी विन “तन ५ *ल--++-+-“--++-+ ५-3० नली न जमीन नन-ममननकन मेरी ब मनन बन हनन 


भावाथेः--अन्ोपमालं ०-हे विद्वांसो ये हस्तक्रियाकारकाः 
एथिवीबदेश्वयेप्रदाः सुशिक्तिता वाग्वजूज्ञापका स्तीदएणवजवद्दा- 
रिग्रदुशवविनाशका अग्न्यादयः पदाथोंः सान्ति तानस्मानद्य आह- 
'यत$॥ ७ ॥ ' 


पदार्थे:--हे ( अग्विना ) वायु और अप्रि के समान वत्तेमान पढ़ाने 
ओर परीक्षा करने वालो लो अपि झौर वायु ( शक्तिम्‌ ) तीक्ष्ण अ्रग्रभाग 
बाली शक्ति को ( हस्तेव ) हाथों के समान ( नः ) हम लोगों को ( अभि, 
सन्ददी ) जिन से अच्छे प्रकार देते वा ( क्ञामेव ) पृथित्री के समान (नः ) 
हम लोगों को ( रक्ञांसि ) ऐश्वय वालों थो ( समवलतम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
करति हैं वा (ध्णोत्रेणोव) नेज्षस्वी करने वाले साधन से सेस वैसे (इमाः)इन 
( युष्मयन्ती: ) जो तुम को कहती हैं उन ( गिरः ) सुशिक्षित वाणिरयों को 
 स्धितिम ) वल्ल के समान ( सम्‌ ,शिशीतम्‌ ) तीक्ष्ण करें उन के गुण कर्म 
और स्वभावों को हम लोगों को बताओ | ७ ॥ 


भावाथेः-हस मनन में उपमालं०--हे विद्वानों को हांथ की क्रिया को 


करने वाले पुथिव्री के समान ऐश्वयें देने अच्छी शिक्षित वाणी के समान 
पदार्थों को बनाने तीक्ष्ण वत् के समान दारिद और दःख का दिनादा कश्ने 
वाले भग्न्यादे पदार्थ हैं उन को आज्न हम लोगों को ग्रहण कराओ ॥ ७ ॥ 


पुनविद्ृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के वि० | 
गतानि वामश्विना वर्दनानि ब्रह्म स्तोम॑ ग्सत्स 
। म॒दासों अक्रम । तानि नरा जुजुषाणोप॑यात॑ 
वहद्॑ंदेम विदयें सुवीरां: ॥ ८ ॥ व० ॥ ५ ॥ 
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७१० फऋग्वेदः अ० २ .। ऋ० ८। व०. ५॥ 


_. हतानि। बाय । भखिना। वर्दनानि । बहा ।स्तोमंघ। 


शत्सइमदासः । अक्रन्‌ | तानि। नरा | जुजुधांणा । उप । 
यातम्‌ | बृहत्‌ । वर्देम । विदयें । सुषवीराः ॥८॥ व०४७॥ 


पदार्थे:-( एतानि ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( अश्विना ) सकल- 
विद्याव्यापिनो ( वद्धेनानि ) ( ब्रह्म ) धनम्‌ ( स्तोमम्‌ ) भ्रद्वां- 
साम्‌ (ग्रत्समदासः) गृत्सा अमिकांक्षिता मदा हो यैस्ते (अकन) 
कुण्येः ( तानि ) ( नरा ) नेतारी ( जुजुपाणा ) सेबमानों (उप) 
( यातम्‌ ) उपाप्ुतः ( वृुहत्‌ ) महद्विज्ञानम्‌ ( वदेम ) अध्याप- 
येम उपादिशेम वा (विदये) विज्ञानमये यज्ञे ( सुवीराः ) श्ोमनाश्व 
ते वीरा व्याप्तविय्ास्ते ॥ ८ ॥ ह 


अन्वयः-हे अख्विना नरेव वत्तेमानावध्यापकपरीक्षकों युवां 
वां यान्‍्येतानि वद्धेनाने ब्रह्म स्तोम॑ च ग्त्समदास्रो5कन तानि 
जुजुषाणासन्तावास्मानुपयातं यतस्सुवीराः सन्‍्तो वय॑ बिदये बुह- 
त्सततं वदेम ॥ ८ ॥ 


भावार्थे-ये मनुष्या विहदनुकरणं कुर्य्युस्त्हिं ते महान्तो 
भवेयुरिति ॥ ८ ॥ 


आत वाय्वआदिविदुषाञजूच गुणवशनादेतत्सृक्तार्यस्य ववेसूक्ता- 


न सह संगतिरवेधा ॥ 
इत्येकोनचत्वारिंशत्तमं सूक्त पश्नचमों वर्मेश्न समराप्तः ॥ 


्शन्ंिििललन 


.3०->+->>->+क-.०-+समन> नमन न-+ “० +>क-क >> क कगनका नमक न न कननन नमन कम 3» न नरम +७-९५४०५५+>क++पवानकिकाी कक पआं ४-०3. ला 4४3»५++५०५ ७३3५७ ९०कमकाक++५०७ ३५-७७ -म॥33) 33 ५७७३०५५५++नन+ककाइके.#७७४०७०७+ 3० 3७५००७ नर. 


2; 





ऋगेद:ः में० *) अ० ठे। सू० ४० # दर 





पदा्थे-रे (अग्विमा ) सकल विद्या में व्याप्त होने वाले (नशा) मनुष्यों 

में अन्नवस्ताओं के समान वर्तमान अध्यापक और परीक्षकों तुम ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों के जिन ( एतानि ) इन (वर्धनानि) वृद्धियों (ब्रह्म) धन और (स्तोमम) 
» फंसा को ( गृत्समदास्र: ) लिस्हों ने आनन्द चाहे हुए दें वे लन ( भ्रक्रन ) 
करें । ( तानि ) उन को ( शुज॒धाणा ) सेवते हुए हम लोगों के ( उप, यातम्‌ ) 
समीप प्राप्त दोते जिस से (सुद्दीरा:) उत्तम वीरों वाले हम सब जोग (विदये) 
संग्राम में (वृढ॒त्‌ ) बहुत विज्ञान को निरन्तर (वर्देम) पढादें वा उपदेश करें ॥८॥ 
भावाथेः- बो मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करें तो वे महात्मा होदें ८॥ 
इस सूक्त में वायु और ग्रह्िन आदि पदार्थ वा विद्वानों के गुणों का वर्णन 

होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

यह उनतालीशर्वा सूक्त और पाजवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 


सोमापृषशेतिषडूचस्प चत्वारिंशत्तमस्प सृक्तस्य ग्रत्समद ऋषिः । 
सोमा पृषणावरितिश्र देवताः । १। ३ त्रिष्ठप्‌॥। २। 
विराद भिष्ठप्‌। ५। ६ निचृत्‌ तिष्ट॒प्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वरः । ४ स्व॒राद पह्लिश्छन्दः । 
पत्नूचमः स्वरः ॥ 
रथ वायुगुणानाह ॥ 
अब चालीशवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में पवन के 
गुणों का उपदेश कहते हें ॥ 


सोमापूषणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दियो ज* 
। न॑ना एथिव्या:। जातो विश्व॑स्थ भुवनस्य गोपों 
! देवा अंकृण्वन्नरतंस्य नामिंस ॥ १ ४ 
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सोम।पृषणा । जनेना । रयोणाम्‌ । जन॑ना | विवः । 
जनेना । एथिव्याः । जातो | विश्वस्य । भुवनस्य | गोपो । 
देवा: | अकृएवन्‌ | अम्रृतंस्थ । नाभिम्‌ ॥ १॥ 


पदाथेः-( सोमापृषणा ) प्राशा।पानो ( जनना ) सुखजनको 
( रयीणाम्‌ ) धनानाम्‌ (जनना) उत्पादकों ( दिव३ ) प्रकादास्य 
( जनना ) ( एथिव्याः ) ( जातो ) उत्पनो (विश्वस्य ) सवेस्य 
( भुवनस्य ) संसारस्य ( गोपों ) रक्षको ( देवा३) विद्वांस( अरछू- 
एवन) कुयण्युः ( अम्टतस्य ) नादरहितस्यथ (नामिम्‌) मध्यम्‌ ॥१॥ 


अ्न्वय;-हे मनष्या देवा यों रयीणां जनना दिवो जनना 
प्रथिव्या जनना जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपी सोमापृषणा$र्ह॒तस्य 


नामिमकुणवन्‌ तो विजानीत ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्वेः प्रकाशशयिवीधनानां निमित्ते भत्वा सर्वेस्य 
रक्तको परमात्मनो ज्ञापको प्राणापानों वर्चेत इति बेचयम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थे;-हे मनुष्यो ( देवा: ) विद्वान बन जिन ( रपीणाम्‌ ) ध्नो को 
( अनना ) सुख पूर्वक उत्पन्त करने वाले वा ( दिवः ) प्रकाश के ( क्षनना ) ' 
उत्पन्न करने वाले ( पृथिव्या: ) पुथिवी के ( ज्नना ) उत्पन्न करने वाले | 
( जातौ ) उत्पल्न हुए ( विश्वस्य ) समस्त ( भुवनस्प ) संसार की ( गोपो ) 
रखा करने वाले ( सोमापृषणा ) प्राण और अपान ( अम्ृतस्य ) नाशरहित 
पदार्थ के ( नाभिमू ) मध्यमाग को ( अकृण्वन्‌ ) प्रकट करें उन को विशेष 
ता से ज्ञानो ॥ १॥ 

भावाथे+-.सनुष्षों को प्रकाश पृथिद्वी और धर्नो के निमित्त हो कर सब ' 


की रा करने वाले परमात्मा का विज्ञान कराने वाले प्राण सौर अपान वर्तत 
मान हैं यह ज्ञानना चारिये॥ १४ 
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क्रथ वह्धिपिषयमाह ॥ 
अब अग्नि के वि० | 


इमो देवों जाय॑मानों जुषन्तेमों तमांसि गृह 
तामजुशा । आम्यामिन्द्र: पकमामास्वन्तः सोंमा- 
पूर्षभ्या जनदुस्रियांसु ॥ २ ॥ 

इसो । देवों ) जायंमानों । जपन्त । इसो । त्मासि । 


घर बज 


 गहताम्‌ | अजुष्टा । आम्याम्‌ । इन्द्र: । पकम्‌ । भामासु । 
अन्तरितिं। सोमापृषभ्याम्‌ । जनत्‌ | उस्नरियांसु ॥ २ ॥ 


पदाथे:--( इमौ ) प्रत्यक्षो ( देवों ) कमनीयो ( जायमानो) 
( जुषन्त ) ( इसो ) वत्तेमानों ( तमांसि ) रात्रीः ( गृहताम्‌ ) 
समाहण॒तः ( अजुष्टा | असेवितो ( आम्याम्‌ )( इन्द्र: ) विद्युत्‌ 
सूथ्यों वा ( पकम्‌ ) ( आमासु ) अपक्कासु ( अन्‍्तः ) मध्ये 
(सोमापृषम्याम्‌) चन्द्रीषषिगणाभ्याम (जनत्‌) जनयति | अन्नाड- 
भावों विक्ररसात्मनेपदव्यव्ययश्व ( उस्नियासु ) भूमिषु ॥ २ ॥ 

अन्ययः-हे मनुष्या सर्वे पदार्थ याविमी जायमानौ देवी जु- 
षन्‍त । याविमावजुष्ठा तमांसि गृहतामाभ्यां सोमापृषम्यां सहन्द्र , 
ध्रामासस्रिपास्वन्तः पक जनतो सम्यगुपयुञ्जत ॥ २ ॥ 

भावाधरे;--बोइप्िः भ्रकाशमन्ताहत॑ करोति स याभ्यां अन्‍्द्री- : 
प्रषिमणान्यां प्रिया किआवेत्करों भर्वात तो बिज्ञाय काय्येल्िद्धि 
काय्यों # २ ४ 


हंड 
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पदार्थे:-रे मनुष्यो सब पदार्थ ( इमौ ) इन प्रत्यक्ष ( लापमानी ) उत्प- 
झा होते हुए ( देवी ) मनोहरों को ( जुघन्त ) सेवते हैं जो ( इमो ) यढ 
दोनों ( भज॒ध्या ) न सेवन किये हुए ( तम्मांसि ) राजियों को ( गृहताम्‌ ), 
अच्छे प्रकार ढांपते हैं. ( आभ्याम्‌ ) इन ( सोमापृषभ्याम्‌ ) चन्द्र और/भोष- 
पथि गणों के साथ ( इन्द्र: ) विजुली वा सूथ्य ( झामासु ) अपक ( इस्त्रि- 
यासु ) भूमियों के ( अ्न्तः ) बीच ( पक्म्‌ ) पके पदाथे को ( नत्‌ ) डत्पल 
कराता उन का अस्छे प्रकार उपयोग करो ॥ २॥ 





भावाथेः--नो अधि सब के भीतर स्थित प्रकाशकारक है वह लिन चन्द्रमा 
और झोपधिगरणणों के विना अरकिचित्‌ कर होता अथात्‌ संसार का सुख करने 
वाला नहीं होता उन को लान काय्य सिद्धि करनी चाडिये॥ २ ॥ 
ऋथामभिवायुगुणानाह ॥ 
अब अप्ति ओर वायु के गुणों को कहते हें || 
सोमापूषणा रज॑सो विमान स॒प्तचक्र रथमवि- 
श्वमिन्वम । विषुद्धतं मन॑सा युज्यमानं त॑ जिन्व- 
थो टषणा पश्च॑रश्मिम ॥ ३ ॥ 
सोमांपूषणा । रजसः। वि$मानंम्‌ | सप्तःर्॑कम्‌ । रथ॑- 
म। भविंश्व5मिन्वम्‌। विषु:ट्तंस्‌ । सनंसा । युज्यमांनस । 
तम्र। जिन्वथः | ठृषणा | पञ्॑(रश्मिम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थे:-( लोमापृषणा ) अग्रिवायू ( रजसः ) लोकसमूहस्य 
( विमानम्‌ ) वियतिगमकम्‌ (सप्तचक्रम्) सप्तचक्राणि 
( रथम्‌ ) रमणीय यानम्‌ ( ऋविश्वमिन्वम्‌ ) अविदधयानानि विश्वानि 
मिन्वन्ति येन तम्र्‌ ( विषृद्ृतम्‌ ) विषुणा ध्यापकेन गसनेन शतम्‌ 








प्रह्ग्देद: मं० ९२। झ० ४ | सू० ४० ॥ १५ 





( मनसा ) श्रन्तःकरणेन विचारेश ( युज्यमानम्‌ ) ( तम्‌ ) 
( जिन्बथः ) गमयतः (टषणा) बलिछ्लो ( पत्रचरश्मिम्‌ ) पत्रच 
प्राणाइपानव्यानोदानसमाना रश्मय इव यस्मिस्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


खनन्‍वयः-हे रषणा वाय्वाप्रेवद्दत्तमानी विद्वांसो युवां सोमापु- 
षणा रजसो<विश्वमिन्‍्व॑ विषुट्॒तं सतचक्र पत्मूचरश्मि मनसा युज्य- 
मान विसानं रथ जिन्वथः प्रापयतस्तं विजानीत ॥ ३ ॥ 


भावाथे:-मनुष्पैरन्तरिक्षे गमयितारं सप्तकलायन्त्रश्राम णनिमित्त॑ 
सद्यो गमयितारं रथं रूत्वा सखवमाप्तन्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदा्थेः-« (ठप ) बलिए वायु ओर अप्रि के समान वत्तेमान विद्वानों 
तुम ( सोमापृषणा ) अधि और वायु ( रतस: ) लोक समूह के ( अविश्वामि- 
न्वम्‌ ) जिस से अविद्मान समस्त पदार्थों को अलग करते हैं जो (विपृदतम्‌ ) 
व्यापक गमन से ढपा हुआ ( सप्तचक्रम्‌ ) जिस में सात चक्र ( पतचररिमम ) 
तथा पांच प्राया अपान ध्यान उदान और समान रहिम के तुल्य विद्यमान 
( मनसा ) जो अन्त:कररःसथ विचार से ( युज्यमानम्‌ ) युक्त किया जाता 
उस ( विमभानम्‌ ) आकाद में गमन कराने वाले ( रथम्‌ ) रमणीय यान को 
( जिन्वथः ) चलाते हैं ( तम_) इस को जानो ॥ ३ ॥ 


भावार्थः--मनष्णें को चाहिये कि अन्तारित्ष में गमन कराने वाले सात 
कलायन्त्र धुमाने के ज्ञिस में निमित्त ऐसे शीघ्र गमन कराने वाले रथ को बना 
कर सुख पावें | ३॥ 
अथाप्रिविषयमाह ॥ 
अब अधि के वि०॥ 


दिव्य१ न्‍्यः सर्दन॑ चक्रे उच्चा एंथिव्यामन्यों 
अध्यन्तारिंक्षे। तावस्मभ्यं पुरुवार पुरुक्षु रायस्पोषुं 
वि ष्यंतां नामिंमस्मे ॥ ४ ॥ 
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दिवि। भन्यः | सर्दनम्‌ | क्क्रे। उच्चा। पपिव्यास। भन्‍्थः। 
अधि | भन्तरिच्षे। तो । भस्मभ्य॑त्‌ । पुरं।वारम । पुरुं;चुस्‌ । 
रायः + पोषमू । वि। स्थताम्‌ । नामिम। भस्से इति ॥३॥ 


पदार्थ:-( दिबि ) आकाशे ( अन्यः ) (सवनम्‌ ) स्थानम्‌ 
( चक्र ) रुतवान्‌ (उच्चा) उच्चे ऊध्वेस्थिते (शथिव्याम) (ऋन्‍य*) 
मिलः ( ऋषि ) ( अन्‍्तरिक्ते ) ( तो ) ( शअस्मम्यम्‌ ) ( पुरु- 
वारम ) बहुमिवेरणीयम्‌ ( पुरुच्षुम्‌ ) पुरुमिः दब्दितम्‌ ( राय$ ) 
धनादेः ( पोषम्‌ ) पोषकम्‌ ( वि ) ( स्थताम ) अन्‍्ते मवताम्‌ 
( नामिम्‌ ) सध्यं वच्धचनम्‌ ( अस्से ) अस्माकम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या अग्नेर्मागोन्य उच्चा दिवि सदन चक्रीउन्यः 
पृथिव्यामन्यो5न्तरित्षे सतनमधिचक्रे तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुत्ुं राय- 
स्पोषमस्मे नामिं च विष्यतां तौ यूं विजानीत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अम्रेलीएि स्थानानि उपर्थ्याकाशे शयिव्यां सध्ये च 
तन्न सूर्यरूपेणान्तरिक्षे निकठे स्थितः प्रत्यक्षः शथिव्यां गुप्तोइन्त- 
रिज्षे कतंते त॑ मनुष्या बिजानन्तु ॥ ४ ॥ 

पदा्थे:-हे मनुप्यो अप्ि का भाग ( झन्‍्यः ) और हे और वह (उद्चा) 
ऊपर लो स्थित ( दिवि ) आकादा उस में ( सदनम्‌ ) स्थान ( अधि, चक्रे ) 
किये हुए है तथा ( अन्यः ) और ( पृथिव्पाम्‌ ) पूथिवी में और ( झन्तरिज्षे ) 
अन्तरिक्ष में स्थान को ( अधि ) अधिकता से किये हुए हैं ( तो ) थे दोनों 
( अस्पम्यम्‌ ) हम लोगों के किये ( पुरुवारम्‌ ) बहुतों से स्वीकौर करने योग्य 
( पुरुक्षम्‌ ) बहुतों ने शब्दित किये अथोत्‌ कहे खुने ( राय: ) अनादे पढ़ाथों 
के ( पोषम्‌ ) पृष्ट करने वाले और ( अस्मे ) हमारे ( नामिम्‌ ) मध्य बन्धन 
के ( वि, प्यताम्‌ ) निकट हों इस को सुम शानीं ॥ ४ ॥ 


लिनत->+म3०+ननननन 
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भावाथेः- अ्रिन के तीन स्थान हैं एक ऊपर आकाश में दूसरा पुथिवी 
में और तीसरा बींच में उन तीतों में सूस्यकूप से भ्न्तरिक्ष में निकट स्थित 
, नैत्यज्ञ पथिवी में और गुप्त अन्तरिक्त में वर्सभान है उस अग्नि को मनुष्य जानें॥४॥ 


है: ऋअथ विदृदुणानाह ॥ 
| भब विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 


विश्वान्यन्यों भुवंना जजान विश्वेम॒न्यों अभि- 
चक्षांण णति | सोमांपूषणाव॑तं धिय॑ में युवाम्यां 
विश्वाः एतंना जयेम ॥ ५॥ 
विश्वांनि । भन्यः | भुवेना । जजाने। विश्वेत्त्‌ । अझन्यः। 
'. झभिष्चक्षांएण। | एति | सोमांपूषणो । अवेतम | धिय॑म्‌ | 
में | युवाभ्यांम्‌ । विश्वांः। एत॑नाः । जयेम ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-(विश्वानि) सर्वाणि (अन्‍्यः) मिलो मागः (भुवना) 
भुवनानि लोकजाताने (जजान) जज्ञे प्रादुभवियति। अन्न व्यत्य- 
येन परस्मेपदम्‌ ( विश्व ) ( अन्‍्यः ) ( अमभिचक्षाणः ) अमि- 
व्यक्तवागविषयः ( एति ) गच्छति ( सोमापूृषणों )( श्वतम्‌ ) 
रक्षतम्‌ ( धियम्‌ ) प्रज्ञाम ( में ) मम ( युवाभ्याम्‌ ) ( विश्वाः ) 
सवोन्‌ ( पशतनाः ) मनुष्यान्‌ ( जयेस ) उत्कषेयेम ॥ ५॥ 


खन्वयः-हे ऋष्यापकोपदेशको यो5न्यो विश्वानि भुवना जजान 
योंपन्‍्योइमिचज्षाणो विश्वमेति ती सोमापृषणा उपदिश्य मे घिय॑ 
युवामव्तं यो युवार्न्या सह वर्य विश्वाः इतना जयेम ॥ ५ ॥ 


' जावाथेः-यो वायः सर्वोक्ोकान्‌ धरति यश इच्दप्रयोगश्रवश- 
निमित्तोइस्ति तद्दिज्ञापनेन संर्वेषां मनुष्याणामुलतिः कार्यों ॥ ५॥ 





न 
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पदार्थेः-- अध्यापक और उपदेश रो शो (अ्रन्यः) मिलन माग (विश्वानि) 
समस्त ( भवना ) लोकों में प्रसिद्ध पदार्थों को ( लतान ) उत्पन्न करवा को 
( अन्यः ) और ( भ्मिचक्षाण॒: ) प्रमट वाणी का विषय ( विश्वम् ) संतार 
को ( एवि ) प्राप्त होता उन दोनों ( सोमापृुषणों ) शान्ति और पूष्टि गुण 
वाले वायु का उपदेश दे कर (मे) मेरी ( घियम्‌ ) बुद्ध की तुम दोनों (अवतम्‌ ) 
रक्षा करो जिस से ( युदाभ्याम्‌ ) तुम दोनों के साथ हम लोग ( दिश्वाः ) 
समस्त ( पृतनाः ) मनुष्यों को ( ज़येम ) उत्कष दें ॥ ५ ॥ 

भावाथे!--वो वायु सब छोकों को धरता और को शब्द प्रयोग बा अवण 
का निमित्त है उस के विज्ञान कराने से सद मनुष्यों की उन्नति करनी चाहिये॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


घियँ पृषा जिन्वतु विश्वमिन्वों रयिं सोमों 
रयिपातिदेधातु । अवतु देव्यदिंतिरनवां बह॑देम 
विदथे सुवीरां॥ ६ ॥ व० ६ ॥ 
घिय॑म्‌ । पूषा। ज़िन्वतु। विश्वम््5इन्वः । रयिम्‌ । सोमः। 
रयि८पतिः । दधातु | अवतु । देवी । भदितिः । अनवो । 
ह॒ृहत्‌ । वढेम । विद्थे । सुइवीरांः ॥ ६ ॥ व० ६ ॥ 
पदाथे;-( घियम्‌ ) प्रज्ञां कर्म वा ( पृषा ) प्राएः (जिन्बतु) 
प्राप्नोतु सुखयतु वा (विश्वामेन्वः) विश्व मिनोति व्याप्रोति यस्सः 
( रयिम ) श्रियम्‌ ( सोमः ) पदार्थसमूहः ( रयिपातिः ) घनरक्षकर 
(दघातु) ( अवबतु ) रच्ततु ( देवी ) दिव्यगुणा ( ऋदितिः) माता 4 


( अनवो ) अवियमाना अगश्वा यस्याः सा ( बहत्‌ ) ( बदेस ) 
(विदयथे ) ( सुबीरा:)॥ ६ ॥ 








तअहग्वेदु: मं० २ । ऋअ० ४ | सू० ४० ॥ ७१९, 


अन्वय३-हे विद्वांसो येन श्रकारेश पृषा मे धियं जिन्वतु विश्व- 
मिन्‍्वों रयिपातिस्तोमो रयि दघातु । अनवों देव्यदितिपियमवतु 
. कतस्सुवीरा वर्यं विदथे बहद्ददेस ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या यथा सर्वे पदार्थों: श्रीप्रज्ञारोग्यायुषां 
बद्धेकाः स्युस्तथा विदधतं येन सर्वे मनुष्या महत्सखं प्राध्युरिति ॥8॥ 
अन्न प्राणापानाभिवायुविद्दहुणवर्णनादेतद्थस्य पृव॑सूक्ता्ेंन 
सह सड्डतिर्बेया ॥ 





इति चत्वारिंशत्तमं सृक्त पष्ठो वर्गश्व समाप्त ॥ 


पदाथेः---है विद्वानों जिस प्रकार से ( पूषा ) प्राण मेरी ( घियम ) 
बुद्धि वा कर्म को ( जिन्‍वतु ) प्राप्त हो वा सुस्ती करे ( विश्वमिन्वः ) तथा 
लो विस्व को व्याप्त होता वह ( रषिपतिः ) बन की रचा करने वाला (सोम: ) 
पदार्थों का समूह ( रापिम्‌ ) लक्ष्मी को ( दूधातु ) धारण करे (अनवा) तथा 
लिसके अविद्यमान घोड़े हैं वह ( देवी ) दिव्य गुण वाली ( अदितिः ) माता 
बुद्धि वा कम की ( अवतु ) रखा करे मिस से ( सुवीराः ) शोमन वीरों वाले 
हम लोग ( विदथे ) संग्राम में ( बृहत्‌ ) बहुत ( वढ़ेम ) कहें ॥ ६ ॥। 


भावाथे:--े मनुष्पो वैसे सब पद॒र्थ धन बुद्धि भारोग्यता और आय 
के दाने वाले हों वेसे विधान करो जिस से सद मनुष्य बहुत सु को प्राप्त 
दोवें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में प्राण्य क्रपान अग्नि वायु और विद्वानों के गुणों का वर्णन 
होने से रस सूक्त के अर्थ की प्रिछिले सूक्त के श्रथे के साथ संगति दे यह 
आनना चाहिये ॥ 


पह चालीशवां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








विन 
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वायविद्येकर्विशत्यचश्पेकचत्वारिंधत्तमस्य सृक्तस्ष ग्रत्समद ऋषिः। 
१। २ वायुः | ३ इन्द्रवायू | ४ | ५ । ६ मित्रावरुणों । ७। 
८ | ९ अख्विनो । १०। ११।१२ इन्द्र॥। १३ | १४। 
१५ विश्वेदेवाः)। १६ | १७ | १८ सरस्वती | १९। 
२१ । २१ द्यात्राशयेब्यो हविधोने वा देवता।। 
- १]३॥48॥।5] १०। ११। १३॥ १५ । 
१९| २० |२१ गायत्री । २। ५ । ९।१ २। 
१४ निचृत्‌ गायभी। ७ भिपाद्रायती । ८ 
विराट गायत्री छन्‍्दः। पड्ज:स्वरः ॥ ५ 
१६ ध्यनुप्छन्द+ | गान्धारःस्वर॥ 
१७ उष्णिक्‌ छम्दः ऋषम३ 
स्व॒रः |१८ बहती छन्द॥ 
मध्यमः स्वरः ॥ 
अ्रथाधष्यापकविषयमाह ॥ 
अब इककीश ऋतचा वाले इकतालीशर्वे सूक्त का आरम्म हे इस के 
प्रथम मन्त्र में अध्यापक के विधय को कहते हें | 


वायो थे तें सहस्निणो रथांसस्तेमिरा गंहि। 
नियुत्वान्त्सोमपीतये ॥ १ ॥ 
वायो इतिं । ये । ते | सहास्रिणं। | रथांसः । तेमिः | 
आा | गह़ि । नियुत्वांन | सोमं:पीतये ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-( बायो ) ( ये ) ( ते ) तब ( सहस््िणं: ) सहस्र- 
मंसदरूयाता बेगादयों गुणाः सन्ति येषां ते ( रथासः ) रमणीयाः 


( तेमिः ) तैः ( आ, गहि ) आगच्छ ( नियुत्वान्‌ ) नियमनि- 
युक्तः ( सोमघीतये ) सोमोषाधिरसपानय है 4 | 
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कहम्वदूः मं० ९। भ० ४ । सू० ४ १॥ ७११ 


अन्वधः-हे वायो बायुवहचेसान विद्वन ये ते बायुवेरपः लह- 
लियो रपासः सन्ति तेमिस्सह नियुत्वान सत् सोमपीतय आग- 
«3 ऋागच्छ ॥ १ ॥ 


भावाार्थे:-दायोरसदरूपाति यानि वेशादीनि कमोणि स्तर त्ानि 
विद्वित्वा इतस्ततो मनुष्या ग़च्छन्त्वाग़च्छन्तु ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-+ ( वायो ) पवन के समान वर्तमान विद्वान ( ग्रे) जो (ते) 


आप के वायुवद्‌ वेग वाले ( सदस्तिणः ) असंख्यात वेगादि गुणों वाले (रथास:) 
रमणीय यान हैं (तैमरि:) उन के साथ ( नियुलानू ) नियम युक्त होते हुए ( सोम- 
पीतये ) उत्तम झोषधियों के रस पीने को ( अआ, यहि ) आइये॥ १॥ 


भावाथेः--पवन के असंख्य जो वेग झादि कर्म हैं डन को ज्ञान के हधर 
उधर मनुष्यों को ज्ञाना आना चाहिये॥ १ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


नियुत्वान्‌ बायवा गंह्ययं शुक्रों अंयामि ते । 
गन्तांसि सुन्व॒तों गृहम्‌ ॥ २॥ 
नियुत्वांब्‌ । वायो हृति | भा । गहि । भ्रयम्‌ । शुक्र । 
अयासि । ते । गन्तां। भसि । सुन्व॒तः । ग्रहस्‌ ॥ २ ॥ 
पद्ार्थे:-( नियुत्वाद ) नियतात्मा संयतेन्द्रियः € बायो ) 
वायुबद्द्तमान ( आ ) ( गहि ) आमच्छ ( अग्मम ) (आक़्ः ) 
' झोषक्त+ ( अयामि ) प्राप्तोमि ( ते ) तब ( गनन्‍्ता ) ( हलि ). 
(( मुज्वतः ) अमिषवकत्तु: ( ग्हख )॥ ३ ॥ 


९ 














ख्श्रे ऋग्वेद: लन्ड रकषआव शतक वक्त 5 + २ | ऋ ७ ८ । ब० ७ ॥ 


अन्वयः-हे वायो यतस्त्वं शुक्रः सन्‌ स॒न्वतो शहं गन्तासि 
तस्मानियुत्वान सनागहि। यथाई६यं वायुरनिय॒त्वान सर्वेत्न गन्तास्ति 
तथाइहूं ते शहमयामि ॥ २ ॥ 
भावार्थेड-अत्र वाचकलु »-हे मनुष्या यथा वायबों नियमेन 
सर्वेत्र गच्छन्ति तथा नियतानि कमोएि छत्वा सुखान्याप्तव्यानि॥२॥ 
पदाथेः-रे (बायो) पवन के समान वर्तमान विद्ान्‌ू तिस कारण आप 
( शुक्र: ) अज्ञानताओं को सुखाने वाले होते हुए ( सुन्वतः 2 ओपधियों के 
रस निकालने वाजे के ( गृहम्‌ ) घर ( गन्‍्ता ) लाने वाले ( असि ) हैं इस 
कारण ( नियुखान्‌ ) आत्मा से नियम युक्त जितेन्त्रिय होते हुए ( आ, गहि ) 
आओ सेसे ( अयम्‌ ) यह वायु नियमयुक्त सर्वत्र लाने वाला दे वैसे में (ते) 
आप के घर को ( अयामि ) प्राप्त होता है ॥ २॥ 
भावाथे+--हस मन्त्र में वाचकलु ०---है मनुष्यों जेसे पवन नियम से सर्वत्र 
शाते हैं वैसे नियम युक्त कर्मों को कर सुखों को प्राप्त दोना चाहिये | २॥ 
अथा$ध्यापका5ध्येत॒विषयमाह ॥ 
अब अध्यापक और अध्येता्शों के वि० ॥ 
शुक्रस्पाय गवांदिर इन्द्रवायू नियुखतः। आ 
यांते पिबंतं नरा ॥ ३॥ 
शुक्रस्य। भय | गो5भाश्िरः । इन्द्रवायू इति। नियुत्व॑तः । 
भा | यातम्‌ | पिवंतम्‌ | नरा ॥ ३॥ हे 
पदार्थे:--(शुक्रस्य) शोषकस्योदकर्य शुक्रमित्युदकना « निर्ष « 
१३१२ (अर ) इृदानीम्‌ (गवादिरः) गाः किरणाद अरइ्मुते तरय 
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( इन्द्रवायू ) विदुत्पवनों ( नियुत्वतः ) नियमेन वत्तमानस्य (अ) 
( यातम्‌ ) प्राप्न॑तम ( पिक्‍तम्‌ ) ( नरा ) नायकी ॥ ३ ॥ ' 
, अन्वयः-हे नरा इन्द्रवाय इव वत्तमानों युवामय शुक्रस्थ गबा- 
कभौरों नियुत्तत आयात शुक्रस्योदकस्य रसे पिवतस्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थे:-बथा विद्यत्पवनो सर्वभा$भिव्यात्तों सर्व जगद्ग ज्ते- 
सतथात्तमानि कर्माएि रुत्वा शुद्धीदर्क पीत्वा3रोग्यं सर्वेषामनतिश्र 
काथ्यों ॥ ३ ॥ 
पदा थे:---हे ( नरा ) विज्ञजी और पवन के समान वक्तमान अंभ्रगन्ता 
मनुष्यों तुम ( अद्य ) आल ( शुक्रम्प ) अज्ञानता शोखने और ( गवाशिरः ) 
किरणों को अर्थात्‌ विद्याप्मों को व्याप्त होने वाले ( नियुत्वतः ) नियम पुक्त के 
समीप ( भरा, यातम्‌ ) आओ ओर ज्ञल रस ( पिदतम्‌ ) पीझो ॥ ३ ॥ 
न भावार्थ: “जैसे विज्ञली ओर पदन स्वेत्र अभिव्याप्त और सब अगत्‌ की 


रच्ता करते हैं वेसे इस्तम काम कर और दुद्ध जल पीके आरोग्यपन और सब 
की उन्नति करनी चाहिये ॥ ३ !! 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी दि० ॥ 


अयं वो मित्रावरूणा सतः सोम॑ ऋतांटधा । 
ममेदिह श्रुंत हव॑ंम ॥ ४ ॥ 
अयम्‌ | वाम्‌ । मित्रावरुणा । सुत- | सोमः । ऋत३$- 
ठधा । मम । इत्‌ | इह । भ्तम । हव॑म्‌॥ ४ ॥ 


पदार्थ -(अयम्‌ ) ( वाम ) युवाभ्याम्‌ ( मिचरावरुणा ) प्राणो 
नवद्बत्तमानो (सुतः) निष्पादित; ( सोम: ) ( ऋतादुधा ) सत्येन 


रुद्धी ( मम ) ( इत्‌ ) ( इह ) ( श्रुतम्‌ ) ( हवस )॥ ४ ॥ 








| का अकम्ममकमन्‍नीि का ७७, सबका 
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ख्न्‍्वर्यः- हे ऋंतादेघां मितावरुणा यो5यं वां सोमः सुंतस्ल- 
त्पीत्वेदिह मेंस हवे श्रुतम ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--यथा वायवः सर्वस्माद्र्स ग्रहीत्वा वर्षपन्ति तथैव 
| सत्या विद्या: श्रुत्वा सर्वेम्यः सुखं देयम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथेः-दे ( ऋताठ्था ) सत्य से बड़े हुए ( मित्वरुणा ) प्राण भौर 
डदान के समान वत्तेमान अध्यापको लो ( झयम्‌ ) यह ( वाम ) तुम दोनों 
| के ( सोगः ) श्ोषधियों का रस (सुतः ) उत्पन्न हुआ उस को पी के (हत्‌ ) 

ही ( हह ) यहां ( मम ) मेरे ( डवम ) आहवान को ( श्रुतम्‌ ) सुनिये॥७॥ 
| भावाथेः--लैसे वायु सद से रस को प्रहणा कर वर्षाते हैं बेसे ही सत्य 
विद्याप्ों को सुन कर सब के लिये सुख देना चाहिये ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


राजानावन॑भिद्गुहा धुवे सर्दस्युत्तमे । सहस्त्र- 
स्थूण आसाते ॥ ५॥ ७॥ 

राजानों । भन॑भिउद्रहा | धुवे । सदंसि । उत5तमे । 
सहस्न॑स्थूणे । झासाते । इतिं ॥ ५ ॥ ७॥ 


सका. अाकाकड.. नाव, 


पदार्थ:- राजानो ) प्रकाशमानों ( अनभिद्ठुहा ) द्रोहकर्म- 
रहितो ( धुवे ) निश्चले ( सदासे ) सभास्थाने ( उत्तमे ) श्रेष्ले 
(सहसस्थूएे ) सहस्नाएि स्थृणाः स्तन्भा यस्मिंस्तत्मिन्‌ (आसाते) 
उपविद्ञतः ॥ ५ ॥ 


कप अन्वेय:-हे अनभिद्दहा राजानो युवां भ्रुष उत्तमे 'सहसस्थुशे 
संदसि यो मिभ्ावरुणासाते तो बिजानीतंमू ॥ ५ ॥ 
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भाजारें-हे मनुध्यास्तांवेष॑ राजप्रेघानंपुरुषी घन्ववरदिभेहटतः 
मै गुक्ञा्यायामत्तमावा॑ लगाया स्थित्वा कंस्प चित पतांचोर्स 
कदाचिल कु्योताम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदाथे:--.ह ( भ्रभाभिवुर्दा ) द्ोहकमरेंदित (रावानौ) प्रकोशमान अनों 


तुम ( भ्रुवे ) ओ कि 'जिश्चल ( उत्तम ) श्रेष्ठ ( सहस्तरस्थुणे ) जिस में सरस्र 
जम्भा विदयमाग टेसे ( सदसि ) सभा में मो प्राशोदानक्द्त्तमान अध्यापको- 
पदेशक ( आसाते ) बेहते हैं उन को जानो ॥ ५॥॥ 


भावार्थः-हे मनुप्यो वे ही राजा ओर प्रधान पुरुष धन्यवाद के योग्य 
होते हैं शी गुणयुक्त उसम सभा में बैठ के किसी का पत्षपात कभी न करं॥७॥ 


ध्प्रथ सम्याचन्द्रविषयमाह ॥ 
अब सब्ये और चन्द्रमा के दि० | 


ता सखाजां घृतासुती आदित्या दानुनस्पतीं। 
सचेते अम॑वदक्वश्म ॥ ६ गे 
ता | समरराजां । घृतासुती इतिं घृत८भांसुती । झा- 
दित्या। दानुनः। पती इति। सचेते दति । भन॑वहुरम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ:--( वा ) वो ( सम्राजा ) सन्यग्‌ राजमानोी चक्रव- 
सिंनपवद्तत्तेमानों ( घृतासुती ) यो घृतमुदकमासुनुतः (आदित्या) 
ऋखणिडतों ( दानुनः ) दानस्थ ( पती ) पालको ('सच्चेते ) 
सम्यप्नतीः ( अनवहरस ) सरखलम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्ययः-हे मनुष्पा यो घुतासुती सम्राजा आदित्या दोनु- 
नस्पती सर्व सचेते ता अनवहूरं सांघत ॥ ६ ॥ 








हि 
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भावार्थे:-हे सनुष्या यो सूर्षाचन्द्रमसो सर्वस्थः अकाइको 
जलप्रदो सर्वानुषड्षगिणों सरलं मार्ग गच्छुतस्तथा शुद्धें मार्गे 
गच्छत ॥ ६ ॥ ह 

पदाथे --हे मनुष्यो शो ( घृतासुती ) शुद्ध तत्त्व लख को निकाखने वाले 
( सख्राज्ञा ) अछे प्रकार प्रकाशमान चफ्रवर्सि राशा के समान वत्तमान 
( आादित्या ) अखंडित ( दानुनः ) दान के ( पती ) पालन करने वाले सूर्य 
चन्द्रमा सद का ( सचेते ) सम्बन्ध करते हैं ( ता ) उन को ( असवह वरम्‌ ) 
सरणछता जैसे हो वैसे सिद्ध करो ॥ ६॥ 





भावार्थेः-हे मजुष्यो शो सूर्य चन्द्रमा सब का प्रकादा करने वो शल के 
देने वाले सद के अनुसंगी सीधे मार्ग से लाते हैं वेसे शुद्ध मार्ग में लाओ॥६॥ | 
अथाप्रिवायुगुणानाह ॥ | 
अब अप्रि और वायु के गुणों को कहते हैं ॥ 
गोम॑दू षु नासत्याश्वावद्यातमखिना । वर्सी 
रुंद्रा उपाय्यंम ॥ ७॥ 
गो<मंत्‌ । ऊं इति | सु । नासत्या। अश्व5वत्‌ | यातम। 
अ्रश्विना । वत्तिः । रुद्रा | उषपाय्यम ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-( गोमत्‌ ) बह्चो गावो वियते यस्सिंस्तत्‌ (3) 
बितकें ( सु ) शोभने ( नासत्या ) असत्यरहितो ( अश्वावत्‌ ) 
अश्वेन तुल्यो ( यातम्‌ ) प्राप्नत।ः ( अऋश्विना ) व्यापनशीलो 


( वत्ति: ) मास ( रुद्रा ) दुष्ठानां रोदयितारों ( रृपाय्यम्र ) 
हुणां पाय्यं माने न्‍ुपास्यसू ॥ ७ ॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यथा नासत्या रुद्राखिना अश्वावद्ीसदू 
रपाथ्यं वत्तिः सुयात॑ प्राप्रुतस्तथा यूयमेतौ प्राप्ठुत ॥ ७ ॥ 


; -भावाथेः-सनुष्या यदि वाय्वप्रियानेन यत्॒ तन गच्छेयुस्ताई 
परिमितं सुखमाप्नुयुः ॥ ७ ॥ | 
पदा थे मनुष्यो जैसे ( नासत्या ) असत्यरहित ( वा ) दुछों के 
रुखाने वाले ( साश्विना ) व्यापनशात्ध अध्यापकोपदेशक ( अख्वावत्‌ ) बोड़े के 
सुक्य (ड ) था ( गामत्‌ ) बहुत गोयें जिस में विदमान उस ( नृपाय्यम ) 
मनुष्यों के मानने वाले ( वाक्ति: ) मार्ग को ( सुयातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते 
हैं वैसे तुम इन को प्राप्त होओ ॥ ७॥ 


भावार्थे:--मनुष्य यदि वायु ओर अप्ि के यान से ज्ञदां तहां जायें तो 


परिमित सुख पादें ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० |॥ 


न यत्परो नानतंर आदधर्षदुषण्वसू । दुःशंसी 
मर्त्यी रिपः ॥ ८ ॥ 

न | यत्‌ | परंः। न। अन्‍न्तरः । ग्राइदर्षषेंत्‌ । वृषण्वसू 
इति तृषण६वस्‌ | दुःहडांसः । मत्यें: । रिपुः॥ < ॥ 
पदार्थ-( न) (यत्‌ ) यौ (पर) ( न) ( अनन्‍्तरः ) 

मध्यस्थः ( ऋआादधघपषेत्‌ ) प्रगलल्‍्मो भवेत्‌ ( टषणवस ) रष्णं वर्ष- 
यिभीणां वासयितारी ( दुष्शासः ) दुष्टः इंसस्तुतियेस्य सः (मत्ये:) 
मरणधघमों मनुष्यः ( रिपु३ ) शत्रः ॥ ८ ॥ 











च्स्ट अाग्पेद: भ० है | झा ८ | बक दा यी 


अन्वयः-डे मनुष्पाः परो दुष्ंसो मरत्यों रिपुर्श्रो, #रशघसू 
नादधर्षेदन्तरो दुःइंसो मत्यों रिपुनोद धो कार्मेषु नियुद्ग॒ध्वम॥८॥ 
भावार्थे:-अन्र जगति वायुं वह च कोपि घर्षमितुं न शक्कोति 
नैवाइनया कश्विच्छच्रुवलाइको 5र्ति तथा(जेयेमंनुष्येमेवितन्यम्‌॥ <॥ 
पदार्थे:--ह मनुष्यो ( परः ) उत्कष्ट ( दुःशंस: ) जिस की दुए स्तुति 
विद्यमान वह ( मत्य: ) मरणअ्मो भनुष्य ( रिपुः ) दाम्रु ( यत्‌ ) शो ( दष- 
व्वसू ) वर्चाने वालों को बसाते हैं उन को ( न, आदृधर्षत्‌ ) न खचावे वा 


( भन्तरः ) सामान्य दुए स्तुति दाल्ा भरणबमो जिन को (न) न लचावे 
डन को कार्यों में नियुक्त करो ॥ ८ ॥ ष. 


भावाथे:--एस जगतू में वायु ओर अप्रिि को कोई भी कचाग्न नहीं सकता 
और न इन का कोई शात्रु के समान नाश करने वाला है उस प्रकार से नहीं 
परालित देने योग्य मनुष्यों को होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिश उसी वि० ॥ 
तान जा वॉढमशखिना रवि पिल्नड्डंसंटक्षम्‌ । 
घिण्णयां वरिवोविद॑म्‌ ॥ ९ ॥ 
ता | नः | भा । वोहम । झटिकिता । रविस्‌ । पिद्ड्े5- 
संटदाम्‌ | पिच्ण्या । वरिवःधविदसू ॥ ९ ॥ 


प्रदाथः-( ता ) तौ ( के ) अस्मम्यम्‌ ( आ ) ( ओेड़म ) 
गहतः € अग्विना ) ( सपेम )( पमिक्नदुसंकसर ) पिला झोभन॑ 
वर्श सन्प्र्‌ पह्यन्ति पेन समर ( फ्िऋशया ) गो वेष्येते झब्खेते 
स्तृयेते तो ( वरिषोविदम ) वफ्निकर सेव विन्दन्त्रि ग्रेन व ॥३॥ 
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ऋवांद: में७० २। अ० उछ १ स० है९ ॥ कर२९, 
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' आन्‍्वयः-हें सनुष्या यो विष्णयाइखिना नो वरिवोबिद पिशेड़- 
सेंदर्श रपिमाबोढ समन्तात्प्रापधतस्ता उपदिशत ॥ ९ ॥ 


» अवार्थ:-मनुष्पैयाम्यामप्रिवायुस्यां पुष्कलां श्रियं प्राप्रुवन्ति 
तो ययावद्देश्रों ॥ ९ ॥ 
पदार्थ: मनुष्यों लो ( पिष्ण्या ) ऋब्दायमान हों वा स्तुति किये 
जायें वे (अख्विना) सर्वेत्र कोने वाजे अधि और वायु (नः) दम खोगों के लिये 
( वरिवोविदम्‌ ) जिस से सेवा को प्राप्त होते वा ( पिशद्गर्सडशम्‌ ) सुन्दर 
वर्णो को देखते हें इस ( रणिम ) धन को ( भा, बोदम ) ऊच्छे प्रकार प्राप्त 
करने हैं ( ता ) उन का उपदेश करो ॥ ९ ॥ 
भावाथे:--घनुष्पों को चाहिये कि जिन भ्रत्ति सौर वायु से पुष्कल धन 
को प्राप्त ढोते हैं उन को यथावत्‌ जानें ॥ ९, ॥ 
उप्रथ सूय्येविषयमाह ॥ 
अब सूये वि० ॥ 
' इन्द्रों अछ् महड्भगयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌ ।स 
हि स्थिरों विचंषेणिः ॥ १०॥ ८॥ 
इन्द्र; । अड़ । महत्‌। भयम्र | भति। सत्‌ । भप॑ । 
चुच्यवत्‌ । सः । हि। स्थिरः। वि:चंषेणिः ॥ १०॥ < ॥ 


पदा्थेः-( इन्द्र: ) ( अद्गा ) सम्बोधने ( महत्‌ ) (भयम) 

( अभि )। अन संहितायामिति दीर्ष; (सत) ( कऋ्प ) (चुच्य- 
वत्‌ ) च्यावयति ( सा ) ( हि ) किल ( स्थिरः ) स्वपारिधित्यः 

' (विचर्षणिः) दर्शकः। विचर्षण्धिरिति पहयतिकर्मा नि « ३१ १३५०॥ 


थ्र्‌ 
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जैक पझामद: आअ० २। ऋ० ८। इ०९ ॥ 





अन्वयः-हे अठ्य यः स्थिरो विचषेशिरिन्द्रों महत्सदयमपा- 
मिचच्यवत्स हि वेदितव्यः ॥ १० ॥ 

भावार्थे--यदि ब्ह्माण्डे सूर्यो न स्यात्ताह कस्यापि भय न 
निवर्सेत यदि सूर्यलोकः स्वपरिधी स्थिरो दर्शको न भवेत्तहि तुल्या- 
कषेणं दहन च न भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ--ह ( अद॒ग ) विद्वान्‌ परुष तो (स्थिरः ) स्थिर अपनी परिधि 
में ठहरा हुआ ( विचेणिः ) देखने वाला ( इन्द्र: ) ऐश्वेवान्‌ सूर्य (प्रहत) 
बहुत ( सत्‌ ) होता हुआ ( भयम्‌ ) ज्ञो भय उस को ( झप,अमि, चुच्यवत्‌ ) 
झलग करता है ( सः, हि ) वही सूर्यलोक लानने योग्य है ॥ १० ॥ 


ना 


भावाथेः--एदि बद्माण्ड में सूय न होतो किसी का भय ने निदृत्त हो 
यदि सूर्य लोक अपनी परिधि में स्थिर ओर दिखाने वाला न हो तो तुरूय 
आाकषेणया और देखना न बने ॥ १०॥ 


पुनस्‍्तद्विषयं परमेश्वरोपासनाविषयश्चाह ॥ 
फिर उसी विषय को तथा परमेश्वरोपासना वि० ॥ 


इन्द्रेश्व सुकयांति नो न न: पश्चादघं नंशत्‌ । 
भद्रं मंवाति नः पुरः ॥ ११ ॥ 
इन्द्र; । च । म्रढययाति । नः। न। नः । पश्मात्‌। 
अघम्‌ | नशत्‌ । भद्रम। भवाति । नः । प्रः ॥ ११ ॥ 


पदाथेः-( इन्द्र: ) परमेश्वरः सूर्यो वा ( च ) ( ग्हक्याति ) 
सुखयेत्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (न) निषेधे ( नः ) अस्माकम्‌ 
( पश्चात्‌ ) ( अधघम्‌ ) पापम्‌ ( नहात्‌ ) प्राप्तयात । नशदिति (, 
व्याप्तिकमों निधं० २। १८ ( मद्रसू ) कल्याएम्‌ ( मवाति ) 
( ना ) अस्मभ्यम्‌ ( पुरः ) पुरस्तात ॥ ११ # 
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श्रहग्वेद: मं० २। ऋआ० ४ | सू८ ४१ ॥ ७ 





अन्चपः--यंदिन्द्र: परमेश्वरस्तत्कृतः सूर्यश्ष नो ग्हछूयात्यतो 
नः पुरः पश्चाचाएर्व न नशंत्‌ । किन्तु नो याथातथ्यं भद्रं मबाति॥+ ३॥ 


भावार्थेः-वो जगदीश्वरो घटपटादीन सूर्यइ्वव सवोत्मनः प्रका- 
दायतिये तद्गक्तास्ते तस्मादन्यं तत्स्थाने नोपासते स्ेब्यापक  ज्ञात्वा- 
इस्मानीश्वरः सतत॑ पश्यतीति मत्वाइधर्माचरणं न कुवेन्ति सततं 
धरममेवा$नुतिष्ठान्ति तेपामागामि पापाचरणानिदत्या योगजसिद्धि- 
विज्ञानोहृबेन मुक्तिः स्यादेवेति नाइन्‍्येषामिति निश्चयः ॥ ११ ॥ 


श्र ज्ह बे ्प 
पृदार्थ:--ज्ञो ( इन्द्र: ) परमश्वर (व) और उस का बनाया सूर्य (नः ) 
हूम को ( सुक्लयाति ) सुल्यी करे इस से ( नः) हमारे (पुर) अगले (पश्चात्‌ ) 
और पिछिले ( अघम्‌ ) पाप (न) न ( नशत्‌ ) प्राप्त हो किन्तु ( नः ) हमारे 
लिये यथा ( भद्म ) कल्याण ( भवानि ) होते ॥ ११॥ 
है ज ८४ मि ० बज जे जे 5 
भावाथे:--ज्ो क्रगदीखर घटपटादेकों को जैसे सूर्य वैसे सब के आ- 
स्माओं को प्रकाशित कश्न। है जो इस के भक्त हैं ते उस से पिन्म की सके 
स्थान में नहीं उपासना करते हैं वे सर्वेव्यापक परमेश्वर को जान और बढ 
हमें निरन्तर देखता है ऐसा मानकर अधमाचरण नहीं करते हैं किन्तु निरन्तर 
धर्म ही का अनुछ्ान करने हैं उन के आगामी पापाचरंणां की निद्ेति और 
योगल्न सिद्धि विज्ञान के दोने से मुक्ति होवे ही गी ओरों की नहीं यह 
निश्चय दे ॥ ११ ॥ 
हक. [कप 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दिं० ॥ 


इन्द्र आशंभ्यस्परि सवॉम्यों अर्यं करत | 
जेता शन्रन्‌ विचपेरिः ॥ १२ ॥ 
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जब दे अहस्वेद: अ० २। झ० ८ । ब७. ९, ॥ 
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इन्हे! । भादाभ्यः । परिं । सवोस्यः । भभयमस्‌ । करत। 
जेता । झत्रृंव । वि:चंषेणिः ॥ १२ ॥ 





पदार्थे:--( इन्द्र; ) परमेश्वर ( आशाम्पः ) दिग्म्यः। आशा 
इति दिडना« निघं* $ | ६ ( परि ) स्वतः ( सर्वाम्यः ) (अ- 
भयम्‌ ) ( करत्‌ ) कुषोत्‌ ( जेता ) जयशीलः ( शब्द ) 
( बिचर्षणिः ) सवेस्य द्रष्टा ॥ १२ ॥ 


श्रस्वय:-हे सनुष्या यो विचर्षणिरिन्द्रः शत्रुन्‌ जेतेव सर्वोभ्य 
ऋआशाभ्यो नो$मयं परिकरत्‌ स ण्वास्मामिः सततमुपासनीयुश॥१ २॥ 


| 
भावाथेः- अर वाचकलु ०-यथा पक्तपातरहिता वीरपुरुषा दुष्टा- 
चारिणो न्येब्यो भयप्रदान्‌ निवाण्ये प्रजाः सुखयुक्ताः कुवन्ति |२ 
तथा सर्वज्ञ इश्वर उपासितस्सन्‌ सर्बतो दुष्टाचारानिवाय्ये श्रेष्ठा- 
चरे प्रवत्तोयेत्वा5भयं मृक्तिपदं प्रापय्य सवान मुक्तजीवानानन्दयत्य 
तो$यमेब सर्वेमेनुण्येः सदोपासनीयः ॥ १२ 0 
| 
| 


पदार्थ:--* मनुप्यो ज्ञो ( विचपेणि: ) सब का देखने वाला ( इन्द्रः ) 
परमेश्वर ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( ज्ञेता ) जीतने वाले के समान ( सर्वाम्यः ) 


सद ( आशाभ्य: ) दिशाओं से हम को ( अभयम ) अभय ( पारे,करत्‌ ) 
सब ओर से करता है वही हम लोगों को निरन्तर उपासना करने योग्य है ॥!२॥ 


भावाथे:--दस्त मन्त्र में वाचकलु ०--लैसे पत्तपात रहित वीरपुरुष 
दुष्टाचारी ओर औरों के लिये भय देने वालों को निवार के प्रशाझों को सुजयुक्त 
करते हैं. बेले उपासना किया हुआ सर्वक्ष ईश्वर सब झोर से दुष्टाचरुण से 
निवृत्त कर श्रेण्ठाचार में प्रतृत्त कर अमय मुक्तिपद को प्राप्त करा कर सद 


मुक्त जीयों को ग्रानन्द्त करता दे इस कारया यदी सब को उपासना करने 
योग्य है ॥ १२ ॥ 


2७४ हा न जता 
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जज 


ऋग्वेद! मं० २ | भ्र० ४ | सघू० ४१॥ १७ कै ई 


पुनरध्यापका: ध्येटविषयमाह ॥ 
फिर पढ़ाने और पढ़ने बास्रों के वि० | 


, विश्वें देवास आ गंत श्वणुता म॑ इमं हव॑म्‌। 
* यर्द बहिर्निषोंदत ॥ १३ ॥ 
विश्वें | देवासः । झा । गत । शुणुत । मे । इसस्‌ । 
हव॑ंस । भा | इृदम्‌ | बाहः । नि | सीदत ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:-( विश्वे ) सर्वे ( देवासः ) बिद्दांसः ( ऋा ) (गत) 
गच्छत (अणुत )। धन संहितायामिति दीधघेः ( में ) मम (इमम) 
( हवम्‌ ) आदातव्यं दब्दार्थसम्बन्धाघ्ययनम्‌ ( ऋआा ) (इृदम ) 
' ( बहिः) उत्तमासनम्‌ (नि) नितराम्‌ ( सीदत .) उपाध्बम्‌ ॥१ ३॥ 
खअन्वयः-हे विश्वे देवासो यूयमा गतेदं बहिनिषीदत म इस 
हवमाशुणत ॥ १३ ॥ 
भावार्थ:-विद्याधिनो६ध्यापकान _प्रत्येव॑ ब्रुयुभवन्त इहागच्छ- 
न्तु सर्वोत्तमासने स्थित्वाइस्मामिरधीतानां शास्ाणां मध्ये परीक्षां 
कुरुत ॥ १३॥ 
पदार्थे:--.ह ( दिश्वे ) सब ( देवासः ) विद्वानों तुम (झा, गत ) झाश्नो 
और ( इृदम्‌ ) इसे ( बादिः ) उत्तमासन पर ( निषीदत ) बैठो ( मे ) भौर 
गेरे ((मम्‌ ) इस (हवम्‌) प्रदण करने योग्य शब्दार्थ सम्बन्ध को (आ, शु्गुत) 
अच्छे प्रकार सुनो ॥ १३ ॥ 
४ धावार्थ!--विद्यार्थी घन पढ़ाने वालों से यह कहें कि आप यहां आइये 
सर्वोत्तम आसन पर बैठ के हमने पढ़ें लो श्ाख उन में परीक्षा कीलिये॥१३)॥ 








ऊद्टेछे ऋग्वेदः आअ० २ | ऋ० ८ । व० ९) 


न्क््ज्-+न---न+++त ० | 








पुनस्तमेव बिषयसाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


तीत्रो वो मधुमोँ अयं शुनहोंत्रेषु मत्सर:। शत 
पिंबत काम्यंम ॥ १४ ॥ 

तीत्रः। व+ । म्धुईमान। भयम | शुन हों त्रेषु । मत्सरः । 
एतम्‌ | पिबत । काम्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थेः-( तीब्रः ) तीक्षशः ( वः ) युष्माकम्‌ ( सधुसमान ) 
विज्ञानसन्बन्धी ( अगयम्‌ ) ( शुनहोत्रेष ) शुनानां विज्ञानरुद्धानां 
होतेषु दानेषु ( मत्सरः ) आनन्द: ( एतम्‌ ) ( पिबत ) ( का- 
न्यम्‌ ) कमनीयं रसम्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे विश्वेदवा यो वोध्यं शुनहोत्रेषु तीत्रों सघुमान्‌ 
मत्सरोइस्ति एतं कास्य यूं पिबत ॥ १४ ॥ 

भावाथ:--ये विज्ञानदद्धान सेवन्ते ते तीत्रबुद्धयस्सन्तो विद्वांसो 
जायन्त ॥ १९४ ॥ 

पदार्थ :-ह सब विद्वानों जो ( वः) तुम्हारा ( अयम्‌ ) यह ( शुनहोत्रेष) 
विद्वान्‌ ढृढ्दों के दानों में (नीवर:) तीक्ष्ण (मधुमान्‌) विज्ञान सम्बन्धी (मत्सर:) 
आनन्द है ( एसमू्‌ ) इस (काम्यम्‌) मनोहर रस को तुम (पिबत) पिचझो ॥१४॥ 

भावाथे:--जो विज्ञानइंडों की सेवा करते हैं वे तीत्र वद्धि हुए विद्ान्‌ 
होते €ं ॥ १४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि०॥ रा 
इन्द्रज्येष्ठा मरुद्रणा देवांसः पूष॑रातयः। विश्वे 


ह मम श्रुता हवंम ॥ १५॥ ९॥ 


७+-+२>५०२क>]--०-+>>क>कैलक ० +०+न+कनक ५3 33-3५» 





"+74+23- ७० क ७७७७ की +५-++५>ज->बत-५3०.3. ५०... 


ऋग्वेद: मं० २) भ० ७। सू० ४ ॥ रेप 


इन्हे न्येषा: | मरुत्‌8गणाः । देवांसः । पृषंरातयः । 
बिहयें । से । श्रुत | हव॑ंघ्‌॥ १५ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ “(इन्द्रम्येष्ठाः) इन्द्र; परमविद्येश्वर्य प्रधानमेषां ते (मरु- 
द्रणाः ) मरुतां मनुष्याणां समूहाः ( देवास: ) विद्यामि३ प्रकाश- 


मानाः ( पूषरातयः ) पुष्ठे रातिदान येषान्ते ( विश्वे ) सर्वे ( मम ) 
( श्रुत )। अन्न दृभचोतस्तिडः इति दीघेः ( हवम्‌ )॥ १५ ॥ 





अन्वय,-ह इन्द्रज्येष्ठा विश्वे देवास; पषरातयों मरुद्रणा यय॑ 
मम हव॑ श्रत ॥ १५ ॥ 


भावाथः-ये विदयादिगुणप्रधानं परुषं सत्कवीन्ति विद्यां ददति 
गह्लान्त च॒ त॑ परीक्षका भृत्वाउन्यान्‌ विद॒ष: कुवेन्तु ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--ढे (इन्द्रन्येशा: ) परम विद्यारूप ऐस्वस्थे जिन के प्रधान है 
ये ( विश्वे ) सब ( देवासः ) विद्वानों ( प्परातयः ) जिन का पष्टे के निमित्त 
दान है वे ( मरुद्रणाः ) वहत मनुष्य तुम जोग?( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) प्रदरण 
करने योग्य विद्यार्थ सम्बन्ध को ( श्रुव ) सनो ॥ १५॥ 


भावाथे!--जो विद्यादि गुणों में प्रधान पुरुष का सत्कार करते विद्या 
देते और दूसरों से लेते हैं वे परीक्षक होके औरों को विद्वान्‌ करते हैं ॥ १७॥ 


अ्रथ विदुषीविषयमाह॥ 
अब विदवी बि० ॥ 


अम्बितमे नदींतमे देवितमे सर॑स्वाति । अ्रप्न- 
ग़स्ताइव स्मसि भ्रशंस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ १६ ॥ 
भ्रम्बिःतमे । नदीं८तमे । देविंपत्तसे । सरंस्वति । अप्र- 
। 'अस्ता5ह्वंव । स्म॒सि। प्रःशंस्तिस्। झम्व॒। न॒ः। रूथि ॥९३॥ 
कक नदी म 
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जद ऋग्वेद: ॥० ५ | भ० ट। ब७ है ते 





पदार्थ:--( अम्बितमे ) याइस्चतेइष्यापयाति साइतिहागिता 
तत्सम्बुद्धो ( नदीतमे ) अतिशयेनाव्यक्तविद्योपदेशिके (देवितमे) 
ऋअतिशयेन विदृषि ( सरस्वाति ) बहुविज्ञानवति ( अप्रशस्ताहुव ) 
यथा न प्रशसस्‍्ता अप्रश्वस्तास्तथा वत्तेमाना बयम्‌ ( स्मसि ) ( प्रश- 
स्तिम्‌ ) शरध्वयम्‌ ( अन्य ) मातरध्यापिके ( न ) अमान 
( कृषि ) कुरु॥ १६ ॥ 


| 

| 

॥ कद देवितमे न ७ ० 

अन्वयः-हे अ्बतमे देवितमे नदीतमे सरस्वत्यम्ब त्वं थे:प्रश- 

| स्ताइब बय॑ स्मसि तानः प्रदस्ति प्राप्तान रूधि ॥ १६ ॥ 

!  भावार्थे--यावल्य£ कुमाय्यस्सन्ति ता विदुषीणां सकाशोदधी- 
रन ता अह्मचारिणयो विदुषीरेब॑ प्राथेयेयुभवव्यो$स्मान्‌ विद्यासुशि- 
कायुक्तान्‌ कुरुतेति ॥ १६ ॥ 

पदाथे:-है ( अम्वितमें ) अतीव बढ़ाने वाली (देवितमे ) अतीय पंढिता 
( मदीतमे' ) झतीव झप्रकट विद्या का उपदेश करने ( सरस्वति ) बहुविज्ञान 
रखने वाली ( अ्म्य ) माता अध्यापिका सो ( अप्रशस्ताइवथ ) अप्रद्ास्तों के 
समान हम लोग ( स्मसि ) हैं उन ( नः ) दम छोगों को ( प्रशस्तिम्‌ ) 
प्रदांसा को प्राप्त ( कृषि ) करो ॥ १६ ॥ 

भावाथे:---मितनी कुमारी हें दे विदुधियों से विद्या अध्ययन करें और दे 
ऊुपारी ब्रह्मचारिणी दिदुष्धियों की ऐसी प्रार्थना करें कि आप हम सो को 
विद्या और सुदिक्षा से युक्त करें ॥ १६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर ड़सी वि० ॥ 


ले विश्वां सरस्वति श्रितायूंषि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेषु मत्स्व भजां देवि दिदिडाड़ि न! ॥ १७ ४ 
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धहशवेद: ० ६। सा ४। सूछ ७१.४ हा 
वे इति । दिश्वां। सरस्वत्ति । म्रिता। झायूंषि । 


ऋमा».. इमोआ+. साया, 


देज्यास । शुनःहोश्रिंषु। मत्स्य । भ्र:जाम | देवि । दिवि- 
५ कहि । नः॥ १७॥ 

पदार्थे-( त्वे ) त्वपि ( विश्वां ) सर्वाधि ( सरस्वतिं ) 
परमाविदुषि ( श्रिता ) श्रितानि ( आयूंषि ) ( देव्याम्‌ ) बिदु- 
प्याम्‌ ( शुनहोभेषु ) ग्राप्तयोगजविधाध्रेषु ( मत्स्य ) आनन्द 
( प्रजाम्‌ ) सन्‍्तानान्‌ ( देवि ) ( दिविडूढि ) उपदिश । अऋष 
शपः छुः-( ने ) ऋअस्माकम्‌ ॥ १७ ॥ 


,_ अन्वयः-हे देवि सरस्वति यस्यां विश्वा६६यूंषि त्वे देष्यां श्रिता 
सा त्वं शुनहोत्रेषु सत्स्व नः प्रजां दिदिडढि ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:-सर्वे विद्वांसः स्वस्प २ विदुर्षी खिय॑ भ्रव्येवमुप- 
दिशेषुस्त्वया सर्वेषां कन्या अपध्याप्यास्सर्याः खियश्व सशिक्ष- 
णीया। ॥ १७ ॥ 


पदार्थे:-ह ( देंवि ) प्रकाशमान' ( सरखति ) परमविदुषी स्त्री मेसे 
( दिश्या ) समस्त ( झायूंदि ) झापुर्दा ( ले ) तुओे ( देब्याम्‌ ) विदुसी में 
( खिता ) झाख़ित दें सो तू ( शुनहोत्रेषु ) पाई है योगन विद्या लिन्‍्दों ने 
डन के बीच ( मत्ल ) आनन्द कर ( नः ) इमारे ( प्रजाम्‌ ) खन्‍्तानों को 
( दिदिदंडि ) उपदेश दे ॥ १७ ॥ 


भावाथे:--रूब विद्वान बन अपनी विदुषी ख़ियों के प्रति रेसा उपदेश 
देंदें कि तुम को सद की कन्यार्थे पढ़ानी लाहिये भौर सब की स्री संच्छे प्रकार 


सिलानी जादिये॥ १७ !॥ 
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स्रेट प़ग्वेद: आ७ २। आ७ ट। बढ है ॥ 


अ्रथ ख्रीपुरुषविषयमाह ॥| 
अब ख्रीपुरुष के वि० ॥ 


इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्व॑ वाजिनीवति ,। 
या ते मन्‍्म॑ ग्त्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु 
जुहँति ॥ १८ ॥ 
इसा । त्रह॑ | सरस्वति | जुषस्व । वाजिनी5वाति 
या। ते। मन्‍्म। झत्सडमदाः। ऋत॒5वारि। प्रिया । देवेषुं। 
जुहुति ॥ १८ ॥ 
पदार्थे:--( इमा ) इमानि ( ब्रह्म ) ( सरस्वति ) बहुविज्ञान 
युक्ते ( जुपरव ) सेवस्व ( वाजिनीवति ) बहैश्वय्योनावियुक्ते 
(या ) यानि ( ते ) तव ( मनन्‍्म ) विज्ञानानि ( ग्ृत्समदाः ) 
गृहीता55नन्दाः ( ऋतावरि ) सत्याचरणयुक्ते ( प्रिया ) कमनी- 
यानि विज्ञानानि (देवेषु) विद्याकामेषु (जुह्ति) स्थापयन्ति ॥१८॥ 





प्रन्वेयः-हे ऋतावरि वाजिनीवति सरस्वति त्वं यथा ग्रत्समदा 
येमा ते प्रिया मन्‍्म देवेषु जुद्धति तानि ब्रह्म त्व॑ जुपस्व ॥ १८ ॥ 

भावार्थे:-क्रत्र वाचकलु ०-यथा विद्वांसः पुरुषाः कुमारान्त्र- 
हाचारिएः सुशिक्षया5ध्यापयेयुस्तथा विदुष्यल्ियश्व कुमारीग्जन्नचा- 
रिणी सम्यक्‌ दिक्षयित्वाइध्यापयेयु; ॥ १८ ॥ 

पदाथे:--दे ( ऋतावरि ) सत्पालरण्एयक्त ( वाब्िनीवति ) वा बहुत | 
रेखये और अझज्ादि पदाथयुक्त ( सरस्वति ) बहुत विज्ञान वाली वूं मेले 








(गृत्सयदाः) भ्रानन्द किन्हों ने प्रददय किया वे (वा) लिन ( इमा ) इन (ते ) 
तेरे ( प्रिया ) मनोदर विज्ञान वा ( मनन्‍्म ) साधारण विज्ञानों को ( देवेषु ) 
विद्या की कामना करने वालों में ( जुड़॒वति ) स्थापन करते हैं उन ( ब्रह्म ) 
| विज्ञानों को तूँ ( जुबस्व ) सेवन कर ॥ १८॥ 
' भावार्थ:-स मन्त्र में बाचकलु ०---जैसे विद्वान्‌ पुरुष कुमार ब्रह्मचा- 


रियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें वैसे विदुषी ख्रियां कुमारी ब्रह्मचारिणी खियों 


अऋषग्वेद: में० २। भ० ४ | सू० ४१ ॥ ७९, 


को भच्छी शिक्षा से पढ़ावें ॥ १८ ॥ 
5 पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी वि० ॥ 


प्रेताँ यज्ञस्य॑ शंभुवां युवामिदा ढंणीमहे। 


अभि च॑ हव्यवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्र। इताम्‌ । यज्ञस्य | डांइभुवां | युवा । इत्‌ । आ । 
वणीमहे । भपग्मिप्त । च । हृव्यदवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदार्थे--( प्र ) ( इताम ) प्राप्त: ( यज्ञस्थ ) अऋष्यापना- 
ध्ययनस्य ( शंभुवा ) यो शं सुखं सम्भावयतस्तों ( युवाम्‌ ) दो 
खीपुरुषो ( इत ) एवं (आ) ( रणीमहे ) स्वीकुमहे (अ्रप्मिम) 
पावकम्‌ ( च ) ( हव्यवाहनम्‌ ) यो हव्यं वहति तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-हे ल्ीपुरुषों यो शम्मुवा युवां यज्ञस्थ विद्याः प्रेतां 
हव्यवाहनमम्र च ताविदेव वयमा दणीमहे ॥ १९ ॥ 
भावाथे:--सर्वै मेनुष्येः पुत्राध्यापकान्‌ पुरुषान्‌ कन्याध्यापिकाः 
: खियश्व सततमध्यापनाय नियोजनीया यतस्खीपुरुषेषु पूरणणविद्या- 
प्रचार: स्थात्‌ ॥ १९ ॥ 
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न दोनों स्री पुदद ( यत्तस्प ) यत्ञ की विशाज्ञों को ( प्रेतान्‌) प्राप्त 
होते ( ज ) झौर ( दृग्यवादनम्‌ ) हृव्य द्रष्य को पहुचाने वाले ( सप्निम ) 
अधि को प्राप्त होते ( इत्‌ ) उन्हीं को हम जोग (जा, दृ्णीयदे ) भ्रच्के 
प्रकार खीकार करते हैं || १९, ॥ 


भावाथेः--पद मजुष्षों को पुत्रों के अध्यापकों ओर पुत्री की अ्र्याति- 


काझों को निरन्तर नियकत करना चाहिये मिस से सी पुरुषों में पूर्ण विद्याध्ों 
का प्रचार हो ॥ १९ ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ ह 


दावा नः एथिवी इमं सिधमयद्य दिविस्एशंम। 


यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ४ २० ॥ 
दावां | नः | एथिवीइति | इमम्‌ | सिभधम्‌ । भय। 

दिविःउस्एड्ंम्‌ । यज्ञस्र्‌। देवेषु । यच्छतास्‌ ॥ २० ॥ 

पदार्थे:-( बाबा ) सूम्येः ( नः ) अस्माकम्‌ ( एथियी ) 
भूमिः ( इसम्‌ ) ( सिप्रस्‌ ) शालबोधप्रकाशनिमित्तम्‌ ( ऋच ) 
इदानीम्‌ ( दिविस्ष्दाम्‌ ) दिवि विज्ञानप्रकादो रुणद्यान्ति येन तम्‌ 
( यज्ञम ) अध्ययनाध्यापनसडुतिमयम्‌ ( देवेषु ) विद्ृत्सु (यच्छ- 
ताम्‌ ) संस्थापयतम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्चयः-हे खीपुरुषो भवन्तो थावाशयिबवी इवाय न इम॑ लिफ्न॑ 
दिविरुशयां यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २० ॥ 

भावार्थे:--ऋष्यापकोपदेशका म्पां यथा सूस्यभूभी सकोद सर्ब- | 
थोनयतस्तथा ख्वीपुरुषेषु विद्या: सम्यक्‌ प्रसारणीयाः ॥ ३२% ॥ 
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'धदार्थ:--े करी पुरुषों ख्रार ( कावशयुदिकी ). सूर्य भूत के समध्न 
( भ्रद्य ) आज (,.उः ) ढमारे ( इसम्‌ ) इस ( सिक्षम ) शाखदोध के प्रकाश 
के निमिस ( दिविस्पुशाम्‌ ) विज्ञान प्रकाश में लिस से स्पर्श करते हैं उस 
( यज्षम ) पढ़ने पढ़ाने की सदगति स्वरूप यज्ञ को (देवेष) विद्वानों में (यच्छ- 
जाम ) स्थापन करो ॥ २० ॥ 
भावाथे:-.- अध्यापक और उवदेशकों से लैसे सूस्य और भूणि सब को 
सर्वथा उम्न ति देते हैं वैसे जी एरुपों में विद्या अच्छे प्रकार विस्तारनी थाहिपे॥२०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
आ वामुपस्थंमद्रुहा देवाः सींदन्तु यज्ञियां:। 
« ईहाद्य सोम॑पीतये ॥ २१ ॥ १० ॥ 


आा। वाम्‌ । उपःस्थंम्‌ | भ्रदुह़ा । देवाः । सीदन्तु । 
यज्ञियांः | इृह | अद्य । सोमं5पीतये ॥ २१ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:- ( आरा ) ( वाम्‌ ) युवयोंः ( उपस्थम्‌ ) उपतिष्ठन्ति 
यस्मिंस्तम ( अद्हा ) दोहादिदोषरहिताः। अन्न सुपरामित्याका- 
रादेशः । ( देवाः ) विद्वांसः ( सीदन्तु ) ( यज्ञियाः ) विद्यारद्धि- 
मययक्षप्रचाराहों: (इह) अस्मिन्‍्संसारे ( अच्य ) इदानीम्‌ ( सोम- 
पीतये ) यया सोमा विदेश्वय्याणि जायन्ते तस्वे ॥ २१ ॥ 

खअन्वयः-हे अध्यापकोपदेशकों इहाथ सोमपीतये अहुह्म 
यक्षिया देवा वामुपस्थमासीदन्तु ॥ २१ ॥ 


भावार्थः-अष्यापकोपदेशकयोंः समीपेइन्या निर्दोषा विदुष्यः 
" खियः सन्‍्तु यतउ मयेषु खीपुरुषेषु विद्यासुशिक्षे तुल्ये स्पातामिति ॥ २ १। 


ना अशाजजओ७णीणणणणण+5 
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अनाध्यापकाध्येतसूयोचन्द्राम्रिवायुपरमेश्वरोपासनाखी पुरुष- 
क्रमवर्शनादेतदर्थस्थ पुवेसृक्तार्थन सह सदशतिवेंधा ॥ 
इत्येकाधिकचत्वारिंशत्तमं सूक्त दशमों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे:-हे अध्यापक और उपदेशको (इह ) इस संसार में ( अद्य) इस 
सम्रय वा आज़ ( सोमपीतये ) लिस से विद्या और ऐश्वर्य उत्पज्न होते हैं उस 
क्रिया के लिये (अद्भुदा) ह्रोदादि दोष रहित ( यज्षिया: ) विद्या टृद्धिमय पक्ष 
प्रचार के योग्य ( देवा: ) विद्वान्‌क्षन ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( उपस्थम ) 
समीप रहने वाले के ( आ, सीदन्तु ) समीप बेठें || २१ ॥ 

भावार्थे:-भध्यापक और उपदेशकों के समीप और निर्दोष दिदुपी ख्री 
हों जिस से दोनों स्त्री पुरुषों में विद्या और उत्तम शिक्ता तुल्य हो ॥ २१॥ 

इस सूक्त में अध्यापक और अध्ययन करता सूथ्ये चन्द्रमा अग्नि वायु पर- 

मेखरोपासना और सख्ती पुरुष के क्रम वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछिले सूक्तार्थ के साथ सब्गाते समझना चाहिये ॥| 


यह एकतालीशवां सूक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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दि मिशन सी कर 33 कप कक 
कमिकददितिश्यूचस्य दिचत्वारिंशतमस्प सूक्तस्व ग्रत्समद ऋषिः | 
कर्पिजल इवेन्द्रो देवता। १ । २। ३ तिष्ठप्‌ छन्दः। 
घेवतः स्वर ॥ 


अधोपदेशकगुणानाह ॥ 
अब तीन ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का आरम्म है उप्तके प्रथम 
मन्त्र में उपदेशक के गुणों को कहते हैं ॥ 
कनिक्रदजनुष॑ भन्नुवाण इयंत्ति वाचेमरितवे 
नावंम्‌ | समडुलंश्व शकुने भवांसि मा त्वा का 
चिंदभिभा विश्व्यां विदत्‌ ॥ १ ॥ 
कर्निक्रदत्‌ । जनुषंम । प्रधब्रुवाणः | इयोति | वार्चघ्‌ । 
अरिता5इव । नावैम। सुमं:गर्लः | च | अकुने । भवांसि | 
मा | त्वा | का। चित। झभि&भा। विश्व्यां । विदत्‌ ॥9॥ 


पदा्थे+--( कनिक्रदत ) भृशं शब्दायमानः ( जनुषम्‌ ) 
द्वाम्‌ (प्रशुवाणः ) प्रकष्टतया वदन्‌ ( इयत्ति ) प्राप्नोति (वाचम) 
( ऋरितेव ) यथा अरितानि ( नावम्‌ ) ( सुमढ्गलः ) सुम- 
डुलइब्दः ( च ) ( दकुने ) शकुनिवद्द्तेमान ( भवासि ) भवेः 
(मा ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( का ) ( चित्‌ ) अपि ( अभिभा ) 
अ्रभितः कान्तिः (विश्व्या) विश्वस्मिन्मवा (विदत्‌ ) प्राप्तुयात ॥१॥ 

. अन्वय:-हे शकुने शक्तिमन्‌ कनिकदजूजनुषं प्रब्ुकणोईरि- 


: तेब बाचंनावं चेयात्ति तथा सुमंगलो भवासि काचिद्विश्व्या अमिभा 
त्वामांविदत्‌ ॥ १ ७ 
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किन अहम्पेत: भ० २ आझत ८ बं० है| पी 


भावार्थः-ऋंत्रोपमालं +-+पठपदेदकों व्याइरिताशिं मोर्च भोभु- 
वान्ति तथा स्वान्मनुष्यानुपदेशाय प्रा्रोत्युपविद्यान पत्तिवद्धमाति 
तस्मै सुमंगलाचाराय कब्षित्प्रमामंगो न स्पादेतदर्थ राज्ञोपदेश- 
काना रक्षा बिघिया ॥ $ ॥ 


पदाथेः--* ( शाकुने ) पत्ची के तुल्य वत्तमान श्र्तिमान्‌ पुरुष (कमि- 
क्रदत्‌ ) निरन्तर दाब्दायमान उपदेशक ( बनुषभू ) प्रसिद्ध विद्या को ( प्रद्॒ु- 
वाणयः ) प्रकष्नता से कहता हुआ ( अरितेव ) पहुचे हुए पदार्थों के समान 
( वाखम ) वाणी ( लव ) और ( नावम्‌ ) नाव को ( दयति ) प्राप्त ढोता वैसे 
( सुमंयलः ) सुमंगल शब्द युक्त ( मवासि ) होते हो ( का, चित )«कोई भी 
( विदव्या: ) इस संसार में हुईं ( अ्रिभा ) सब झोर से लो कान्ति हे वह 
( तवा ) तुभ्दे ( मा ) मत ( विदत्‌ ) प्राप्त हो खथीत्‌ किसी दूसरे का तेल 
आप के अपने प्रदख न ढो ॥ १ ॥ 

भावा्े:--स्स मंत्र में उपमासं०--ज्ो उपदेशक मेसे बली नाथ को 
पहुँचाती हे दैसे सब मनुष्यों को उपदेश के लिये प्राप्त दोता वा उपदेश करता 
हुआ प्ची के समान आगता हे ठस सुमंगलाचरदा करने वाले के सिये कोई 
कामन्ति भंग न दो इस लिये राता को उपदेशकों की रक्षा करनी जादिये॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ची वि०॥ 


मा लां इयेन उद्दधीन्‍्मा सुंपर्णों मा खां विद- 
दिषुमान्‌ वोरों अस्तां । पिश्यामनु प्रदिश्वं कनिं- 
ऋदत्सुमंगलों भद्रवादी वंदेद ॥ २ ४ 

मा । सवा इयेनः । उत्‌ | वधीत्‌ । मा। सुदपर्ण:। मा । 


सवा । विकत्‌ । इचुं।सान्‌ । ठीरः । भरता।विज्यांश। भनु 4 
प्र:दिदांस। कनिक्रदत | सु5मंगल । सज॒ ८वादी | यक। हुह #९ै# 
नस नटनकन+-म-+-+मध मन कान« «मम सक «4 भमातवपाक++ ५ >> कमान का >+--५०+५७३+आ2५५++++७४>५०५०५७४५ ४4५५4 कर+»जाक+_०प०००32७५१७-०क- ७५33 अल + पाप पक प-सतकनन- नमन“ ननन 2५५“ कक अपन मकर + मन 











वषपथाककथलरापायीभर;यथाम5ररावयधद्षरपा वन दावा >ादवशपरद॒+2न्‍क कर मेक पुथा पम्प! चमर वअदाए;ान्‍ह८ अप ममनकाए ८ दुससाए 5 हवा पाक गञ्॒याए:८.१क ६५४४-९२ ००: + न पाशााए८3ा० ८४.9. 


'पहब्यदः मं ० २६ भअ० ७ | सू+ आशूत। के५ 


पदार्थ:-( मा ) | सवा.) त्वाम ( श्येनः ) ( उत ) (चर्धात ) 
हन्यांत्‌ ( सा ) ( सुपर: ) अन्‍्यः पत्ती (मा) ( त्वा ) (विदत) 
प्रामुपात्‌ ( इषुसांल ) वाणवान्‌ ( बीस ) ( अ्रस्ता ) प्रत्नेपकः 
( पिव्याम )( अनु ) ( प्रदिशम्‌ ) दिशोपदिग्युक्त देश ( कनि- 
कदत) भुशं वदन्‌ (सुमड़ुलः) सुमडुलोपदेशकः (भद्रवादी ) भद्रं 
कल्पाएं बदितुं शीलं यस्य सश (ब्द) ( इह ) अस्मिन्संसारे ॥२॥ 


')अकमदाात:4यावि डाल 

















अन्वयः-हे विद्दन त्वा त्वां श्येनहव कश्रिन्मोद्धीन्मा सुप- 
एं इवोद्वधीत्‌ । त्वा इषुमानस्ता बीरो मा विदत्‌ इह कनिकदकूद्र- 
वादी सुमंगलः सन्‌ पिच्याम्प्रदिशमनुवद ॥ २॥ 


भावाथेः-अत् वाचकलु ० । यथा श्येनादयः पक्तिणो$न्यान्प 
क्षिणों मन्ति तथा कश्विदषि उपदेशकं मा पीडयेथेनायं सुंखेन 


कुदलतया च सर्वभोपदेदक कर्चु इक्तुयात्‌ ॥ २ ॥ 


पदा थे!--दे विद्वान्‌ ( त्वा ) वुम्दे ( इंयेनः ) इयेम पक्षी के समान 
कोई ( मा, उत्‌ बधीत्‌ ) मत उल्चाटे ( मा ) मत ( सुबरणों: ) अच्छे पंख वाले 
अन्य पत्ञी के समान उच्चाटे ( ला ) तु्के (इचुमान्‌ ) वाणों को रखने वा 
( अस्ता ) फकने वाला (वीरः) वीर ( मा,विदृत्‌ ) मत प्राप्त ढो ( रह ) यहां 
(रूमिक्दत ) (वरन्तर कहता हुमा (मद्रवादी) कल्पाया रूप उपदेश करने बजा 
(सुमकगलः) सुन्दर मख्णल का उपदेशक होता रुआ (पिफ्याम्‌ ) पितु संम्वन्धी 
( प्रदिशम्‌ ) विशा ओर उपदिशा््ं से युक्त देश को ( अनु, बढ ) अनुछू- 
छता से उपदेश कर ॥ २॥ " 


भावारथेः-त्व मंत्र में वाचकलु ०--जैसे इंयेन पद्छी आदि पलेदः अन्य 
पक्षियीं की भौरंते हैं वेसे कोई उपदेशक को पीड़ा मत दे शिंस से यह सुख 
और कुशकतों से सर्जन उपदेश कर सकें २) 


९ 


--++++.. 








लिप ऋग्वेद: क० २.। आ० ८। य० ११॥॥ 


' चुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अब॑ ऋन्‍द दक्षिणतों गृहाणों सुमक्लों भद्ग- 
वादी इांकुन्ते । मा नः स्तेन ईशत माघइईसो 
बहद॑देम विदथें सुवीराः॥ ३ ॥ 

भव॑ । कन्द । दक्षिणतः । गहाणा्र्‌ । सुइमसडृलः । 
भद्॑ वादी । डाकुन्ते । सा | नः | स्तेनः | इंशत । सा। 
श्रध:शैंसः। हृहत्‌ । वदेस । विदयथें । सु६वीरांः ॥ ३ ॥ 





पदार्थः-(ऋ्रव ) ( कन्द ) शब्द कुरु ( दक्षिणतः ) दक्ि- 


णपास्वे ( ग्हाणाम्‌ ) प्रसादानाम्‌ ( सुमढूलः ) ( भद्रवादी ) 
( झकुन्ते ) दक्तिमन्‌ ( मा ) ( नः ) अस्मान ( स्तेनः ) चोरः 
( ईशत ) समर्थो भवेत्‌। अनच्र विकरणव्यत्ययेन झ१ ( मा ) निषेधे 
( अ्रघइंसः ) यो$घं पाप॑ शंसति स दस्युश ( बृहत्‌ ) ( वर्देस ) 
( बिदथे ) ( सुवीरा: ) ॥ ३॥ 

अन्वय*-हे शकुन्ते समड़लो भद्गवादी संस्त्वं ग्हाणां दक्ति- 
एत्तोइवक्कन्द यतः स्तेनों नो मेशत अघशंसो नो मेशत यतस्सु- 
धवीरा बय॑ विदथे बुहहदेम ॥ ३ ॥ 

भावार्थेः-शुद्धाचारास्सत्यवादिनों महात्मानो यभोषदिशन्ति 
तत्न चोरादयो दुष्ठा नष्ठा भूत्वा सर्वेषान्महत्सुखं बद्धते ॥ ३ ॥ 


अ्भोपदेशकगुंशबर्णनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्ता्येन सह संगतियेधा ॥. 





इति द्विचत्वारिशत्तमं सृक्तमेकादशो वर्गब्द समाप्त ॥ ' 








पद्ाथे:--हे ( धइुन्ते ) शक्तिमान्‌ ( सुमदुगज्ः ) सुन्दर मद्णशल युर 
( भव्रवाद़ी ) कल्याणा के कहने वाले होते हुए आप ( गृदाशाम्‌ ) उत्तम घरों 
के ( दछिशतः ) दाहिनी ओर से ( अब,क्रन्द ) शब्द करो अर्थात्‌ उपदेश 
करो शिस से ( स्तेन: ) चोर ( नः ) हम लोगों को कष्ट देने को ( भा ) मत 
( इंदात ) समर्थ हो (अघशंस: ) पाप की प्रशंसा करता वह डांकू हम' लोगों 
को दुएता देने को ( मा ) मत समर्थ हो जिस से ( सुवीराः ) सुन्दर वौरों 
वाले दम लोग ( विदये ) सभ्राम में ( बृहत्‌ ) बहुत कुछ (वर्देम ) कहें॥ ३।॥ 
भावार्थेः--श॒दाचरणों के करने वाले सत्यवादी महात्मा जहां उपदेश 
करते हैं वहां जोर आदि दुष्ट नष्ट होकर सब को बहत सुख बढ़ता है ॥ ६॥ 
इस सूक्त में उपदेशक के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 

पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगीत जाननी चाहिये॥ ३ ॥ 

यह वपालीदवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग पूर्ण हुआा।॥ 


वन ननममनन >नत--- ण-मकमम 


प्रदक्षिणिदित्यूचस्य त्रिचत्वारिंदात्तमस्य सृक्तस्य 
कपिअजलइन्द्ती देवता | १ जगती | ३ 
निचृज्जगतीछन्दः । निषादः स्वरः । ३ 
मुरिगतिशकरी छन्दः। पर्जभचमः स्वर ॥ 
पुनरुपदेशकगु णानाह ॥ 


झव तीन ऋचा वाले ४३ वें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मंत्र में फिर उपदेशक के गुरणों को कहते हैं ॥ 


प्रदक्षिणिदृर्भि रंणन्ति कारवों वयो वन्दंत 
ऋतुथा गझकुन्त॑यः | उमे वाचों वदति सामगाइंव 
गायन्र च तेए;्ंभ चानु राजति ॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: मं० २ । अ० ७ । सू० ४३-॥ ंर 


श्र 
घ 
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जाके कहे: छ० २। ऋष ८ व इश्म 


प्र:डछिणित्‌ ! बमि । गु्न्सि । कारण: | ब्यः॥ यई- | 

न्तः। ऋतुईपा । शकुन्त॑यः । उभेद्ति । वाचे। | वदति । 

सामगाः 5इंव । गायत्रम । च॒। त्रेस्तुमम्‌। च । भनु। 

राजति ॥ १ ॥ 

पदाथथें:-( प्रदक्तिणित्‌ ) य+ प्रदक्तिशामेति स+ अन व्यत्यये- 
नैकबचनम्‌ ( अभि ) आमिमुख्ये ( ग्रणन्ति ) उपदिश्वन्ति 

( कारवः ) कारुकाः ( वयः ) पक्षिएः ( वदनन्‍्तः ) ( ऋतुथा ) 
 ऋतुषु ( झकुन्तयः) शक्तिमन्तः ( उमे ) ऐहिकपारमार्थिकसख 
साधिके ( वाचो ) ( बदति ) ( सामगाइव ) यश सामानि गा- 
यति तदत्‌ ( गायत्रम्‌ ) गायत्रीम्‌ ( च ) उष्णिहादीनि ( भष्ठै- 
भम्‌ ) त्रिष्टमम्‌ ( च ) जगवत्यादीनि ( अनु ) ( राजते ) प्र- 
काशयति ॥ १ ॥ 

अन्वय:--बथतुथा वदन्तो शकुन्तयों बयो वदन्ति तथा कारव 
उभे वाचावामिणसन्ति यः प्रदक्षिणित सामगाइव मायत्र च रेष्ठ- 
भं॑ च बदति स उभे काचावनुराजति ॥ १ ॥ 


हज ० कप 
भावाथें:-झत्र वाचकलु ०-यथा पत्षिण ऋतुम्ठतुं प्रति नानाश 
व्वानुघ्वारयन्ति तथा शिल्पिनो भयन्‍त्यक्ताउनेकबिश्वाप्रकाशकान्‌ 
दाब्दान्‌ वदन्तु ॥ १ ॥ 


पदार्थ: “जैसे ( पऋष्युथा ) ऋतुओं में ( वद॒न्तः) बोलते हुए (दाकुन्तयः) 
शक्कियान्‌ ( वयः ) प्छी कहते दें केसे ( कारवः ) काशकल्नन (उसे) ऐेटिक 
और पारमाथिक सु सिद्ध करने बाली ( बालौ ) वाणियों का ( स्म्रि,पण 
स्ति ) सब ओर से उपदेश करते हैं. शो ( प्रदश्लाणिद ) प्रकलिण्त को प्राप्त 





३ 


बएनेदू: अं० २३ ऋ० | + तू० ४३ के ४९, 





होने काला ( सामम्ाहद ) फझाममाने वाले के समसन ( मायतम ). सायत्नी 
( ले ) और उप्यिडदादि ( नैछुमम्‌ ) लिदुभफो ( व) और अयती भादि को 
भी ( वद््‌ति ) कहता है वह रेडिक पारमाधिक दोनों वाणियों को ( अनु;- 
राज्ञति ) भ्रनुकूलता से प्रकाशित करता है | १॥ 


भांवार्थ:-रस मन्त्र में वाचकजु ०--कैसे पक्षी ऋतु २ में नानाप्रकार के 
शब्दों का उश्ारण करते दें वेसे शिजहिपिलन डर को छोड़कर अनेक विद्या के 
प्रकाशक पहदीं को कहें ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥| 
उद्बातेव॑ शकुने साम॑ गायसि ब्रह्मपुत्नइव स्व॑ 
नेषु शंससि। टपेंब कजी झिशुमतीरपीत्यां सवेतों 
नः शकुने भद्रमावंद विश्वतों नः झकुने पुण्य- 
मावंद ॥ २ ॥ 
उद्ाता$ईव । शकुने । सास । गायसि । बृद्य5पुत्र: . 


ब्यण>.. 2.००- 2कक,.. का»... धाबी 


इंव । सर्वनेषु। हंसास। ठृर्षाइव । वाजी | शिशुं5मत्ती५ 


झपि६हत्य॑ । स्वतः | नः । ठाकुने । भव्रम | भा | बद । 
विश्वत्ः । नः । झकुने । पुण्यंत्र । भा । वद ॥ २ ४ 


पदार्थेः-( उद्ातेब ) यथोह्माता तथा ( शकुने ) पत्षिवच्छ- 
क्तिमन्‌ ( साम ) ( गायसि ) (९ ब्रह्मपृत्रइव ) ब्ह्मशश्नतुर्वेद- 
: बेसुः पुत्र॒स्तथा ( सवनेषु ) यज्ञसम्बन्धे प्रातशक्रियादिषु (शंससि) 
स्तोषि ( रपेव ) महाबलिष्ठ टप्भवत्‌ ( वाजी ) बलवान 








______ [२ ै केक 
७५० ऋग्वेद: अ० २ । ऋआ० ८। ब० ११९॥| 


00 लि निए/ कक कक: 2 किक कक आफ जज 
(शिक्षुमतीः ) प्रशस्ताः शिशवो विद्यन्ते यासां ताः ( ऋपषीत्य ) 


निश्चयेन प्राप्य । अन् संहितायामिति दीर्घः (सर्वतः) ( नः ) असम 
भ्यम ( झकुने ) वक्तृत्वशक्तियुक्त ( भद्रम ) ( आवद ) ( वि- 
खतः ) सवेतः ( नः ) अस्मन्यम्‌ ( शकुने ) ( पुण्यम्‌ ) (आ) 
( बंद )॥ २ ॥ 


अन्वयः--हे शकुने यस्त्वमुद्राताव साम गायसि त्रश्मपुत्नइव 
सबनेषु शंससि स त्व॑ टपेव वाजी शिशुमतीरपीत्य नः सर्वतों भद्र 
मावद हे शकुने त्व॑ सवेतो विद्यामावद। हे शकुने त्व॑ नो विश्वतः 
पुशयमाबद ॥ २ ॥ 


भावाथेः-अ्न्नोपमालं ०-यथा वेदविदो .नियमेन पाठ वेदो- 
क्ताचारं च॒ कुवेन्ति तथोपदेशकाः खीपुरुषाः सर्वेषामुनतये सबबंदा 
सत्योपदेशान्‌ कुर्वन्तु येन सर्वेषां सुखानि सबंतो वर्द्धरन्‌ ॥ २ ॥ 


पदा्थ:-द ( शकुने ) पल्चेरू के समान सामथ्य वाले जो तुम (उद्घातिय) 
ऊंध्वे स्व॒र से देद को गाते हुए के समान ( साम ) सामवेद का ( गायसि ) 
गान करते हो ( ब्रह्मपुत्र दव ) चारो वेदों के ज्ञाता का जैसे कोई पृत्र दो वैसे 
( सबने ) यज्ञ सम्बन्ध में प्रातःकाल की क्रिया झादि में ( शंससि ) स्तुति 
करते सो तुम ( टृपेव ) मदावली बेल के समान ( वाजी ) बलवान्‌ 
मतीः ) प्रशंसित बालकों वाली ज्यों को ( अ्रपीत्य ) निश्चय से प्राप्त दो 
कर ( नः ) हुय छोगों के लिये ( सर्वतः ) सब ओर से ( भद्गम्‌ ) कल्याण 
का ( आवद ) डपद़ेदा कर। हे ( दाकुने ) कदने की वाक्ति से पुक्त थुरुष तू 
सद ओर विद्या का उपदेश कर । दे ( शकुने ) सब झोर से धक्तिमान्‌ (उः) 
हम छोगों के लिये ( विश्वतः ) सब झोर से ( पुण्यम्‌ ) पुण्य का ( आवद ) 
उपदेश कर ॥ २॥ 





न 
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अहम्बेदृ: ग्रं० ९ । झा ४ । शू० ४३॥। ७५! 








भाषाथे:--बैते वैद्वक्ता विद्यान्‌ तन निमम्र से पाठ और वेदोशा आर 
सो करते हैं दैसे उपदेश करने बे कीपरुष सब की उन्नाते के लिये सर्वदा 
जग करें जिस से सद के सुख सब ओर से बढ़ें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
। फिर उसी वि० ॥ 


आवदंस्त्व॑ शंकुने भद्र॒मावंद तृष्णीमासीनः 

. सुम्ति चिंकिडि नः। यदुत्‌पतन्वद॑सि ककृरियंथा 
बहद॑देम विदयें सुवीरां: ॥ ३॥ व० १२ ॥ 

आाउवर्दन्‌। त्वम्र।डाकुने । भद्स्‌ । भा। वद। तृष्णीम। 

' झासीनः | सुईइमतिम्र | चिकिद्धि । त़ः। यत्‌ ।.उत्‌ःपंतन। 
वरदंसि । ककरिः | यथा | बहत्‌ । वदेम । विदथे । सु६- 
वीरां+॥ ३ ॥ व० १२॥ 
पदार्थ:--( आवदन्‌ ) समन्‍्तादुपादिशन्‌ ( त्वम्‌ ) (शकुने ) 

इक्तिमत्पक्षिवदत्तेमान ( भद्रम ) भन्‍्दनीयं वचः ( ऋआा ) ( बद ) 

( तृष्णीम्‌ ) मोनमालम्ब्य ( आसीनः) उपविष्टस्सव (सुमतिम) 

झोभनां प्रज्ञाम ( चिकिद्धि ) ज्ञापय ( नः ) अस्मान ( यत ) 

( उत्पतन्‌ ) ऊध्वेमुड्ीयमानइव ( वदसि ) -( कर्करिः ) भुशां 

कुरबंद ( यथा ) ( बृहत्‌ ) (वदेम ) ( विदथे ) ( सुबाराः )॥श॥ 

अन्वयः-हे शकुने त्वमावदन्‌ सन्‌ भद्रमावद तृष्णीमासीनों 

| योगाभ्यासं कुर्वन्‌ नः सुमर्ति चिकिद्धि उत्पतल्निव यज्द्व यथा कर्क- 

' श्स्तिया बदासि अनेनेव सुवीराः सन्‍्तो बय॑ विदंये बुहहृदेस॥ ३१॥ 
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भावार्थे:--अन्न वाचकलु «-ये विद्याः श्रुत्वा मन्‍्वाना ऋध्या- 
पयन्तस्सन्तः सत्य विज्ञायाइन्यानुपदिशन्ति ते सर्वेषां कल्याणकरा 
भवन्तीति ॥ ३ ॥ आज 
अन्ोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूवेसूक्तार्थेन सह सद्भूतिर्वेधा ॥ 
इति बिचत्वारिंशत्तमं सूक्त द्वादशों वर्गश्चतुर्थोइनुवाको 
द्वितीयम्मएडलं च समाप्तम्‌ ॥ 
शूट गई कु था । 
पदा्थ:--हे ( शकुने ) झ्क्तिमान्‌ पक्षी के समान वत्तमान तू ( आबव- 
दूनू ) सब ओर से उपदेश करता हुआ ( भद्वम्‌ ) कल्याण करने योग्य प्रस्ताव 
का ( आवद ) अच्छे प्रकार उपदेश कर ( तृष्णरम्‌ ) मौन को आलम्बन कर 
( झासीनः ) बेंठे हुए योग का अस्यास करता हुआ ( नः ) हमर लोगों की 
( सुमातेम्‌ ) शुभ बुद्धि ( चिकिद्धि ) समझ ( उत्पतन्‌ ) ऊपर को उड़ते के 
समान जिस ( भद्बम्‌) कल्याण करने योग्य काम को (यथा ) लेसे 
( ककोरे: ) निरन्तर करने वाला हो वेसे ( वदसि ) कहते हो इसी से ( रछ,. 
बीराः ) सुन्दर दीररों वाले डम खोग ( विदथे ) संआ्राम में ( बहत्‌ ) बहुत 
कुछ ( वर्देम ) कईें ॥ ३ ॥ 
भावाथें!-दूस अन्च्र में वाचकलु ०--लो विद्याओं को खुम कर मनन 
करते हुए पढ़ाते और सत्य को लान कर ओऔरों को उपदेश करते हैं वे सब के 
कज्पाया करने बाले होते हैं ॥ ३ ॥ 
इस सुक्त में उपदेशकों के गुणों का वरशशन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
विछिले सूक्तार्थ के साथ सेगति जननी चाहिये ॥ 
यह तिवालीदवां सूक्त बरहवां वर्ग खोथा अनुवाक 
और दूसरा मण्डल समात्त हुआ ॥ 
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